मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


वाषिक रिपोर्ट 
992-93 


भाग-] 





शिक्षा विभाग 


भारत सरकार 
8993 


के 


प्खा 


विषय-वस्त्‌ 


* भूमिका 


- सिहावलोकन 


निधियों का आवंटन और उनका उपयोग 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा 

कार्रवाई योजना का संशोधन 

प्रारम्भिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा 

प्रौद्द साक्षरता 

तकनीकी शिक्षा 

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 

भाषा विकास ह ह ै 
अनुसूचित जातियों, अनसचित जनजातियों ओर महिलाओं को शिक्षा 
महिला समानता को शिक्षा 

शिक्षा के लिए तसाध्रन 


प्रशासन 

संगठन “मंत्र राज्जत। ।हाच:) 

अधीनस्थ कार्यालय स्वायत्त संगठन 

काय 

सतकंता कार्य कलाप 

सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रगामों प्रयोग 
प्रकाशन ह ह 
विदेशों में प्रतितियक्ति/शिप्ट मण्डल 

बजट प्राक्कलन . 
व्यावसायिक विकास और कमंचारियों का प्रशिक्षण 


. महिला समानता के लिए शिक्षा 


. प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रारम्भिक शिक्षा जत-जन सक पहुंचाना 
आपरेशन ब्लैकबोर्ड 

न्यूनतम अध्ययन स्तर 

सूक्ष्म आयोजना संचालन योजना 

गँर औपचारिक शिक्षा 

शिक्षक शिक्षा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 

बाल भत्रन सोसाइटी, भारत 


37-30 


23-25 


29-33 


(॥) 


पृष्ठ स॑० 

6. साध्यमिक शिक्षा | द ! | | . . ह . 39-6 ] 

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण 

शक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 

विज्ञान शिक्षा 

अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड 

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध 

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना 

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 

विकलांग वच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा 

सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के बच्चों को शेक्षिक रियायते 

स्‍्कलों में योग को आरम्भ करने की योजना | ह 

सस्‍्कृति|कला/शिक्षा के मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेन्सियों को सहायता तथा नवाचार कार्यत्रमों को 

कार्यान्वित करने वालो शैक्षिक संस्थाओं को सहायता 

शिक्षकों को राष्ट्रीय परस्कार 

सकल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 

राष्ट्रीय खुला विद्यालय ! 

राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद . कि 

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान 

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

नवोदय विद्यालय 

क्रेन्द्रीय तिथ्वती सकल प्रशासन 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 


7. उच्चतर शिक्षा और प्र॒न् संघान ह . ह | | 65-82 
उच्चतर शिक्षा पद्धति का विकास 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 
विशषज्ञता वाले अनुसंधान संगठन 
अन्य योजनाएं 
भारतीय विश्वविद्यालय संध 


8. तकनोंकी शिक्षा . ४ | | | . ँ . 85-व40 0 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
भारतीय प्रबन्ध सं स्थान 
राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकरी प्रशिक्षण संस्थान (निटी) 
राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची 
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली 
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 


(॥॥) 
पृष्ठ स॑० 
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज | 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और शोध कायं का विकास 
गणवत्ता सधार कार्यक्रम 
तकनीकी शिक्षा की सहायता हेंत विश्व बेंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना 
तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र ह 
आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का निराकरण हे | ; ' ; 
राष्ट्रीय तकनीकी जन शक्ति सूचना प्रणाली 
गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा का विकास 
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
सामुदायिक पालिटेक्निक 
प्रशिक्षता प्रशिक्षण कार्य क्रम 
एथियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक 
शैक्षिक अठेता मल्यांकन बोर्ड 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता 
गंर निगमित तथा असंगठित क्षेत्ञों--उद्यमणीलता तथा प्रबन्ध विकास के लिए नई संस्थाओं की स्थापना 
और विद्यमान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण 
उद्योग संन्थान अन्त क्रिया 
सतत शिक्षा की योजना ह ह 
चनिन्दा उच्चतर तकनीकी संस्थाओं मे अनसंधान गौर विकास 
भारतीय शंक्षिक पर/मर्णंदाता लिमिटेड ह ह ह 
उपकरण तथा उप्मोज्यों के आयात टेलु पास बक बोजना|सीमा शहक छुट प्रमाण-पत्र 
संत लॉगोवाल इजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान. गांव लोगोवाल, जिला संगरूर. पंजाब 
वि. अन. आऔः- के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना 
उच्च तफनोशियन पाठ्यक्रम 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम . । 
तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बों योजना स्टाफ कालेज, मनीला ह ह 
उन्तर पू्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान. निर्जली ( इटानगर) अरुणाचल प्रदेश 


9. प्रौढ शिक्षा ह न्‍ ह ;॒ ]03-]3 
गाप्ट्रीय साक्षरता मिशन 
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 
कुल साक्षरता अ्रभियान 
दवे समिति रिपोर्ट ह 
वातावरण निर्माण--भारत जान विज्ञान जन्था-2 
उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा 
स्वैच्छिक एजेन्सियां 
शैक्षिक और तकनीकी स्रोत सहायता 
प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य मल्यांकन 
ग्रामीण करार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं 


हि 


पृष्ठ खं> 
नेहरू युव। केन्द्र 
श्रमिक विद्यापीठ 
प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना 
प्रोढ़ शिक्षा निदिशालय 
जनसंख्या शिक्षा 
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान 
साक्षरता में महिला पुरुष समानत। 
उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा-- 
नव-स,क्षरों के लिए साप्ताहिक ब्राड शीट 
प्रौढ़ शिक्षा में कार्यक्रस मल्यांकन सम्बन्धी मामले 
प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक विज्ञान 
लोकप्रिय संस्कृति तथा प्रौढ़ शिक्षा 
साक्षरता सम्बन्धी सांख्यिकीय आंकड़ा अधधार 
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 
आठवीं पंचवर्षीय योजना 
प्रदूषण को समाप्त करना 


0. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा-- 87- 29 
अण्डमान और निकोबार द्वीप समह 
चण्ड्रीगढ़ 
दादरा और नागर हवेली 
दमन और दीव 
दिल्ली 
लक्षद्वीप 
पांडिचेरी 


पुस्तक प्रोन्दति तथा कापोराइट-- ; ह * ; । ।2 7-30 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ; 
पुस्तक सं व्च ने कर्यकलाप तथा स्वे छ्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता... दि हे ; « 
राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद 


पुस्तकों के लिए निर्यात तथा आयात नीति 
अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक सं ख्यांकन के लिए 
राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी 
कापीराइट 

क्रापीराइट को लागू करना 

करापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं 

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट 

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश 


(५) 


उष्झ ग० 
2. भाषात्रों की प्रोन्नति ह हु | ४ . , ््ि ]35- | 39 


हिन्दी की प्रोन्नति और विकास ह 
आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम० आई. एल०) का संवध न एवं विकास 
अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार 

मस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाश्रों की प्रोन्नति 


3. छाववत्तियां मा 


राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 
राष्ट्रीय ऋण छात्रवत्ति योजना 
अन> जा>भिने>जज्जाति के छात्रों की योग्यता के उन्‍नयन की योजना 
अनमोदित आवासीय माध्यमिक स्कलों में भारत सरकार की छात्रवत्ति योजना 
दी में उत्तर मेंट्रिफक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवरन्तियां 
संस्कृत के अतिरिक्‍ल, अर्थात अरबी ओर फारसी आदि श्रेष्य भाषाओं के लिए अध्ययन में लगी हुई 
परम्पर गत संस्थाओं से उत्तीर्ण क्रातरों को अनसंधान छात्रवन्तियां 
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रेवत्ति योजना 
भारत तथा विदेशों में विभिन्‍न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जव/हरलाल नेहरू शिक्षावत्ति की 
वोजत: साहफृलिक विनिमय काय्रक्रमों के तहत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवत्तियां/ 
गज्नावन्तियां यू> ७ कत!4 आदि की सरकारों द्वारा प्रदल राष्ट्रमण्डलीय छाववत्ति/शिक्षावत्ति योजनाएं 
नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावत्तियां|पुरस्कार 
ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम 
जवाहरलाल नेहरू स्मारक न्यास (यृ०के>) छात्रवत्तियां 
विटिंग विजिटरशिप कार्यक्रम परिषद 
ब्रिटिश उद्योग समद्रपार (श्रोवरसीज ) 
छात्रवृत्ति योजना का मढ़ासंघ 
जॉन क्रॉफोर्ड छावव॒त्ति योजना . 
विदेशी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवत्ति योजना 


4. बंतस सुब्लोय कार्यक्रम पर वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को; सुलभ बनाना। ]49-50 


अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनज।तियों की शिक्षा 
अल्पसंब्यफों की शिक्षा 


5. श्रायोजना, प्रबन्ध श्रोर श्रन श्रवण | प । । ह 53-56 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा 

कारबाई योजना का संशोधन ह । 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड (सी> ए- बी७ ई०७) 

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यास्वयन के लिए अध्ययन संग्रोष्ठियों, मल्यांकन आदि हेतु सहायता योजना 

वापिक योजना--शैक्षिक सांख्यिकी कम्प्यूटरीकृत प्रवन्ध सूचना प्रणाली (सी> एम० आई: एस>) एन० आई > सी० 
द्वारा विकसित कम्प्यूटर आधारित प्रवन्ध सूचना पद्धतियां 


पृष्ठ सं 
]6. अन्तर्राष्ट्रोयगो सहयोग-- ]59-]67 
विकास के लिए एशिया प्रशांत शझिक नवाचार कार्यक्रम (एपीड) 
गभी के लिए एशिया-प्रगांत शिक्षा कार्यत्रम (अपोल) ५ 
यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित अन्तर-सरकारी समभिति/परिषद की बैठक 
यनेस्कों का तदर्थ चिन्तन मंच ह 
यूनेम्को के शिक्षा कार्यकारी बोर्ड सम्बन्धी अल्तर्राष्टीय सम्मेलन का 4 उवां सत्र 
यनेस्कों बजट के लिए योगदान 


एशिया और प्रशांत के लिए यनेस्को के प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय सम्बन्धी लेब्रीय संगोप्ली--]992-93 के लिए 
कारंवाई योजना 


एशिया और प्रशांत शैक्षिक नवाचार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रीय परामश बंठक (एपीड ) 
एशिया तथा प्रश्ान्तर में यनेस्को के लिए दसवें क्षेत्रोय राष्ट्रीय आयोग सम्मेलन की प्रारस्मभिकू समिति की बैठक . 
सभी के लिए एजशिया-प्रश्ांत शिक्षा कार्यक्रम के क्षेवीय समन्वय की बैठक 
एशिया ओर प्रशांत शैक्षिक प्रौद्योगिकों सम्बन्धी सेमिनार--992 (टॉक्यों सेमिनार 92) 
औपचारिक तया गैर-औपचारिक शिक्षा में नई सूचना प्रौद्योगीकिपां --चालू तथा भावी परिदृश्य 
एशिया तथा प्रशांत में यनेस्करो के लिए राष्ट्रीय आयोगों का 0वां क्षेत्रीय सम्मेलन 

केन्द्रीय एशिया की सभ्यता के इतिहास की तैयारी के लिए *अन्तर्राप्ट्रीय वेज्ञानिक समित्ति के अ्यरों की बेठव 
मामाजिक विज्ञानों में एशिया और प्रजान्त सूचना नेटवर्क की तीसरी क्षेत्रीय सलाहकार ग्रप बेठक 
परिव्तेनशील उपावसायिक जगत सम्बन्धी क्षेत्रीय सेमिनार 

शिक्षा को चुनौती | ह ह 
यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलन बिंठकोंकार्यशालाओं/कार्य दलों में भारत की सह्ासिता 
यूनेस्की का सहभागिता कार्यक्रम 

अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बुझ के लिए शिक्षा 
यूनेस्को क्लब और सहयोजित स्कूल 

एशिया और प्रणशान्त में 7वीं फोटो प्रतियोगिता 

अन्तर्राध्टीय. साक्षरता पुरस्कार 

यनेस्की कपन कार्यक्रम . 
यनेस्कों करियर के भारतोथ भावा संस्करणों का प्रकानत 5 
स्वैल्छिक तिकायों यतेस्क्रो कलबों और सहयोजित स्कूलों को विलीय सहायसा की योजना 

बड़े विकसित देशों में सभी के लिए शिक्षा को बढावा देने हेतु यूतेस्कों थे निसेफ का पहल 

यूनिसेफ के साथ सहयोग 
->-बिहार शिक्षा परियोजना 

ग्र/ एन० ढी2 परी: के साथ सहयोग 

बाड़ व शैक्षिक सम्बन्ध 

-- मार्क तकनीकी शिक्षा समिति 

बहपल्षी|दि पक्षी परियोजनाएं 
-- उत्तर प्रदेश बनियादी शिक्षा परियोजना 
-- महिला समाख्या पर्योजना 


----. शिक्षा कर्मी परस्योजना 
ञ+- लोक जूम्ब्रिश परियोजना 


आरोखजिल--- 


99] की जनमलजना की साक्षरतायदर-एक नज़र 


आना 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए विसीय आबंटन 
केन्द्रीय प्रायोजित रा० शि० नि० योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता 


सम्बन्धी परिशिष्ट 


साई 

शैखिक सांसियकी विवरण 
स्वैज्छिक संगठनों को अनुदान 
प्रशासनिक चाट 


पृष्ठ संख्या 


« 47]-203 


- 407-342 


« 2]5-<422 


कन्च्न 


« 3235-256 
« 359->387 


.4. 0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संस्कृति, 
यवा और खेलकद, महिला और बच्चों से संबंधित ख़ेत्रों म॑ं मानव 
क्षमता का विकास करने के सभी प्रयासों को एकीकृल करने के 
लिए 985 में बनाया गया था। इस रिपोर्ट में चर विभागों, 
जो मंत्नालय के घटक है, के कार्यकलाप दिए गाही। ये रिपोर्ट 
निम्न चार भागों में प्रस्तत की गयी है : -- 


भांग---। शिक्षा विभाग 

भाग--वाी संस्कृति विभाग 

भाग--नता युवा कार्य पह्लरौर खेलकूद विभाग 
भाग--]५ महिला झऔर बाल विकस विभाग 


शिक्षा विभाग : 


).2.] वर्ष 992-93 के दोरान रष्ट्रीय शिक्षा नीति 
]980 प्लौर इसकी कारवाई योजनः की पुनरीक्षा के कार्य को 
पूरा करना. तथा आठवीं पचवर्धीय योजन को अन्तिम रूप देना, 
ही अत्यंत महत्वपर्ण हपरद्धिया थी। नीमि की समीक्षा आऑसर 
योजना का निर्धारण एा ही समझ में हल का रखद बत 
है. क्योंकि ऐस: फरने ने मे फीय शिक्षानीरि ते सृघ्यों को अटवी 
पॉजना में प्रतिबिब्धित किया ज सका । इसी कारण आटवीं 
पोजना में शिक्षा परिब्ययथ (केन्द्र और राज्य। ]9599. 7 करोड 
मंया है जो सलवी बोजनः के १0७2 9 करोड स्पास 2 « 
गूना अधिक है । योजन परन्व्यियों के अंदर शिक्षा के लिए- 
संसाधनों के आवंटन मे परम्पर महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रारंभिक 
शिक्षा पर छठी पंचवर्षीय पोजनः में परिव्यय ४3 प्रतिणश८ से 
वतुकर सांतवी योजना भें 37. 353 प्रतिशन और अ झवी योजनः 
में 46. 95 प्रतिशत हो गया । 


3.2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 में प्रत्येक पांच वर्षो 
वाद इसके विभिन्‍न पर मीटरों के कर्या-ब्यन की समीक्षा किए 
जाने का प्रावधान है। तदनसःर, ह'्ट्रीय शिक्षा नीति, ]986 

की समीक्षा 990-92 के दौरान की गयी | समीक्षा में मोटे- 

तौर पर टाप्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 का समर्थन किया गया 

ग्रौर यह स्वीकार कियः गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 986 

आने वाले काफी लम्बे असम तफ शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन 

करने के लिए एक व्यापक कार्य ढांचा प्रदान फरती रहे । तथापि 
पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई घटनाओं और नीति के कार्या- 
न्वयन से प्राप्त अनभव से फतियय संशोधन करना आवश्यक 
हो गए हैं। ये संशोधन मई. 992 में लाग कि! गए थे । 


.2.3 प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसलभीकरण प्रौद शिक्षा 
शैक्षिफ अवसरों को समानता. महिला शिक्षा और विकास, स्कली 
शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा का समेकन, तकनीकी 
3--864 धार0/92 


. भूमिका 


शिक्षा का आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि, 
विपयवस्तु और प्रक्रिया में सुधार शिक्षा के क्षेत्न में रषष्ट्रीय प्रयासों 
के मख्य केन्द्र बने हुए हे । पहले प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले पर 
बल दिया गया था। किन्तु अब बच्चों को स्कूल में बनाए रखने 
और उपलब्धि पर बल दिया जाता है। संशोधित नीति में यह 
संकल्प व्यक्त किया गया है कि इससे पृ्व॑कि हम इबकसवीं शतो 
में प्रवेश कर, 4 वर्ष तक की आय के सभी बच्चों को संतोष-- 
जनक कोटि की निशल्क एवं अनिवायं शिक्षा प्रदान की जाएगी | 
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की परि- 
कत्पसनः की गई है, चुंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुभव 
यह प्रमाणित हो गया है कि मिशनकायंविधि पूर्ण स क्षरताप्राप्त 
करने के वस्ते एक कारगर के नीति है। संशोधित नीति 
निर्धारणों में भी व्यपक व्यावमारिक पाटयत्रमों को शमिल 
करके व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का व्ग्तिर किया गया है। 
!.2.4 नीति के संशोधन के परिणामस्वरूप, सरकार ने 
]992 में एक संजोधित कार्रवाई-ओजना (का> यौजनां) 
| तैयर की । करंवई योेहन; 992 में ्स बंत पर बल 
दिया गय. है कि प्रथ्म त्था प्रमुख कर्य शिक्षा के प्रथ॑ध्नर्मे 
सूधार करना है और शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के सभी 
स्तरों पर लागत प्रभाविता और जवाबदेही की एक चिशिष्ट 
प्रकृत्ति विफसित की जानी आवश्यक है। दक्षता का मापदष्ड 
बजट खर्च करने और नई मांग प्रस्तुत करने की क्षमता «नहीं 
वल्कि निष्पादन कार्य की पूति होना चाहिए । कार्यवाही योजना, 
8992 में घटिया संस्थाओं की अनियोजित वृद्धि रोकने के लिए 
क्रहा गया है । कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों 
द्वारा अपनी अपनी कार्रवाई योजनाएं राष्ट्रीय नीति सथा स्थि- 
तिगत आवश्यकताप्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएंगी । 
राज्य कारंवाई-योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किए जाने के 
उद्देश्य से चार क्षेत्रीय का्यशालाएं आयोजित की गई थीं । आशा 
कि राज्य कारंवाई-योजनाएं शीघ्र ही तंयार हो जाएंगी । 


[.2.5 अन्य बातों के साथ-साथ, कारवाई योजना फ्रार-- 
म्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुचाए जाने की रणनीति पर बल 
देतो है जिसमें अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण और आठवीं योजना 
में विकेन्द्रीक्ती आयोजना को अपनाए जाने की परिकष्पना की 
गई है। शैक्षिफ रूप से पिछड़े हुए जिलों श्रोर उन जिलों में जहां 
कि साक्षरता अभियान सफल रहे है, जिनके फलरवलूप प्राथ- 
मिफ शिक्षा की मांग बढ़ गई है, प्राथमिफ शिक्षा के सुधार के 
लिए एफ नई योजना शूरू की जा रही है इन जिलों में, प्रार- 
स्थिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्यों की पृ्ति 
के लिए जिला विशष और जनसंख्या विशेष योजनाएं तैयार 
की जा रही हैँ । शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लगभग200 जिखों, 


जहां महिला-साक्षरता राष्ट्रीय श्रौसत से कम है, में से20 से 
25 जिलों को 993-94 में जिला योजन!एं तैयार करने के 
लिए लिया जाएगा। इसने पुन: संरचित आपरेशन-ब्लकबोई 
के जरिए स्कूली-सुविधाएं में सधार फा भी सुझाव टिया है 
जिसका विस्तर अपर प्राथमिक स्तर तक कर दिया जाएगा । 
कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूर्ण साक्षरता 
अभियान व्यवहय्य म.डल के रूप में उभर कर आया । इसने 
सावजनिफ प्रौढ़ स/क्षरता की अवधारणा को एक निराशाजनक 
स्वप्न से एफ निष्पध संभावन। में बदल दिया है। ये अभियान 
क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवी अघारित लागत प्रभार्व, 
झौर परिमाणोन्मुखी है । 8 राज्यों में हुए 30 जिलों में पूर्ण 
साक्षरता अभिय:न पहले ही सफलतः:पूर्वक परे कर लिए गए 
हैं और 4 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करते हुए 82 
जिलों में ये अभियन यः तो आंशिक रूप से अथवः पूर्ण रूप मे 
चल रहे हैं । 


व.2,6 कारंबाई योजना में प्रारंशिक शिक्ष वे सर्वस्ल्भी- 
करण की समस्या को मलतः लड़कियों की समस्यः के रूप में परि- 
कल्पन। की. गई है तथा शिक्षा के सभी स्तरों विशेषकर विज्ञान, 
व्यावस।यिक, तकनीकी और वाणिज्य शिक्षा की धाराओं में 
लड़फियों की भागीदारी को बढ़ाने पर इहमें बल दियः गयः: है क्योंकि 
इन धाराओं में लड़कियों कः नामांकन बहुत ही कम है। क्ारं- 
वाई योजना ने महिला की सम/नतः” और शिक्षा को प्रोन्‍नत करने 
के लिए शिक्षा पद्धति को नयः रूप देने की आवश्यकतः पर बल 
दिय:। इस बतत को सुनिश्चित करने के लिए कि महिल: पुरुष 
के प्रति /संवेदशीलत में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियन्वयन 
को प्रतित्रिम्वत की जती है. यहू संस्थागत तंत्र की अवश्यकताः 
की वकालत करती है । 


.2.7 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कारवाई योजना 
में नीति में जिन ब्िन्दुओं पर बल दिया गया है, और जिन 
कार्यनीतियों की परिक्ल्पना की गई है उनके लिए अःठवी पंच- 
वर्षीय योजन! में प्रावधान क्रिया गया है। सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त 
फरने के लिए, प्रार्थमक शिक्षा, गर-ओऔपचःरिक शिक्षा एवं 
प्रौढ़ साक्षरता की त्रिमरर्गी कार्य नीति अपनाई गई है । इस उद्देश्य 
की पूति के लिए अपनाए गए उपायों में ये शामिल है:--कक्षा 
में छात्रों के बनाए रखने और उनकी उपलब्धि के स्तरों को उतना 
हीं महत्व देना जितना कि उनके नामांकन को, पहुंच के अपेक्ष।- 
तया अधिफ कठिन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना, ये पहल 
इस प्रकार है :-- लड़क्रियों तथा सुविधा विहीन वर्गों तक 
शिक्षा पहुंच:नः, शिक्षकों का सेवा पूृषं॑ तथा सेवाकालीन प्रशि- 
क्षण, सकल की प्रभावोत्पदकतशा में सुधार गैर-ऑऔपच/रिफ 
तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से शिक्षा के वैकल्पिक 
माध्यमों का प्रावधान, शिक्षा की घटी हुई मांग को उत्प्रेरित करना 
झौर शिक्षा की आयोजन! और उसके प्रबंध में स्थानीय समुदायों 
को सहयोजित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक 
क्षेत्रों में विभिन्‍न सेवाओं, विशेष रूप से शिश देखभाल, पोषण 
प्रारम्भिक शिश शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य को 


शामिल कर लिया ज!ता है। चाल योजनाओं की उनके कार्या 
न्वयन से प्राप्त अनभव झौर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा ब-रंबाई 
योजना में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई है । जहां भी 
आवश्यक हुआ है, नई योजनाएं तैयार की गई है । 


8.2.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कारंबवाई योजना में 
मुल्य शिक्षा तथा देश की सांग्कृतिक परम्पराशों के बारे में उप- 
यक्‍त परिप्रेक्षण को जहन में विठाने पर पर्याप्त बल दिया गया 
है। सकल छत्तनों में राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष भ्रौर मानवीय दृध्टि- 
कोण विकसित करने के लिए,अपेक्षित रवये भ्रौर मूल्यों को उनके 
जहन में बिठाने की दप्टि से स्कूली पाठ्य पुस्तक अत्यधिक 
प्रभावश ली साधन हैँ । मंत्रालय ने जून, 99। में राष्ट्रीय 
एकतः के दप्टिकोण से स्कली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने 
के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया ताकि 
यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्य पुस्तक साम्प्रदायिक शोर 
राष्ट्र विरोधी प्रभावों से मब्त रहे । राष्ट्रीय एक्ला वे दृष्टि- 
कोण में स्कली पःठय पुस्तकों की समीक्षा के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए ] फरवरी, 99953 की राज्य शिक्षा मंत्ियों भौर 
शिक्षाविदों का एक सम्मेलन अयोजित किया गया । 


संस्कृति विभाग 


.8.] सरकृति विभाग के मलभन उद्देश्य देश में सांग्कृतिक 
पुनरूथान जागत करके तथा सुदृद करने के हमारे प्रयासों से 
संबंधित है । कुछ योजनःझो प्रौर कार्यक्रमों में मस्य बल ऐसी 
से स्क्ृति के प्रचःर-प्रस/र पर दिया जाता है जिसमें मानव सृजन- 
शीलता के व्यापक प्रतिख्पों कः प्रकटीकरण शामिल हो । संस्- 
कृति विभाग अपनी समृद्ध विभिन्नताओं वाली भारतीय संस्कृति 
की असंख्य विशेषताओं को इसी रुप में प्रोन्नत करने तथा बनाए 
रखने क. प्रय/स करत है । विभाग के कार्यकलाप हमारो संस्कृति 
के व्यापफ अवरणों, अर्थों, आकृतियों तथा पहचानों में मेल- 
मिलाप स्थापित करते हैँ तथा इसमें अभिलेखागार पुरातात्विक 
अन्वेषण विरासत कः परिरक्षण इत्यादि से लेकर निष्पादन, 
दुश्य सथा साहित्यिक कलाओं जैसे अनेक पहलू शामिल हैं । 


.3.2 बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मानव 
विज्ञान पुरातत्व विज्ञान संस्थाओं अभिलेखागारों, अकादमियों 
का प्रकाशन और विकास वर्ष के दोरान जारी रहा । भारतीय 
पुरात्व सर्वेक्षण ने बिहार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम 
तथा अन्य कई राज्यों में कई प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक 
स्थलों का पता लगाया। इसने कई राज्यों में खुदाई फरवाई 
जिससे संरचना संबंधी प्राचीन अवशेषों, विभिन्‍न पुरावस्तुओं, 
प्राचीन काल कें मिट्टी के बतंनों, तथा कई अन्य रूचिकर बातें 
प्रकाश में आई । इसके अतिरिक्त 460 स्मारकों को संरक्षण 
प्रदान किया गया, जिनमें से 50 कार्य ऐसे थे जिनकी व्यापक 
संरक्षण प्रदान करने के लिए पहचान की गई । 


].3.3 वर्ष 992-93 में भारतीय पुस्तकालय संघ 
(आई 7एल०ए०) ने नई दिल्‍ली में इंटरनेशनल फेडरेशन आफ 


लाइब्रेरी एसोविएशन एंड इंस्टोट्यूशन के 58वें मह/सम्मेलन का 
आयोजन किया जिसका उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास 
मंत्री ने किया । एक सप्ताह तक चले इस सम्मेलन का विषय था 
“पुस्तकालय और सूचना नीति एवं परिप्रेस्पण” । 


].3.4 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को “सर्वोत्तम औ- 
ज्ोगिक और वाणिज्यिक पाश्विका” की ट्राफी से सम्मानित 
किया गया। जिसे उत्कृष्ट व्यावसायिक योगदान के लिए स्पेन 
में स्थित “इंडिकोइन नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान 
किया गया । 


).3.5 संगीत नाटक अकादमी ने भारत में निष्पादन कला 
की तरक्की के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को जारी रखा । को- 
डीयटटक के लिए सहायता संबंधी कार्यक्रम शरू करने के अति- 
रिक्त इसने देश के उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के चारों 
अंचलों में रंगमंच महोत्मवों का आयोजन किया । साहित्य 
अकादमी ने, जो भारतीय साहित्य की प्रोन्नति तथा उच्च सा- 
हित्यिक स्तर को वढ़ावा दने के काम में लगी है, वर्ष के दौरान 
विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में पुनमंद्रण सहित 68 पुस्तकें 
प्रकाशित की । आधनिक भारतीय साहित्य संग्रह का खण्ड | 
प्रकाशित किया गया । राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने वर्ष के 
दौरान देश के विभिन्‍न स्थानों पर थियेटर पर 4 कार्यशा- 
लाओं का आयोजन किया । 


.3.6 वर्ष के दौरान अंतराष्ट्रीय क्षितिज में भी संस्कृति 
संतोषजनक स्थिति में रही । अंतर्राष्ट्रीय सांस्क्रेतिक संबंधों 
के होत में, विभाग ने सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक वि- 
निमय कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग के आधार को बढ़ाय। । 
वर्ष के दौरान भारत में च्रीन महोत्सव का उद्घाटन भारत के 
माननीय उप-राष्ट्रपति द्वारा तथा चोन जनवादी गण राज्य के 
संस्कृति मन्लालय के माननीय उपनमंत्री द्वारा दिल्‍ली में किया गया । 
एक महीने तक चलने वाला यह महोत्सव दिसम्बर, 992/ 
जनबरी !993 के दौरान भारत के सात शहरों में आयोजित 
किया जाएगा, जिनमें चोनो चित्रकला, निष्पादन कलाओं की 
प्रदर्शनी, 2!वों शदी में चोन और भारत पर सेमितार चीनी 
संस्कृति पर वाताएं इत्यादि शामिल होंगी । 


युवा कार्य कर और खेल विभाग 


8.4. युवा राष्ट्र का सर्वाधिक सशक्त संसाधन है, जिस 
पर देश का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है । यूवा कार्य- 
क्रम और खेल विभाग द्वारा युवा विकास की अनेक योजनाएं 
कार्यान्वित की जा रही है । जबकि प्रानी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय 
सेवा योजना (एन०एस ०एस ०) युवाओं को प्रशिक्षण, युवा क्लब, 
युवालों के लिए प्रदर्शनियां, युवा छात्रावास, राष्ट्रीय युवा पुर- 
सस्‍्कार, नेहरु युवा केन्द्र संगठन आदि जारी रहों और इन्हें सुदृढ़ 
किया गया तथा सक्रिय तोर पर युवाओं की अथाह शक्ति का 
सही तरीके से उपयोग करने तथा युवा कार्यक्रमों पर नए 'िरे 


से विशेष ध्यान देने हेतु वर्ष के दौरान नई पहल की गईं। इनमें 
से कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं :-- 


!.4.2 यवाओं से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण, अनुसंघान 
प्रलेखन और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए एपेक्स संस्था 
और संसाधन केन्द्र के रूप के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जा 
रहा है। आठवीं योजना के दौरान परियोजना पर 4.9 
करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है । 


.4.3 यूवा क्‍्लबों के योगदान को मान्यता देने तथी 
राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में सक्रिय तौर पर भाग लेने हेत प्रेरणा 
दने के विचार से उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता दने के लिए 
एक नई योजना लागू की गई है । इस योजना में जिला और 
राज्य स्तर के पुरस्कारों के अलावा 25,000/- र०, 50,000/- 
रू० तथा व,00,000/- *० मूल्य के तीन राष्ट्रीय स्तर 
के पुरस्कारों का विचार किया गया हैं । 


).4.4 उन्क्रृष्ट नेहरू यवा केन्द्रों को मान्यता देने के लिए 
नई योजना लाग की गई है । इसमें क्षेत्रीय पुरस्कारों के अलावा 
प्रति वर्ष ],00,000/- रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार भी है । 
केन्द्र को दी गई पुर/कार राशि फा उपयोग केन्द्र के विकासात्मक 
कार्यकलापों हेतु किया जाएगा । 


.4. 5 अल्तर सामुदःयिक निष्ठा और आपसी सद्भाव 
का विफास करने के लिए 20 अगस्त 992 को सम्पूर्ण देश 
में सदभावना दिवस मनाया गया था । देश के विभिन्‍न भागों में 
अयोजित इन क्र्यंक्रमों में हजारों यवाओं ने भाग लिया। मख्य 
समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, 
जिसमें म/नतीय प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे । स्‍कूल और कालेज 
के छात्रों के लिए सदभावना निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित 
की गई तथा विजेताओं को इस समारोह में पुरस्कार दिए गए। 
अनुभव के आधार पर वतंमान राष्ट्रीय एकीकरण योजना को 
गौर अधिक अर्थ पू्०ण और सहभागिता बनाने के लिए उपयुक्त 
तौर पर संशोधित किया जा रहा है। 

. 4. 6 साहसिक कार्यक्रम, स्काउट और गाईडिग आ- 
न्वोवत, यत्रओं को ब्रणशिक्षण, रष्णट्र संघ स्वयंसेवक कार्येक्रम, 
राष्ट्रमंडन यव्रा कार्यक्रम आदि अन्य योजनाएं भी जारी रखों 
तथा सगक्त रूप से कार्यान्वित की गई | कुछ योजनाओं को 
अधिक सुसंगत बनाने के लिए इनमें सुधार किया जा रहा 
है । 


.4.7 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन-एस-एस>) छात्र 
युवाओं में व्यक्तित्व विकास और सामदायिक सेवा के लिए 
वृहत्तम छात्र युवा कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान एनएस>एस> 
के स्वयंसेवक जन शिक्षा अभियान, पारिस्थिकी और बंजर भूमि 
विकास, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, सामाजिक बुराइयों के 
विरुद्ध अभियान, सामहिक सौहादं के लिए शांति म्रार्चे, राष्ट्रीय 
एकीफरण शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा आदि में संलग्न रहे 2। उनके 


प्रदस स्वास्थ्य संत्रंधी कार्यक्रम विश्वविद्यालय एड्स चर्चा 
नामक कारयंक्रम के अन्तगंत एच> आई० वी/एडस के बारे में 
छात्र युवाओं ग्रोर शिक्षित समुदाय को सचेत करने पर नि- 
देशित रे है । एत-एप१७एव० के उनकृष्ट योगदान को मान्यता 
देने के जिए जिभिन्‍त स्तरों पर राष्ट्रीय एन०एस एस पुरस्कार 
श्रू करने का प्रस्ताव है । 


.4. 8 खेल-कूद :--बल और शारीरिक उपयुकता 
के लिए भारत की लम्बी परम्परा रही है । नवे एशियाई खेलों 
के आयोजन में पहले 982 में अलग खेल विभाग के सृजन से 
इस विषय को उच्च मान्यता दी गई | तत्वश्चात 984 में 
सबंप्रथम राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई । हाल ही में इस 
नीति के कार्यान्वयन के लिए मानसून सत्न में संसद के समक्ष एक 
नया कार्यान्वयन कार्यक्रम रखा गया । इस कार्यक्रम में निम्न- 
लिखित मुख्य बातें शामिल हैं :-- 


(+) रुकूल और ऊलेजों में खेल झोर शारीरिक शिक्षा को 
अनिवाये विषय के रूप में लागू करना । 


(४) खेल-कूद का सुव्यवस्थित मीडिया प्रदर्शन करना 
ताकि खेल जागरुकता का विकास हो सके और खेल- 
कद में सहभागिता को बढ़ाया जा सके ।इससे हमारे 
खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की नई प्रेरणा मिलेगी । 


(४४) खेल-कूद के विकास केलिए निजी क्षेत्रों के ससःधन 
और शक्ति का प्रयोग फरने हेतु अन्य बततों के साथ- 
साथ खेलों की बनियादी सुविधाझरों के निर्माण के लिए 
उनका सहयोग लेने के लिए नए कार्यक्रम खोजे जा 
रहे है । 

खेल कार्यकलापों पर और विशेष ध्यान देने के प्रयास में 

भौजूदा सभी खेल योजनाओं की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें 
अधिक प्रभावी वन ने हेत्‌ सुझाव देने के लिए एक समिति गठित 
की गई । इस समिति के अध्यक्ष विभाग के तत्कालीन सचिव श्री 
एम० एम० राजेन्द्रत थे और इसकी रिपोर्ट 29 मई, 992 को 
राज्य मत्री कु० ममता बनर्जी को प्रस्तुत की गई थी । समिति 
ने अवेफ सिफारिश की थीं तथा उन पर क रंवाई प्रगति पर है । 
उनमें से एक मुठ्प सिफारिश खिलाड़ियों को शक्षिक संस्थाओं 
में प्रवेश तथा लोक सेवाओं में भर्तों में वरीयता देने से संत्रंध्रित 
थी। 


. 4. 9 उन पन्‍्द्रह खेल विधाओं की पहचान की गई है 
जिन्हें मात विधाञ्ों के रूप में माना गया है या जिनमें देश 
का 994 के एजशियाई खेलों में अच्छा भविष्य होगा | 
ये निम्नलिखित हैँ न+ 


१. रोईग 
2. याटिंग 
3. भारोशोलषन 


4. कुश्तो 


5. कबड्डी 

6. बैडमिटन 

7. निशानेबाजी, 

8. हंकी [पुरुष) 
9. वालोबाल 

0. डेबल टनिस 
।]. घड़सवारी 

2. मकक्‍्केबाजी 

3. तीरदाजी 

]4. एथलेटिकस 


5. नतरपकी 


],4.0 एशिव:ई खेल ]994 के लिए दीरघकालीन 
विफ से के यंक्रमों को अस्तिम रूप दिय/। जे. रहा है। भारत 
में जेलों के सुबार रेनू बोजनग्ों पर विचार करने के लिए 
30७ अकलुत्रर !9७2 को प्रधान मत्री की अध्यक्षत: भें गफ उच्च 
सस्‍्तरोय बंठक अयोजित की गई थी । उपध्यक्ष (योजना 
आयोग) ने भी इस ब्रेठफ में भाग लिया था । तदनसार देश 
में खेलों के विफास के लिए मध्यम झर दीघ॑कालीन आय क्षित 
फाये| योजनाएं तंथर की जा रही है। 


| 


महिला एवं बाल वि रास विज्ाग 


4. 5.] महिलाओं ओर बच्चा का विकास देश के समग्र 
मानव संसाधन विकास प्रयासों का एक अनिवाये घटक है | 
अत: सरकार जन संख्या के इन दो संवेदनशील वर्गों के विकास, 
कल्याण और मरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। महिलाओं और 
बच्चों के विकास के लिए प्रमुबतया उत्तरदायो भारत सरकार के 
महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनेक कार्यक्रमों, समर्थन और 
अन्त रक्षेत्रीय प्रबोधन के समन्वय के माध्यम से वर्ष के दौरान 
अपने प्रयास जारी रखें । 


.5.2 महिला विकास सम्बन्धी कार्येनीति के अन्सर्मत 
महिलाओं के प्रति सामाजिक रवेयों म॑ परिवतेन लाने के लिए 
जागुति विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार सहायता के 
माध्यम से महिलाओं को समर्थ बनाना, शिशु गृहों, कामकाजी 
महिला होस्टलों इत्यादि के माध्यम से सहायता सेवाएं प्रदान 
करने के कार्यक्रम और महिलाओं के लिए संवैधानिक और 
कानूनी संरक्षणों के सम्पूर्ण सुरक्षालय की समीक्षा करना और 
उसे सुदृढ़ बनाना शामिल हूँ । राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 
महिलाओं के लिए उपलब्ध सांबिधानिक और कानूनी संरक्षणों 
संबंधी सभी मामलों की जांच करन और उनकी समीक्षा करने, 
मौजूदा कानूनों का पुनरीक्षण करने और जहां आवश्यक हो, 
संशोधनों के सुझाव देने के लिए किया गया था। 990- 
2000 ६० का दशक दक्षेस बालिका दशक के रूप में मनाया जा 


रहा है। इस दशक के दौरान कार्यान्वयन हेतु एक विशद राष्ट्रीय 
बालिका कार्यवाही योजना तैयार की गई है। प्रशासकों, नीति- 
निर्माताओं, योजनाकारों, पुलिस कामिकों के लिए महिलाओं के 
प्रति संचेतता अभियान “हमारे कानून” नामक एक “कानूनी 
साक्षरता मैनुअल” तैयार करना, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक 
क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार उत्पादन कार्यक्रम, महिलाओं से 
संबंधित , विभिन्‍न लाभ-प्रधान योजनाओं में महिलाओं के 
प्रति सहानभूतिपूर्ण चिन्तन उत्पन्न करना, इस वर्ष के दौरान 
इस विभाग के महिला ब्यूरों के कुछ प्रमख क्रियाकलाप हैं । 


. 5. 3 बाल विकास के क्षेत्र मे विभाग के प्रयासों की 
आधारणशिला समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है जोकि बच्चों 
के लिए विश्व का सबसे बड़ा समेकित पोधाहार कायत्रम है। 
इस कार्यक्रम के अस्तर्गत 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, 
शिशुवती और गर्भवती माताओं के लिए पूरक पोपाहार, 
स्वास्थ्य जांच, संदर्भ -सवाओं, रोग प्रतिरक्षण, संवृद्धि प्रबोधन 
तथा 3-6 वर्ष को आय वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्वे शिक्षा और 
महिलावयों के लिए परॉथयाड़ार और स्वास्थ्य शिक्षा की 
सामूहिक सेवायें प्रदान किए जाने को अपेक्षा की गई है। फिलहाल 
देश में 276] स्वीकृत आई> सी» डी० एस> परियोंजनाएं 
है जिम 49. 02 लाख बच्चों और 28. 75 लाख माताओं 
को सयाएं प्रदान की जातो हैं । आई सो> डो> एस> बोजता 
के मास्यम से []--3 वर्य के आय वर्ग को बीज में हो पढ़ाई 
छोड़ दे। बाली क्रितार लडकियों के लिए पडलो बार एक मध्यकल्षेत 
कार्यक्रम शुरू किया गयाड़े। इस मठ्य नेत्र कार्यक्रम के अल्लर्ग त 
किशोर लड़कियों के वियोयाहार और स्वास्डय या, जागृति 
विकास कार्यात्मक साक्षरता, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, 
सुरक्षित मातृत्व के सम्बन्ध में निर्देश, घरेलू क्रोगलो को प्रोन्‍नत 


करने और मनोरंजन आदि की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 
ये सेवायें आंगनवाड़ियों में छः: मास की अवधि के प्रशिक्षण और 
काय्य अनुभव के माध्यम से अथवा सुव्यवस्थित छपसे का्येशोल 
आंगनबाड़ियों में स्थापित और दोपहर बाद चलाए जाने वाले 
वाल्पकि मंडलों के माध्यम में प्रदान की जाती हैं । फिलहाल 
किशोर वालिकाओं के लिए योजना का विस्तार 507 ब्लाकों में 
किया गया है । पूरी तरह चालू होने पर इस योजना से 4. 5 लाख 
बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना है । 


8.5.4 आई० सी> डी० एस० योजना के लिए पर्याप्त 
अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भो मिलो है । इस संबंध में सर्वाधिक 
उल्लेखनीय विश्व ब्रेंक में सहायता प्राप्त आई» सो० डी० एस> 
कार्यक्रम है जिसमें उड़ोसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में किशोर 
लड़कियों के लिए योजना, महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा 
पोषाहार पुनर्वास केन्द्र और महिलाओं के लिए रोजगार उत्पादन 
जैसे कुछ नवीन घटक शामिल हैं। 303 करोड़ रुपये तक की 
यह यॉजना 30] ब्लाकों में 990-9व] से छः: व्य को अवधि 
के लिए है। इसो प्रकार तमिलनाडु में भी 36 ब्लाकों में 
32. 36 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता प्राप्त तमिलनाडु 
समेकित पोषाहार परियोजना-ा] कार्यान्वित की जा रही है । 


.5.5 भारत न विश्व वाल शिव्रर सम्मेलन के निर्णयों 
के अउुरूप, जिन पर भो भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, 
क्रार्यान्बयन टेतु. एक दगकोय राष्ट्रीय बाल कल्याण कार्यों के 
प्रति अगनो वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है। इस योजना के 
अंतत बाल व्वास्थ्य, योॉवाहार, शिज्ञा और तस्संबंधी क्षेत्रों में 
2000 ई०> तक प्राप्त किए जाने वाले वहत्‌ लक्ष्य निर्धारित 
किए गए है । 


__>-++5 
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2. सिावबलाकन 


2. सिहावलोकन 


निधियों का आवंटन और उनका उपयोग 


2..0. वर्ष 992-93 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 
शिक्षा के लिए ]725.7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान 
किया गया था इसमें से 773. 87 करोड़ रुपये योजनेतर के 
अंतर्गत और 95.30 करोड़ रुपये योजनागत के अंतगंत 
थे। 
राष्ट्रीय शिक्षा नाति की समंक्षा 

2.2.] 990--92 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
986 की समीक्षा शरू की गई थी । केन्द्रीय शिक्षा सलाह- 
कार बोर्ड ने 5-6 मई, 992 को आयोजित अपनी 47वीं 
बैटक में रा० शि० नं।०-]986 की समीक्षा समिति की 
रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने के लिए गठित नीति 
संबंधी के> शि> स> बो> समिति की रिपोर्ट पर विचार 
किया । नीति को व्यापक रूप से स्वीकार करते समय 
इसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विकासों ओर नीति के 
कार्यान्वयन से उपलब्ध अनुभव के परिप्रेक्ष्य में कतिपय 
संशोधनों की सिफारिश की । के> शि० स॒» बो> द्वारा 
अनुशंसित इन सिफारिशों से संबद्ध संशोधित निर्धारणों का 
7 मई, ]992 को संसद के सभा पटल पर रखा गया 
था। 


कारवा।ई घोजून। का संशोधन 


2.2.2 मई, 992 मे संशोधित नीति निर्धारणों 
को अपनाने के बाद एक संशोधित कारंबाई योजना तैयार 
की गई थी | कारवाई योजना-992 में 9 अगस्त, 992 
को संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था । 


2.2.3 कारंबाई योजना, 992 में राज्य कारंवाई 
योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है । राज्य कार॑- 
वाई योजनाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 
29-30 अक्यूबर, 992, 20-24 जनवरी 28-29 जनवरी 
तथा 7-8 फरवरी, 993 को नई दिल्‍ली, बंगलोर तथा 
कजकता में उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों के लिए 
चार क्षेत्रीय का्यंशालाएं आयोजित कीं । 


प्रारस्भिक शिक्षा 


2.3. प्रारंभिक शिक्षा जो शैक्षिक विकास मे कोरक्षेत्र 
है, के क्षेत्र बल में, न केवल दाखिले पर दिया गया था, बल्कि 
सहभागिता और उपलब्धियों पर भी बल दिया जाने लगा 
है । संशोधित क्षेत्र में अध्ययन के अनिवार्य स्तरों की उप- 
लब्धि को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के एक भाग के रूप भे निर्धारित 
किया गया है । प्रारंध्कि शिक्षा को पूर्ण रूप से जन-जन तक 
4--864 धलार70/92 


पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के बृहत कार्य के वास्तविक 
दृष्टिकोण को मह्ें नज़र रखते हुए, संशोधित नीति-निर्धारण 
में यह परिकल्पना की गई है कि 2वीं शताब्दी में कदम 
रखने से पृ प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के 
लक्ष्य को श्राप्त कर लिया जाएगा। जंसा कि कार्रवाई योजना 
992 में यह निर्धारण किया गया है, इस लक्ष्य की उपलब्धि 
के लिए राष्ट्रीय मिशन के आयोजन की क्रियाविधि की पद्धति 
को तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान विचार विमशं तथा 
परामश्श आरंभ किए गए थे । 


2.3.2 प्राथमिक स्तर पर निर्धारित किए गए न्यूनतम 
अध्ययन स्तरों को लगभग 2300 स्कूलों में 8 प्रायोगिक 
परियोजनाओं के अन्तर्गत आरंभ किया गया था । अपर 
प्राइमरी स्तर पर न्यूनतम अध्ययन स्तरों के लिए समिति 
के गठन की कारंवाई आरंभ की गई थी । आपरेशन ब्लैक 
बोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा के प्रमुख 
कायंक्रमों के अन्तर्गत अभी तक की प्रमुब उपलब्धि इस 
प्रकार थं। :-- 


आपरेशन ब्लंक बोर्ड कीयोजना के. : 5848 
अन्तगंत ब्लाकों को शामिल करना । 
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या 47,000 
संस्वीकृत किए गए अतिरिक्त पदों की 
संख्या 35,000 
गर-ओऔपचारिक शिक्षा केन्द्रों की ह 
संख्या : 2,72,000 
संस्वी कृत की गई शिक्षक शिक्षा हू 350 


संस्थाओं की संख्या (जिला शिक्षा प्रशिक्षण 
केन्र शिक्षक शिक्षा कलेज ओर उच्च अध्ययन 
शिक्षा संस्थाएं) : 


माध्यमिक शिक्षा 


2.4.] माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीक:ण की 
योजन। के अंतर्गत, कार्यक्रम के समेकन और उसे सुदृढ़ करने 
पर बल दिया ग्रया है । योजना के संशोधन और शैक्षिक 
तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एक शीष॑स्‍्थ 
अनसंघान व विकास संगठन के रूप में एक केन्द्रीय व्यावसा- 
यिक शिक्षा संरथान स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई की 
गई थी । ध्यावहारिक प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया ग्रया 
था और प्रशिक्ष योजना के अंतर्गत 40 और व्यावसाधिक 
विषय शामिल करना संभव हो पाया था । सूचना के निवर्मित 


प्रवाह क लिए एक सगणकाकइत प्रबंध सूचना पद्धति तैयार 
की गई थी । 


2.4.2 राष्ट्रीय. जनसंख्या शिक्षा परियोजना के 
अंतगेंत 8वीं योजना अवधि के दौरान कारयकलापों को पर्याप्त 
रूप से और सुव्यवस्थित रूप से गैर औपचारिक क्षेत्र की 
ओर उन्मख किया जाएगा । इस उद्देश्य से गंर-ओपचारिक 
शिक्षा पद्धति के पदाधिकारियों के लिए पाठ्यचर्या विकास 
ओर अनुस्थापन की एक भिम्न का्यंनीति अपनाई जायेगी । 
गैर-औपचारिक क्षेत्न में परियोजना कार्यकलापों को स्वेच्छिक 
एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी रूप 
से समन्वित किया जाएगा । 


2.4.3 “नवाचारी कायंक्रम कार्यान्वित करने वाली 
शिक्षा संस्थाओं को सहायता के लिए शिक्षा में संस्कृति| 
कला!मृल्यों को सुदृढ़ करने के वास्ते एजेंसियों की सहायता 
योजना” के केन्द्रीय क्षेत्र को अधिक सार्थक बनाने के लिए 
फिर से तैयार किया गया है । 8वीं योजना अवधि के दौरान 
शुरू करने के लिए “शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को 
सुदृढ़ करने के वास्ते सहायता” वाले नये शीषंक से फिर से 
तैयार की गई इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है । 
इसका कला, कौशल, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने का एक नया अतिरिक्त 
घटक है । 


2.4.4 974 से संचालित विकलांग बच्चों के लिए 
समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में सामान्य 
सस्‍्कलों में शारीरिक और बौद्धिक विकलांगताओं वाले बच्चों 
को व्यावहारिक सिद्धांतों के अंत्गंत विशिष्ट आवश्यकताओं, 
जैसे सहायक सामग्री, उपस्कर तथा विशेष शिक्षक सहयोग 
की व्यवस्था करके समान अवसर प्रदान करने की अवेक्षा 
की गई है । इस योजना में, जिसमें 982-83 में 
साधारणतया 2,500 विकलांग बच्चों की संख्या थी, 99 0- 
9] तक बढ़कर यह संख्या 30,000 हो गई । इस योजना 
को 8वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए संशोधित 
किया गया है और आशा है कि निकट भविष्य में इसकी 
संख्या में और वृद्धि होगी । 


प्रौढ़ साक्षरता 


2.5.0 संप्ण साक्षरता अभियानों क। स॒विधाएं 79 
जिलों तक उपलब्ध कराई गई हैँ। इस प्रत्रिया में 
उन्होंने बड़ी संख्या में नव-साक्षर तँयार किए हे जो लगातार 
उच्च क्षमतःएं उःसिल कर रहे हैं । उनके परिणममस्वरूप 
ग्राम शिक्षा समितियां भी गटितिकी गई है और इस प्रफ,र 


एफ संप्रंषण तत्न ठंयन पवियः है प्गिव सायंग सार्ट्रय 


चिन्तओं तंथा विक्रास कार्यक्रमों से संबंधित संदेश संप्रंषित 
करने में फिया जा रूकता है । संपूर्ण स.क्षस्ता अभियनों 
के कारण तयार होने वले ढड़ी सस्य: में न्व साक्षर: के 
परिण.मस्तरूप निर्मित सृजनात्मकः बलों को उत्तर सक्षरता 
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अभियानों के मध्यम से समेकित, सुविधासम्पन्न तथा उन्नत 
अध्ययन क्षमतःञ्रों तथा कौशल विकास में किए जाने की 
आवश्यफतः है । 20 ल.ख से अधिफ नव सकक्षरों को शामिल 
करके 27 उत्तर सांक्षरता अभियान पहले ही शुरू किए जा 
चूके हैं । इस वर्ष संपूर्ण सक्षरताअभियानों पर लगातार 
ध्यान केन्द्रित फिया गया । लगातार तोसरे वर्ष संपूर्ण स,क्षरता 
अभियानों से साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता अभिय,नों के लिए 
पांडिचेरी के पुडब अरिवोली इयक्कम को यूनेस्को क। प्रसिद्ध 
फिनग सेजोन्ग पुर/फार प्राप्त होने से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता 
मिली । साक्षता के अनूकल एक वातावरण फिर से तैयार 
करने के लिए कुछेक उत्तरी राज्यों में भारत जन-ज्ञान विज्ञान 
जतथा-त शरू फिया गया था । 


तफनोकों शिक्षा 


2.6.0 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कुछ 
महत्वपू्णं उपय इस प्रकर हूँ :-- 


([) तफनीकी शिक्षा में आधनीर्क;/करण अप्रचलन को दूर 
करने के कार्यक्रम के प्रंतगेत 337 परियोजन/पों 
को 30. 00 करोड़ रू+ की राशि की वित्तीय महायता 
प्रदान की गई थी । 


आठ आर राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र 
को शामिल करने के लिए विश्व बैंक की सहायता 
से तकनीकी शिक्षा परियोजना के दूसरे चरण को 
अनुमोदित किया गया था । इसके साथ इस 
परियोजन. में लगभग 5]7 मिलियन अमरीकी 
डालर क्री विश्व बंक उधार सहित लगभग 650 
करोड़ रू० के परिव्यय से 6 राज्योंऔर एक 
संघ शासित क्षेत्ष को शामिल क्या गया है । 
अब इस पबन्योजना के दोनों चरण कार्यान्वित 
करिए जा रहें हैं । 


(॥) 


(रा) ग्रामीण क्षत्र की ग्रावश्यकतएं पूरो करने के लिए 
सम्‌दाय पालिटेक्निकों की संख्या बढ़कर 7॥ हो 
गई है । ये सम्थाएं प्रत्येक वर्ष ग्रौसतन 25,000 


ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करगी । 


([9५) प्रशिक्ष्‌ प्रशिक्षण बोर्डों ने लगभग 2,320 छात्रों 
को प्रशिक्षित किया । कं 


वर्ष के दोरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
परियद ने 48 नई संस्थाएं और तकनीकी तथा 
प्रबंध संस्थाओं में शुरू फरने के लिए 27 नए 
काय्क्रम अनुमोदित किए । 


(५) 


विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 


2.7.. स्वतंत्रता प्राप्ति से देश में उच्च शिक्षा पद्धति 
का लगातारर विकस हुआ है । विश्वविद्यालयों की संस्था 


स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर 25 से बढ़कर 20 हो गई है 
(3। सम विश्वद्योलयों सहित), झोर आठवीं योजना के 
शूरू में कालेजों की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 7,000 
हो गई है। कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 
40.4 प्रतिशत था । विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में यह 
प्रतिशत क्रमश: 9.6 झऔर 2.9 था । प्रथम डिग्री स्तर 
पर नामांकन 40.6 लाख था (88. प्रतिशत ), स्नातकोत्तर 
स्तर पर 4.38 ल,ख (9.5 प्रतिशत), अनुसंधान रठर पर 
0.5] लाख (. प्रतिशत), और डिप्लोमा तथा प्रमाण 
पत्र स्‍तर पर 0.60 लःख (.3 प्रतिशत), कुल नामांकन 
का लगभग ]0 प्रतिशत अनु० जातियों और अनु» जन- 
जातियों के लोगों का था । 


2.7.2 980 के दशक के दोरान छात्र नामांकन 
के विकास के प्रवाह में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है । यद्यपि 
छावब नामांकन में 985-86 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 5 प्रति- 
शत की झोसत वृद्धि हुई, 986-87 से छात्र नामांकन का 
वाधिक विकास प्रत्येक वर्ष 4.व प्रतिशल और 4. 2 प्रतिशत 
के बीच रहा हूँ । यह अनुमान है कि विकास की यह दर 
जारी रहेंगी, भाठवों पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल 
नामांकन लगभग 60 लाख छात्र होता चाहिए । 


2.7.3 छात्रों के संकाय वार ब्यौरे से यह दिखाई 
देता है कि लगभग 40 प्रतिशत छात्र कला व मानविकी 
में नार्माकित किए गए थे, बणिज्य में 22 प्रतिशत, विज्ञान 
में 20 प्रतिशत, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 5 प्रतिशत, 
विधि में 5 प्रतिशत, औषध में 3.4 प्रतिशत और कृषि में 
] प्रतिशत । यद्यपि प्रत्येक संकाय में नामांकित छात्रों की 
संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, कुल नामांकन में प्रत्येक संकाय 
के लिए नामांकन प्रतिशत सातवीं योजना के दौरान वही 
रहा हूँ । 

2.7.4 सातवीं योजना के अन्त में, पत्राचार पाठ्य- 
क्रमों और मक्‍त विश्वविद्यालयों में नामांकन लगभग 5 लाख 
छात्र था । पिछले 2-3 वर्षों में सुदूर शिक्षा पद्धति के लिए 
पर्याप्त उत्साह रहा है । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मक्‍त विश्व- 
विद्यालय में एक लाख से अधिक छात्रों का नामांकन किया 
गया है । आठवीं योजना अवधि के दौरान एक प्रमुख क्षेत्र 
होगा--म॒क्त विश्वविद्यालयों श्रौर सुदूर शिक्षा संस्थाओं में एक 
मिलियन छात्रों के अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य प्राप्त 


करना ! 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
2,8.] जोमतियन, थाईलैंड में मां, 990 में 


अयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन की 
महत्वपूर्ण देन दाता एजेंसियों के बनियादी शिक्षा प्रदान 
करने की गहन रुचि रही है। इस रुचि को बढ़ाने के लिए 
शिक्षा विभाग शक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में बुनियादी 


परियोजनाएं विकसित करता रहा है और द्विपक्षीय तथा 
बहुपक्षीय एजेंसियों . से निधियां प्राप्त करता रहा है | ऐसी 
दो परियोजन।एं पहले ही शुरू की जा चुकी हँै--यूनिसेफ 
सहायता जिसे बिहार शिक्षा परियोजना (99]) और 
सीडा सहायता से राजरथान में लोक जुम्बिश परियोजना 
(992) । 3० प्र० शिक्षा परियोजना का मूल्यांकन किया 
जा रहा है और आशा है कि विश्व बैंक द्वारा जून, 993 
के प्रारंभ में इसके वित्तीय वर्ष में इसे स्वीकृति मिल जाए 
यू० एन० डी० पी० और जम॑ंनी दक्षिण उड़ीसा में एक 
परियोजना के विकास के लिए सहायता दे रहे हैँ। यूरोपियन 
समुदाय ने दिसम्बर, 990 तक मध्य प्रदेश में एक परियोजना 
को आथिक सहायता देने में रुचि दिखाई ब्रुसेल्स सेई०सी० 
शिप्टमंडल, जिसने भारत का दौरा किया, से सुझावों के 
परिप्रेक्ष्य में एक परियोजना दस्त।वेज तैयार किया गया है 
झर कई बार उसमें संशोधन किया गया है । सम्मेलन से 
पूर्व भी यूछ के० की समुद्रपार विकास एजेंसी (ओ०डी० ए७० ) ने 
संपूर्ण आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए एफ प्राथमिक शिक्षा 
परियोजना को सहयोग देना शुरू कर दिया था । 


2.8.2 यूनेस्कों के सथ सहयोग के लिए भारतीय 
राष्ट्रीय आयोग शिक्षा विभाग में अपने सचिवालय के साथ 
विशेष रूप से अपने कार्य क्रम तंय/र करने तथा उनको निष्पादित 
करने में यूनेस्कों के कार्य में महत्वपू्णं योगद,न कर रहा है। 
भारतीय राष्ट्रीय अयोग ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में 
प्रभावी बौद्धिफ निवेश प्रदान करना जारी रखा । 


2.8.3 मानव ससाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में 
एक छ॑: सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 4 से 9 सितम्बर, 
992 तक जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 
के 43व अधिवेशन में भाग लिया। मानव संसाधन विकास 
मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नवम्बर, 992 में चीन 
का दौरा किया । इस दौरे के दौरान, शिष्टमंडल ने शिक्षा 
के क्षेत्र में अनुरूप एजेंसियों के साथ पारस्परिक बातचीत 
की थी। 


2.8.4 60 से अधिक ्िपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय 
कार्यक्रमों के शेक्षिक घटक और अन्य सहयोगी प्रबंध के कार्या- 
न्वयन का बारीक निरीक्षण करके बाहय शेक्षिक संबंध सुदृढ़ 
करने के उपाय किए गए थे । 


2.8.5 यनेस्‍्को ने पांडिचेरी के पुडुवे अखिली इयक्‍्कम 
को (ज्ञान प्रकाश आन्दोलन) पांडिचेरी में साक्षरता तथा 
उत्तर साक्षरता अभियान सही प्रकार से आयोजित करने के 
लिए किंग सेजोन्ग लिटरेसी पुरस्कार प्रदान किया। 


भाषा विकास 


2.9.] भारत सरकार ने देश के विभिन्‍न भागों में 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 7394 पदों (जनघरी, 


992 तक) के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान की। पैंतीस हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों 
को सहायता दी गई थी । इन संस्थाओं ने लगभग व,360 
प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षण दिया। 


2.9.2 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने क्षेत्रीय भाषाओं 
में 4,000 व्यक्तियों के हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार 
पाठ्यक्रमों की पेशकश की । 


2.9.3 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मंसूर ने आए - 
निक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अपना शिक्षक 
प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी रखा । 


2.9.4 केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान 
(सी० आई० एफ० एल०) ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं 
के कार्यकलापों के समन्वय में प्रभावी भूमिका निभाई । सी० 
आई० ई० एफ० एल० ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा 
शिक्षकों के पूर्ण प्रशिक्षण को स्कीमों को भी मानोटर किया । 


2.9.5 प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सभी पहलुओं पर 
व्यापक रूप से विचार करने और इस संबंध में सरकार को 
उपयुक्‍त सिफारिशें करने के लिए सितम्बर, 992 में उर्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक समिति गठित को 
गई थी । 
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2.9.6 देश में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के 
लिए जुलाई, 992 में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय से 
संबंधित एक समिति गटित की गई थी । 


झन्‌० जातियों, श्रमू० जनजातियों तथा महिलाझों की शिक्षा 


2.0.0 असमानताएं दूर करने और अनु० जातियों 
तथा अनु० जनजातियों को समान शेक्षिक अवसर प्रदान करने पर 
बल दिया जाता रहा । 


भहिला समानत। शिक्षा 

2..0 शिक्षा में विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा 
विज्ञान और तकनीकी धाराओं में लडकियों/|महिलाओं को अधिक 
से अधिक शामिल करने के सभी प्रयास किए गए। गुजरात, 
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में महिला 
सामाख्या के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । 
शिक्षा के लिए संसाधन 

2.]2.0 वर्ष 990-9] के लिए वतंमान मूल्यों पर 
कूल घरेलू उत्पाद का प्राककलन 472660 करोड़ रुपये है। 
उसी वर्ष, अर्थात्‌ 990-9] के लिए के-द्र तथा राज्यों[संघ 
शासित क्षेत्रों में शिक्षा विभाग का बजट 6,362. 22 करोड़ 
शपये था । यह निवेश कल घरेलू उत्पाद का 3.5% है । 


3. प्रशासन 
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3. अ्रशासन 


संगठभात्मक संरचना (हांचा) : 

3.].0 शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
का एक घटक हैं जिसका समर प्रभाव मानव संसाधन विकास 
मंत्री के अधीन है। शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री उनकी सहायता 
करती हैं' सचिवालय का नेतेत्व सचिव द्वारा किया जाता है 
जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी ) सहयोग 
देते हैं ' यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, शैस्‍्कों, अनभागों 
तथा एककों में संघटित है ' प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव 
संग कक्‍त शिक्षा सलाहकार के प्रभाग में होता है जिस प्रभागीय 


प्रमख सहयोग देते हैं ' विभाग का संगठन इस रिपोर्ट के साथ 
संलग्न संगथन चार्ट में दर्शाया गया है 


अधीनस्थ कार्यलव/स्वायसत संयठन 


3.2.] कई वर्षों से कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त 
संगटन इस विभाभ के अंतर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ 
क!यलिय इस प्रकार हूँ: 


-- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ० शि० नि०) 
“+ केन्द्रीय ह्म्दी निदेशालय (के ० हि० नि० ) 


-- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (बे० 
त० श० आ० ) 


-+  उर्द-प्रौननति ब्यूरो ( उ० प्रो ० ब्य्‌० ) 
--+- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के० भा 
सं०) 


भा० 


3.2.,2 महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं : 


-- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद 
(रा० शै० अनु० प्र ० परि०) नई दिल्‍ली स्कूली क्षेत्र में 
संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत 
संस्था है । 


-- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रान्शे ० 
यो०प्र०सं०) नई दिल्‍ली शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं 
में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की 
स्रोत संस्था है । 

-+ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अनु० आ० ) 
जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है 
तथा म।नक निर्धारित करता है । 


-- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ>्भाग्त० 
शि> परि०) नई दिल्‍ली, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र 
भं॑ सम-वय कसी है ओर मानक निर्धारित करती है । 


 ॥ 


निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी 
हुई हैं :-- 

० भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा०उ०आअ०»सं०), 
शिमला । 

० भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (भा० 
सा० वि० अनु० परि०), नई दिल्‍ली । 

० भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद (भा०ऐ० 
अनु > परि ०), नई दिल्ली । 

० भारतीय दाशंनिक अनुसंधान परिषद (भा० दा० 
अनु ० परि० ), नई दिल्ली । 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


० अलीगढ़ म्‌ स्लिम विश्वविद्यालय (ए० एम० यू०), 
अलीगढ़ । 


० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०), 
वाराणसी । 

० दिल्‍ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली । 

० हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद । 


० जा!मियामिलिया इस्लामिया नई दिल्‍ली । 

० जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जें० एन० यू०), 
नई दिल्‍ली । 

० उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय । 

० पांडिचेरी विश्वविद्यालय । 


० विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन । 


-- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के० हि० सं०), आगरा जो 
भारत तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार करता है। 


-- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, 
विकास और अनुसंधान (स्कूल उच्च शिक्षा स्तर 
तक) में लगा हुआ है यह एक जांच निकाय भी 
है । 

-- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के० वि० सं०), नई दिल्लो 
केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कमंचारियों के 
लाभाथ स्कूल चलाता है । 


--. नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्‍ली प्रतिभाशाली 
ग्रामीण बच्चों के लाभाथं स्कूलों को चलाती 


है । 
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नई दिल्‍ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और 


परीक्षाएं आयोजित करता है । 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली 
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में- ु 
०. भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर । 
० भारतीय खान स्कूल धनबाद । 


० राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरो प्रशिक्षण संस्थान, 
बम्बई । 


० राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी रांची । 
० आयोजना तथा वास्तृकला स्कूल, नई दिल्‍्ली। 
० भारतीय प्राशसनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद । 


० अहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित 
भारतीय प्रबंध संस्थान (भा० प्र०सं०) । 


० भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास स्थित 
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं (त> शि० 
प्र० सं० ) | 


० बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा०प्रौ०सं०) । 


० क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कल 7) | 
“-- राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा संस्थान (रा० प्रौ०शि०सं०)। 


3.2.3 जबकि वि० वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालय ओर भा० प्रौ० ज॑सी संस्थाएं ओर स्वायत्त संगठन या 
तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतगत पंजीकृत है या 
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं । 


कार्य 


3.3.0 शिक्षा एक संगामी विषय है संगमन केन्द्र 
सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक सहभागिता उत्पन्न 
होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 में. निम्नलिखत का 
उल्लेख किया गया है :-- 


“जबकि शिक्षा ,के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनके 
उत्तरदायित्व में अनिवांयंत: कोई परिवतंन नहीं होगा केन्द्रीय 
सरकार शिक्षा की कोटि ओर स्तरों (सभी.स्तरों पर शिक्षण 
व्यवसाय सहित ) को बनाये रखने, अनुसंधान, और प्रोननत अध्ययन 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति 
के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका 
अनुश्रवण करने शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर 
राष्ट्रीय पहलुओं, को देखभान करने ओर सामान्य तोर पर देश भर 
में शैक्षणिक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उन्क्ृष्टता 
को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को 
लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार 'व्य|पक उत्तर दायित्व को 


स्वीकार करेगी” यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तैयार की 
गयी भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों 
और संघ शासित प्रदेश के घनिष्ठ सहयोग से काये करता रहा है। 


सतकेता कार्य कलाप 


3.4.]. प्रशासन की गति को तीब्. करने तथा 
मुख्यालयों और. अधीनस्थ कार्यालयों दोनों में ही विभाग 
के कमंचारियों में अनुशासत बनाएं - रखने के लिए सतत 
प्रयास किए गए थे । तोन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशास- 
निक -कार्यवाहियां तथा छह अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत 
सम्बन्धी कार्यवाही पूरी कर लो गई तथा प्रत्येक मामले 
में उचित आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा, चार 


अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कर्यवाही शुरू की गई 


थो तथा छह अधिकारियों (जिसमें चार राजपत्रित अधिकारी 
भी शामिल हैं) के विरुद्ध पहले ही शुरू की गई अनुशासनिक 
कायवाही चल रही है । इस विभाग से सम्बन्धित 7 शिका- 
यतें (जिसमें चार राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं) पर 
प्रारंभिक जांच पड़ताल की कारंवाई की गई थी । सतकंता 


निरोधक के तहत एक कार्य योजना तंयार कर ली गई थी 


तथा निर्धारित अनुभागों और अधीनस्थ अधिकारियों के 
आकस्मिक सतकंता निरीक्षण किए गए थे । 


3. 4. 2. इस समय शिक्षा विभाग से सत्तावनस्वायत्त 
संगठनसा्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जुड़े हैं । अब तक 
48 संगठन केन्द्रीय सतकंता आयोग के परामलं क्षेत्राधिकार 
को स्वीकार कर चूके हैं । इनमें से 24 संगठनों ने केन्द्रीय 
सतकंता आयोग के अनुमोदन से मुख्य सतर्कंता अधिकारियों की 
नियुक्ति भी कर ली है । 20 संगठन ने लोक शिकायत 
निवारण तंत्र भी स्थापित कर लिए हैं तथा लोक शिकायतों 
के निवारण के लिए उन्हें शिकायत अधिकारियों के नाम 
से पदनामित भी किया है । 


3. 4. 3. कुल मिलाकर अनुशासन और समय पाबंदी 
के अनुपालन पर पूर्ण बल देना जारी रहेगा । 


सरकारो कामकाज में हिन्दों का प्रगासों प्रयोग: 


3..5. ). मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा 
विभाग सबसे बढ़ा विभाग है। इस समय शिक्षा विभाग 
में 00 अनुभाग, 0 अधीनस्थ कार्यालय, एक सावंजनिक 
क्षेत्र का प्रतिप्ठान तथा 75 स्वायत्त संगठन हैं जो प्ररे देश 
में फले हुए हैं । राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से 
प्राप्त वर्ष 992-93 के लिए भारत सरकार की राजभाषा 
नीति कार्यान्वयन के वाधिक कार्यक्रम को इस विभाग इसके 

अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों को इस आग्रह के साथ 
परिचालित किया गया था कि उसमें निर्धारित लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं तथा सम्बन्ध में इसविभाग 
के अधीन विभिन्न कार्यालयों[संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन 
समितियों की बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाए। इससे 


अलावा, राजभांधोा अधिनियम तथा नियमावली औरं उसके 
अच्तर्गत), बताए गए प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन की 
मानीटरिय तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की गई 
तथा जहां आवश्यक, था वहां उपचारी उपाय भी सुझाए. 
गए । 


3.5.2. आलोच्य वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयत 
समिति की एक बैठक हुई तथा वर्ष की शेष अवधि के 
दो रान इसकी ओर बैठकें बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके 
अलावा, विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त 
संगठनों में भी राजभाषा कार्यान्वयन, समितियां हैं । विभाग 
के राजभाषा एकक के अधिकारियों ने भी इत समितियों की 
बैठकों में भाग लिया तथा इन कार्यालयों में हिन्दी के 
प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर 
चर्बा की । ' 


3. 5, 3. सरकारी काम-काज में हिन्दी का व्यावहारिक 
अनुभव प्रदान करने के लिए हिन्दी कार्यणालाएं भी आयोजित 
करने का प्रस्ताव रखा गया है । ह 


3. 5. 4. राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के 
अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी 
आशुलिपि तथा हिन्दी प्रंबोध[प्रवीण और प्राज्ञ (पाठ्यक्रमों 
में प्रश्षिण के लिए 73 कर्मचारी नामित किए गए । 


3.5.5. संसदीय राजभाषा समिति ने इस 
विभाग तंवा इस विभाग के विभिन्‍न कार्यालयों/मंगठनों 
भारनीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर, विश्व भारनी, शांति तिकेतन, 
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली, हैदराबाद 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बवोडं, 
नई दिल्‍ली तथा भारनीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली 
आदि का दौरा करके निरीक्षण किया । इन निरीक्षणों 
के दी रान राजभाषा कार्यान्वन कार्य से सम्बन्धित विभागीय 
अधिकारियों ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया । दिनांक 
23 सितम्बर, 992 को इस विभाग का निरीक्षण करते 
समय समिति ने इस विभाग के भारी संख्या के अधीनस्थ 
कार्यालयों/संगठनों को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा किए 
जा रहे बहतकायों की सराहना करते हुए यह उल्लेख 
किया कि इन कार्यालयों/संगठनों के कार्यान्वयन कार्य का 
अनुवीक्षण और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । 


3. 5. 6. इस विभाग में 4 से 8 सितम्बर, ॥992 
तक हिन्दी दिवस|हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस अवसर 
पर माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन 
सिंह की ओर से संदेश, माननीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री 
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कुमारी सैलजा की ओर से अपील तथा शिक्षा सचिव 
श्र। एस ० वी: गिरी की ओर से सरकारी कामकाज में हिन्दी 
के व्यापक प्रयोग के लिए आग्रह करते हुए निर्देश जारी 
किए गए । हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी 
निबंध लेखन में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी 
झौर इनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने 
वाले कमंचारियों को क्रमशः 500 रु०, 300 रू० 
तथा 200 रु० के नकद पुरस्कार दिए गए । 


3. 5. 7. विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति को 
पुनगंठित किया जा रहा हैऔर संसदीय कार्य मंत्रालय से 
संसद सदस्यों के नामांकन प्राप्त किए जा रहे हैं । 


3. 5. 8. आलोच्य वर्ष के दौरात, 24 ऐसे कार्यालय हैं, . 
जहां 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था, राजभाषा नियमावत्री, 976 के 
नियम 0(4) के अन्तगंत अधिसूचित कर दिया गया था । 


3.5 9. इस प्रकार शिक्षा विभाग अपने विभाग तथा 


अपने कार्यालयों[संगठनों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग 
करने में लगातार सेवारत है ताकि राजभाषा अधिनियम 
तथा नियमावलियों का अधिकाधिक अनुपालन हो सके । 


प्रकाशन 


3. 6. 0. प्रकाशन एकक ने द्विभाषी सहित ( अंग्रेजी 
तथा हिन्दी, दिसम्बर, 992 तक) अंग्रेजी में चौदह प्रकाशन 
निकाले । एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों तथा 
भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के मूल शैक्षिक प्रमाण 
पत्रों के प्रमाणीकरण करने का कार्य जारी रखा ! 


3५. 7. 0 प्रतिनिधि मण्श्ल|विदेशी शिष्ट मंडल 


वर्ष ]992-93 के दौरान कई सरकारी तथा गैर- 
म्रकारी प्रतिनिधिमण्डल|शिष्टमंडल विदेश गए तथा उन पर 
खत हुई विदेशी मुद्रा नीचे की तालिका में दर्शायी गई है । 





प्रतिनिधिमंडलों|शिष्ट-.. प्रतिनिधिमंडलों/ विदेशी मुद्रा 
मंडलों की संख्या शिष्टमंडलों में घटक (अनु- 
शामिल व्यक्तियों मानित रुपए) 
की संख्या 
हु 35 0,62,28] < 











> अनबन बनना +-व>ल-त-वननीीीणी तीन. 





बजट अनुमान 


3. 8. 0. शिक्षा विभाग से सम्बन्धित 992-93 तथा 
933-94 के बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं :-- 


बजट अनुमान संशोधित अनु ० बजट अनु ० 





विवरण 

]992-93 992-93 993-94 
शिक्षा विभाग के 
प्रावधान के लिए १725,.77 4824.77 249. 3] 
भांग सं० 47 


विभाग का सचिवालय जिसमें वेतन तथा लेखा कार्यालय, 

आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन भी शामिल हैं । केन्द्रीय प्रायो- 
जित योजनाओं योजनागत) से सम्बन्धित राज्यो|संघशासित 
प्रदेशों को सहायता अनुदान के प्रावधानों सहित सामान्य 
शिक्षा/विभाग के अन्य राजस्व व्यय तथा केन्द्र और केन्द्रीय 
प्रायोजित योजनाओं के ऋण भी शामिल हैं । 
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व्यायसलायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


3. 9. विभाग में एक प्रशिक्षण सेल भी कार्य कर 
रहा है जिसका मख्य उद्देश्य विभाग में सेवारत अधिकारियों 
तथा कर्मचारियों के ज्ञान, अभिरतियों तथा व्यावहारिक 
दक्षताशों में सुधार लाना है । 


3, 9.2 वर्ष 992-93 के दौरान लगभग 2 
अधिकारियों को भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमोंपाठ्य- 
क्रों के लिए भेजा गया जबकि दो अधिकारियों को प्रशिक्षण 
के वास्ते विदेशों में भेजा गया। इसके अलावा कामिक तथा 
प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह]ततीन सप्ताह 
के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया । 


3.9.3 शिक्षा विभाग के अधिकारियों! कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण की आवश्यकदा के लिए एक उचित कार्यनीति 
विकसित करने की दृष्टि से वर्ष ]992-93 के दौरान 
प्रो. विनय शील गौतम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 
प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष को विभाग के अधिकारियों/ 
कमंचारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु विकसित 
करने के वास्ते परामशंदात्री कार्य भी सौंपा गया! 


4. महिला समानता के लिए शिक्षा 


4. महिला समानता के लिए शिक्षा 


4.. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कारंवाई योजना, 
महिला समानता और उन्हें अधिकार देने के लिए समस्त 
शैक्षिक प्रणाली को प्रतिबद्ध करती है । संशोधित राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति (एन० पी० ई०), 986 और उसकी कार्रवाई 
योजना (पी० औओ० ए०) में महिलाओं की शिक्षा को समदृष्टि 
पैकेज का एक घटक होने की वजह से उच्च प्राथमिकता दी 
गई है । इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा, आथिक महत्व का भी 
है । विकास और सामाजिक-आथिक विकास में समाज के 
इस बड़े वर्ग द्वारा अधिकाधिक योगदान में शिक्षा एक मुख्य 
घटक है । पिछली कारंबाई योजना को कार्यान्वित करने 
में. प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कारंबाई 
योजना, 992 में, इस क्षेत्र में बहुत से विशिष्ट कार्यक्रम 
निर्धारित किये हैं । 


4.4.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कारंबाई योजना 
को वास्तविक रूप में संचालित करने को बडुत महत्व दिया 
गया है और राज्य सरकारों के साथ हुई क्षेत्रीय बैठकों में 
शिक्षा में लिंग मुहँ की विशेष पुनरीक्षाकी गई थी। और 
उसी समय, राज्यों को इस बात के लिए बल दिया गया 
था कि सभी शक्षिक प्रक्रियाओं में. लिंग के विष्य को ध्यान 
दिया जाना चाहिए । मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्तर 
पर महिलाओं/|बालिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी एक अनुश्रवण 
समिति, सभी नीतियों और परियोजनाओं में लिग के विषय 
में संकेतों का अनुश्रवण करती है । राज्य सरकारों को, 
राज्य सचिव स्तर पर, इसी तरह की अनुश्रवण समितियां 
गठित करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि शक्षिक प्रणाली में इस विषय को महत्व 
दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है। औपचारिक 
गौर अनौपचारिक सकल शिक्षा में बालिकाशों के नामांकन 
झ्रौर उन्हें स्कूल में रोके रखने, ग्रामीण महिला शिक्षकों की 
नियुक्ति और पाठ्यच्र्या में लिंग पक्षपात कों दूर करने पर 
बल दिया गया है । 


4.].3 ]99] के दसवाधिक जनगणना आंकड़ों की 
प्रोत्साहित करने वाली विशेषता, पुरुषों की तुलना में महिलाशों 
की साक्षरता दर में सुधार है । दन आंकड़ों के अनुसार, 98 
में, 29. 8 प्रतिशत की तुलना में 39.4 प्रतिशत महिलाएं 
साक्षर हैं । वर्ष 98-9] के दौरान, पुरुषों के मामले में 
7.5 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के मामले में साक्षरता 
दर, 9.6 प्रतिशत तक बढ़ गई ।जबकि ये आंकड़े, पुरुषों 
के आंकड़ों से अभी भी बहुत कमहूँ, महिला साक्षरता की 
दस-वाधिक विकास दर पृणषों से ज्यादा है । 


4. ].4 ॥99]-92 के दौरान, कुल नामांकन में 
बालिकाओं का नामांकन, प्राथमिक स्तर पर 39 प्रतिशत, 
मिडल स्तर पर 33 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर और उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर 28 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 
23 प्रतिशत हैं । 


4..5 विभाग की विद्यमान योजनाओं के अधीन 
महिलाओं के लाभ के लिए, विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। 
आपरेशन ब्लंकबोर्ड योजना के अधीन, संशोधित नीति निर्धारण 
में यह एक शर्त है फि भविष्य में नियक्त किए जाने वाले 
शिक्षकों का 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए । आपरेशन 
ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन, भारत सरकार, 987-8 8 में, 
प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के ।,22,890 पदों के सृजन के 
लिए, जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा भरे जाएंगे, सहायता 
प्रदान कर रही है । नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षकों 
के 69,926 पद भरे गए हैँजिसमें से 57. 39 प्रतिशत 
महिला शिक्षक हैं। छात्रावासों की योजना संचालित की 


जा रही है ताफि बालिकाएं माध्यमिक शिक्षा से लाभ उठा 
सके । 

4,. 6 मंत्रालय की अनोपचारिक शिक्षा योजना के 
के अधीन, ऐसे अनौपचारिफ शिक्षा केन्द्रों को, जो केवल 


बालिकाओं के लिए हैं, 90 प्रतिशत सहायता दी गई। 
बालिकाओं के अनौपाचिरक शिक्षा केन्द्रों का संचित योग 
82,000 हैं । 


4..7 सचेतन कारवाई से, नवोदय विद्यालयों में 
बलिकाओं का दाखिला 28.44 प्रतिशत तक सुनिश्चित 
हो गया । मार्च, ]992 को, इन विद्यालयों में बालिकाओं 
की कुल संख्या 78,49 के पूर्णयोग की तुलनामें 22,222 
हे । 

4.. 8. पूर्ण साक्षरता अभियानों में, महिलाओं को 
अधिकार देने के उद्देश्य पर विश्लेष ध्यान दिया गया है 
चुंकि देश में, महिला साक्षरता दर, पुरुषों से काफी कम है 
ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण साक्षरता अभियानों के अधीन 
महिला अध्येता, पुरुष अध्यताओं को पीछे छोड़ जाएंगी । 
अब तक वंचित वर्गों को अधिकार देने के सम्बन्ध में, सामा- 
जिक जागरूकता महत्वपूर्ण है जैसा कि कुल जिलों में, निर्माण 
सम्बन्धी कार्य करने वालों को उचित वेतन के भगता 
कार्य करमे वाले को सीधे, खारीस की बिक्री, शराब का 
दुकानों को बन्द करना और सभी अभियान जिलों में बच्चों 
के नामांकन के लिए मांग में एक सभान वृद्धि, जैसे कुछ 
आन्दोलनों|गतिचिधियों में पाया गया है | यह मुध्यत्तः, 


महिलाशों की शिक्षा की वजह से हुआ है। प्रोढ़ शिक्षा 
और उत्तर साक्षरता शिक्षा केन्द्रों में, महिलाझों के नामांकन 
पर विशेष ध्यान दिया गया था । 


4. .9. उच्च शिक्षा केक्षत्र में, सामान्य ओर तकनीकी 
दोनों, महिलादों के लिए शक्षिक अवसरों में असाधारण/ 
अदभत विस्तार हुआ है । विश्व विद्यालय भौर कालेज 
स्तरों पर महिला शिक्षा में विविधता आई है और समाज, 
उद्योग और व्यापार की बदलती आवश्यकताझों के अनुसार 
उसका प्रबोधन किया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं 
के नामांकन की संख्या, 950-5] के 40,000 से बढ़कर 
990-9! में लगभग 4,37,000 हो गई और यह 
वृद्धि चलीस वर्ष की अवधि में 36 गुणा से भी ज्यादा 
है । इस अवधि के दौरान, प्रति सौ नामांफित पुरुषों की 
तुलना में, नामांकित महिलाओं की संख्या तीन गुणा से भी 
ज्यादा अर्थात्‌ 950-5। व4 से 990-9] मे बढ़ 
कर 48 हो गई । कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में, 
महिलाओं के नामॉकन, 98-82 में 27.7 प्रतिशत 
से बढ़ कर 990-9] में 32.5 प्रतिशत हो गया । 


4. ]. 0. विश्वविद्यालय अनदोन आयोग, विश्व- 
विद्यालयों को, महिला अध्ययनों में अनसंघान की सु-परिभाषित 
परियोजनाएं आरम्भ करने और अवर स्नातक और स्नात- 
कोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास तथा सम्बद्ध विस्तार 
क्रिपकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा 
है । अययोग ने, सममाजिक विज्ञान तथा इंजोनियरी एवं 
प्रौद्योभकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीद- 
ब,रों के लिए, ब्ंशकलिक रिसर्च एसोसिएटशिप के 40 
पदों का भी सृजन किया है। सितम्बर, 992 तक, महिला 
अध्ययनों के उद्देश्य से सम्बद्ध, 2 अनुसंघान परियोजनाएं 
अनुमोदित की गई । विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के 
बाद, महिला अध्ययन स्थायी समिति ने भी, क्रमश: महिला 
अध्ययन केन्द्रों और कक्षों कौ स्थापना हेतु 2 विश्वविद्यालयों 
ग्रर ]] कालेजों|विश्वविद्यालीय विभागों को सहायता देने 
की सिफारिश की है । 


4. ]. . वर्ष 992 के दौरान, श्रमिक-विद्यापोठ 
के वहुसंयोजक प्रीढ़ शिक्षा कार्य क्रम के अधीन, यूनीसेफ ने 
दक्षता आधारित साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने हंतु 
0 चूनिंदा श्रमिक विद्योपीठों की विशेष सहायता प्रदान 
की । प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ द्वारा 000 महिलाओं/ 
बालिकाओं को साक्षर बनाया जाएगा । 993 के मध्य 
तक, 0,000 महिलाझों को न केवल साक्षर बनाया जाएगा 
अपितु उन्हें लोकप्रिय ब्यवसाय में दक्षता के लिए -समर्थ 
बनाया जाएगा । 


4.. 2. महिला शिक्षा और उन्हें अधिकार देने के 


लिए, जिमाग द्वारा बहुत से विज्ञव कार्यक्रम आरम्भ किए 
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गए । महिला समोख्या (महिला समानता के लिए शिक्षा), 
ढच सहायता से अप्रैल, 989 में आरम्भ किया गया । 
यह परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 के अनुसरण 
में तैयार की गई । थे कठिनाईयां, जिससे महिलाप्रों श्रौर 
बालिकाओं को शैक्षिक निवेश की सुलभता में बाध्या आई 
है, इस परियोजना में वे मख्य केन्द्र बिंदु है। यह परि- 
योजना, महिलाझों की आत्मछवि और आत्म-विश्वास भौर 
उनके बारे में समाज के बोध के मह्टों को सम्बोधित करते 
हुए झारम्भ की गई है। महिला समाख्या परियोजना में 
इस बात की पूर्व कल्पना की गई है कि शिक्षा महिला समा- 
नता में एक निर्णावक हस्ताक्षेप कर सकती है। इस परि- 
योजना का समग्र उद्देश्य, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना 
है जिसमें महिलाएं, अपनी दशा को बेहतर ढुंग से समझ 
सके, अधिकार न देने की दयनीय स्थिति से, एसी स्थिति में 
जा सके जिसमें वे अपने-अपने जीवनों को नियत कर सके 


और अपने-अपने वातावरण को प्रभावित कर सके तथा 
साथ-साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए एक शंक्षिक 


अवसर पंदा कर मके जिससे विकास की प्रक्रिया को मदद 
मिल सके । उत्तर प्रदेश की बनियादी शिक्षा परियोजना 
और बिहार शिक्षा परियोजना में महिला सामाझ्या घटक 
को महिला शिक्षा की रणनीति का अंश बनाया जा रहा 


हैँ । 


3..3 कर्मयक्रम में, उत्तर प्रदेश के 0 जिल, 
कर्ताटटक:. और गुजरात शामिल हैं आठवीं योजना अवधि 
के दौरान, इस कार्यक्रम का विस्तार, 9 अन्य जिलों झौर 
आन्ध्र प्रदेश के 3 जिलों तक किया जा रहा है। महिला 
सामाख्या रणनीति को सफलता से प्रोत्साहित होकर, इस 
कार्यक्रम को, देश के, अनेक अन्य बुनियादी शिक्षा परियोज- 
नाओझों के साथ जोड़ा जा रहा है । 


4. .4. कारवाई योजना, 992 में, विभाग में 
शिक्षा के कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए महिला कक्ष की 
स्थापना करने की व्यवस्था है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग के 
आयोजना इ्यूरों में, एक कक्ष पहले ही स्थापित किया जा चूका है । 


4..5 कारवाई योजना, 992 में, कारंवाई योजना 
के कार्यान्वाग्नन की पुनरीक्षा करने, बालिकाप्नों की शिक्षा से 
सम्बद्ध नीतियों और कारयतक्रमों पर सरकार को सलाह 
देने झौर अनिवायं धहायक सेवा के प्रावधान, जिससे शिक्षा 
में बालिकाओं और महिलाओं की सहभा गिता बढ़ेंगी, को 
सुनिश्चित करने के लिए, आयोजना तंत्र कोगति देने के 
लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग नें 
महिला शिक्षा के वास्ते एक उच्च स्तरीय प्रंतरमंत्रालय समिति 
की भी व्यवस्था है ऐसी .समिति को विधिवत गठित किया 
गया है और राज्यों से, इसी तरह की समितियां- गठिति 
करने का अनरोधकिया गया है । 


4,.6. रा> श> अनु० व प्र७ परिषद ने, महिला 
शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम अयोजित किये हैँ रा० श«० 
अनु० व प्र० परिषद ने प्रारम्भिक स्कूल प्रण,ली में 
बालिकाओं द्वारा शिक्षा जारी रखने श्रौरन रखने के क।/रण 
पर एक अध्ययन पूरा कर लियाहै । परिषद ने, हरियाणा 
में एक मख्य समेकित, बहु-स्तरीय अनुसंघान-एवं-प्रशिक्षण 
परियोजना आरम्भ की है जहां 300 शैक्षिक कामिकों को 
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं और प्रतिकलवर्गों 
के बीच प्राथमिक शिक्षा को स्वसुलभ बनाने हेत, प्रवोधन 
दिया जाएगा । पाठ्यपुस्तकों में से लिंग भेदभाव को हटाने 
के लिए दिशा-निर्देश, लिगों के बीच समानता को बढ़ावा 
देने हेतु शिक्षकों के लिए पुस्तिका ओर महिला शिक्षा 
प्रशिक्षण नियमावली, विफसित 
ने, हावड़ा शिक्षक मँचके सहयोग से एक कय्यक्रम का भी 
आयोजन किया ताकि ग्रामीण बालिकाओं को प्राथमिफ 
शिक्षा सवंसुलभ कराने हेत, दिशा-निर्देशों का एक सँट तैयार 
किया जा सके । शिक्षक प्रशिक्षकों श्र शंक्षिक प्रशासकों 
के लिए, लिंग संवेदनशीलता पर तीन क यंशालाएं, दो दिल्ली 
में और एक पश्चिम बंगाल में, अनुरोध पर, आयोजित 
की गई । 


4..7. प्रत्यक्ष रूप में, कारवाई योजना, 992 को 
निम्नलिखित रूप रेखाह्ों के आधार पर संचालित करते का 
प्रयास किया जाएगा :- 


(।) एक बड़ी संख्या में शैक्षिक कामभिकों को शामिल 
करने हेतु एक राष्ट्रवार लिगसंवेदनाशीलता क्रा 
कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा ताकि शंक्षिक 
प्रशासकों, शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों को 
शामिल किया जा सके | इस रणनीति का अनु- 
पूरक, संचार अभियान और बालिफा शिक्षा 
हैतु सकारात्मक ,वातावरण तैयार करने के 
लिए अभिभावक जागरुकता कार्यक्रम होगा । 
महिलाझों को अधिकार देने और बालिका शिक्षा 
के बुनियादी मुद्दों पर महिला दलों की गतिशीलता 
को तीत्र किया जाएगा । 


(2) सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों, महिलाओं 
को अधिकार दिलवाने के एजेंटों के रूप में प्रशिक्षित 
किया जाएगा ।ै प्रशिक्षण कार्यक्रम रा० श०> 
अनु? व प्र> परिषद, परमाण्‌ ऊर्जा विभाग, राज्य 


किए जा रहे है। परिषद, 
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(4) 


(6) 


स्त्रोत केन्द्रों, जिला शंक्षिक प्रौद्योगिकी सस्थानों, राज्य 
श० अनु? व प्र» परिषदों और विश्वविद्यालय 
प्रणाली द्वारा विकसित किए जाएंगे । नवाचार 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धित संगठनों और 
महिला दलों की सहायता से तैयार किए 
जायेंगे । 


रा० शै० अनु? व प्र> परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में 
महिला शिक्षकों की भर्ती और तैनाती की 
समस्याओं का अध्ययन करेगी ताकि अड़चनों 
ओऔर व्यवहायें समाघानों का पता लगाया जा 
सके । 


लिंग रुढ़िबद्धता को तोड़ते हुए सभी स्तरों 
प्र बालिकाओं कों, अधिकाधिक व्यावसायिक 
तकनीकी और पेशावार शिक्षा सुलभ कराने के 
लिए उपाय किए जायेंगे । 


ऐसा सहायक सेवाओं का सृजन करने, जिससे 
बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी, विभिन्न विभागों 
के कार्यक्रमों और योजनाओं को अभिमृख करने 
पर बल दिया जा सगा । महिला एवं बाल 
विकास विभाग और राज्य सरकारों का सक्रिय 
सहयोग मांगा जाएगा । 


महिला और वाल विकास विभाग द्वारा विकसित 
कानूनी साक्षरता सामग्रियों का दूर-दूर तक प्रचार 
किया जाएगा ताकि वे स्कूली पाठ्यचर्या साक्षरता 
अभियानों और महिलाओं की गतिशीलता का 
अंग बन सके । विशेषकर, सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय की मीडिया (संचार) सहायता मांगी 
जाएगी । 


बालिकाओं की मिडिल ओर माध्यमिक शिक्षा 
तक पहुंच को बढ़ाने के लिए, दूरस्थ शिक्षाका 
विस्तार किया जाएगा । राष्ट्रीय. मुक्त 
स्कूल, बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा में लाने में 
सफल रहे हैं तथा और अधिक मिडिल स्कूल 
की बालिकाओं को शिक्षा देने में सहायता देने 
हेतु, इस संयोजन को बढ़ाया जाएगा । 


महिला शिक्षा के निवाचारी कार्यक्रमों को बढ़ावा 
देने और उनके प्रलेखन पर बल दिया जाएगा। 


5. प्रारश्भिक शिक्षा 
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5. प्रारम्भिक शिक्षा 
प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना 


5.,. ]. सभी बच्चों को जब तक वे 4 वर्ष की 
आयु पुरी नहीं कर लेते निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का 
प्रावधान, भारत के संविधान का निदेशात्मक सिद्धान्त है। 
इस लक्ष्य की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 950 से 
कृत-संकल्प प्रयास किए जा रहे है । कई वर्षो से संस्थाओं 
तथा नामांकन की संख्या तथा विस्तार में प्रभावशाली वद्धि 


होती रही है । 


5.4. 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ]986 (रा० शि० 
नी>) और कार्रवाई योजना (का०यो>) ने शिक्षा को 
जन-जन तक पहुंचाने के लिए अधिक प्राथमिकता दी ऑर 
अनेक नवाचारों को आरम्भ किया । पहले तो बल, नामांकन 
के साथ-साथ नामांकन तथा अवरोधन पर दिया गया था। 
तत्पश्चात्‌ू, स्कूल में बच्चों को बनाए रखने को सुनिश्चित 
करने के लिए, सूक्ष्म आयोजना पर आधारित अति सावधानी- 
पूर्वक तंयार की गई रणनीतियों का क्रम अपनाए जाने 
की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां 980७ में कीगई है । 
तीसरे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 न यह पता लगाया कि 
अनाकपित स्कूल पर्यावरण भवनों की असंतोयजनक स्थिति 
और शैक्षिक सामग्री की अपर्याप्तता बच्चों तथा उनके अनि- 
भावकों के लिए गैर-प्ररणा के रूष में काम करतो है । 
अत: नीति मे प्राथमिक स्कूलों के पर्वाप्त सुधार आर सहायक- 
गई है। इस क्षेत्र मे. 


सेवाओं के प्रावधान क्री मांग की 
आपरंशन-ब्लेकबोई की योजना को कल्पना की गई थी । 


चांथे रूप में राष्ट्राय शिक्षा नीति, 986 ने प्राथमिक स्तर पर 
बाल केन्द्रित ओर अध्ययन की कार्यकलाप आधारित प्रक्रित्रा 
को अपनाए जाने की सिफारिश की । पांचवे रूप में, राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति, 986 और इसकी कारंवाई योजना ने शिक्षक- 
शिक्षा को पुनः संरचना के वह त-कार्यक्रम की मांग की । 
राष्ट्रीय शिक्षा न,ति, 986 में शिक्षा को सुगम बनाने से 
सम्बन्धित अश्विक्त कठिनाई वाले पहलुओं अर्थात, लाखों 
लड़कियों तथा कामकाज, बच्चों को शिक्षा सुलभ करने का 
उल्लेख किया गया हैं । गैर-ओपचारिक शिक्षा के व्यायक 
व्यवस्थित कार्यक्रम को प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन 
तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनाति के 
४क अभिन्न घटक के रूप में आरम्भ किया । 


5..3. कुल साक्षरता अभियानों की सकारात्मक 
बहिमुखता यह रहो है कि अभियान द्वारा शामिल किए गए 


अनेक जिलों में प्राथमिक शिक्षा कौ मांग की एक लहर 


बनो रहूं। है । इसने प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाए 


जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनातियों में 'मांग- 
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पक्ष” की ओर अधिक ध्यान दिए जाने को आवश्यकता की 
पृष्टि की है और प्रारम्भिक-शिक्षा जन-जन तक पहुंचाए 
जान को समस्याओं के लिए असंकलित दृष्टिकोण हेतु 
आवश्यकता पर प्रकाश डाला है 


5. . 4. शिक्षार्थी उपलब्धि के क्षे्न म॑ महत्वपृर्ण विकास 

हुआ हू । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 ने अध्ययन के 
न्यूनतम स्तर निर्ञवरित किए जाने का प्रावधान किया । 
पाठ्यचर्या भार को कव करते और उन बच्चों के लिए जिन्हें 
घर पर अथवा स्कूल के बाहर अध्ययन का कोई सहायता 
प्राप्त नहीं है, इस अधिक संगत और कार्यात्मक बनाने के 
आशय से प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धा- 
रिति कर दिए गए हैँ । यह अब मान लिया गया है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचार जाने के 
लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने को तब तक स्वीकार नहीं 
कियप्रा जा सकता जब तक स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले बच्चे 
अध्ययन का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं कर लेते शिक्षा की 
सुगमता तथा अवरोबन के साथ-साथ उपलब्धि को भी बराबर 
का महत्व दिया जाए । 


विकास जोमटियन - 


53.4.5 एक भार महत्वपूर्ण 
बाईलड ने सात, 4990 ने इश सवो के जिद शिक्षा 
सरदस्यों सिवे-त्म्न लव था । झजपेलत के परिगावस्वहूप - 
वुनियादा। जिज्ञा मे, संवधित इानदाता रुतिप्रों का बड़ा जाने 
के उद्दण्प से शेक्षिक हपय से पिठड़े हुए साज्यों न॑ विस्तुत 
बुनियाद शिक्षा परियोजनाओं को तैयार करने का निर्णय .. 
लिया गया था। सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी विश्व- 


सम्मेलन सम्बन्धों परियोजनाएं बिहार और राजस्थान में, 
वाह्म-स्नह्ययता से आरम्भ कर दी गई है । 


5. [. 8. उाष्ड्रीः नोति, 986 को वर्ष 990- . 
2 के दौदाव संयोवित किया बजा था और इसके अपनाए -- 

ने से विकासों द्वारा अनिवायं कतियय्र संसोवन प्रभावित _ 
हुए थे | संघाधित नोति विद्रारिगों ने निन्‍्ननिबित संशोवन 
किए गए थे :-- 


प् 


डे 


(4) अध्ययन के अनिवार्य स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने 
को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में विशिष्ट रूप से 
निगमित किया गया है 


([() आपरेशन-ब्जेकबोंड (आ> बो०) का थधिस्‍स्तार 
प्रत्येक प्रायमिक स्कूल में तोत पर्याप्त रूप से 


बड़े कमरों तथा तीन शिक्षक उपलब्ध कराने के 
लिए किया गया था, यह भी निर्णय लिया गया 
था कि आपरेशन-ब्ल॑कबोर्ड का विस्तार अपर 
प्राथमिक स्तर तक किया जाए । हा 


विशिष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया था 
कि भविष्य में नियकक्‍त किए जाने वाले कम-से- 
कम 50 प्रतिगत शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए । 


अपनी संपूर्णता में शिक्षा की सुगमता अवरोधन 
और उपलब्धि में, प्रारम्भिक शिक्षा को जन- 
जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के अति- 
विशाल कार्ये को वास्तविक रूप से मह्दें नजर 
रखते हुए, आर> पी: एफ> में यह परिकल्पना 
की गई है कि संतोषजनक कोटि की निःशुल्क 
तथा अनिवायं शिक्षा 4 वर्ष को आय्‌ तक के 
सभो बच्चों को 2[वीं शताब्दी के आरम्भ होने 
से पूर्व उपलब्ध कराई जानी चाहिए । 


सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से साक्षरता में, 
मिशन पद्धति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 
आर७० पी० एफ> ने, वर्ष 2000 तक प्रारम्भिक 
शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने को उपलब्धि 
को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन 
आयोजित करने की परिकत्पना की है । 


0, 


3.].7 आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को 
जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति के सम्बन्ध में अमंकलित 
लक्ष्यं-निर्धारण और विकेन्द्रीकृत आयोजना को अपनाए जाने 
की परिकल्पना की गई है | ग्रह भो प्रवास रहेगा कि लोगों 
की संहंभांगिता के जरिए युूक्ष्म-आयोजना को व्यापक रण- 
नीति के ढांचें में प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने 
के लिए जिला-विशिष्ट, जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार 
करने और शिक्षार्थी-उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कलों में 
न्यूनतम अध्ययन स्तरों को आरम्भ किया जाएगा । सुक्ष्म- 
आयोजना सार्वजनिक सुगमता और सार्वजनिक सहभागिता 
के कार्यडांच को उपलब्ध कराएगी जबकि सार्वजनिक उपलब्धि 
के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर रणनीति ढांचा होगा । शिक्षा 
विश्ञानं शैक्षिक ूूप से पिछड़े हुए जिलों और उन जिलों में 
जहीं कुल साक्षरता अभियानों ने एक मांग को जन्म दिया है 
को प्रॉथमिकता देते हुए, इन रूपरेखाओं के आधार पर 
जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओं को बिन्त-पोधित करने 
के लिए आई5> डी: ए- सहायता प्राप्त परियोजना तैयार 
कर रहा हैं । 


5.]. 8. कई वर्षों स, केसे तथा राज्यों न प्रारम्भिक 
शिक्षा को बढ़ावा देते के लिए पर्याप्त निवेश किए हैं । 
वांचवां अखिल भारतोय ह“क्षिक सर्वेक्षण यह प्रतिबिम्बित 
करता है कि एक किलोमीटर की पैदल दूरी में 
बआयर्धिक स्कूलोंसिक्शनों से 94. 06 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या 
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का पोषण किया गंयां था और उनमें से 85. 39 प्रतिशत 
को तीन किलोमीटर की पैदल दूरी में मिडिल स्कूल|सिक्शन 
उपलब्ध कराए गए थे | नीचे एक सारणी दी गई है जो 
950-5 से प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार की स्थिति को 
स्पष्ट करती है । 


]950-5] से प्रारम्भिक शिक्षा का बिस्तार 


(लाखों मं) 

950-5] 4990-9व 

प्राथमिक स्कूलों को संख्या... 3,870 5. 66 
मिडिल सस्‍्कलों की सख्या 0. 4 ।. 52 
कक्षा ] से 5 से नामांकन 9].5 405.8 
लड़कों का कु 37. 7 592. 2 
लड़कियों का | 53.8 423. 6 
कक्षा 6 से $ में नामांकन. 34. 3 344. 5 
लड़कों का . ! 25.9 24., 5 
लड़कियों का . 5.4 30. 0 
कक्षा ] से 8 में नामांकन . 222.8 4360. 3 
लड़कों का... ह ]63. 6 806. 7 
लड़कियों का 59.2. 553.6 


5..9 शिक्षा के इस बिस्तार के स्‍तर के बावजूद, 
प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का संवैधानिक 
अधिदेंश पूरा करने के लिए अभो व्यापक आधार को शामिल 
किया जाना है । पढ़ाई आंच में छोड़ जाने बालों के दरें महत्व- 
पूर्ण हैँ: स्कूलों में बच्चों को बनाए रखने को दर कम है। अप- 
व्यय बहुत ज्यादा है। (वर्ष 987-88 में, कक्षा [स 5 भे 
पढ़ाई बीच में छोड जाने वालों की दर 46. 97 थी, और कक्षा 
॥ से 8 में 62.29 थो।) प्रारम्भिक शिक्षा को पहुंच म॑ 
चौंका देने वाली असमानताए हँ--नक्षेत्रों, ग्रामीण ऑ(र शहरी 
क्षेद्ों, लड़कों तथा लड़कियों, धनाइव और वंचित तथा अल्प- 
संख्ययों ओर अन्यों के बीच असमानताएं । 5-44 आय वर्ग 
में अनयायी गणों को ]8 करोड़ तक उपजब्ज कराधथा जाना हूँ 
जो 98] कं जनगणना के अनुसार, जतसंख्या का लगभग 
27 प्रतिशत बनता है । 


ध्रापरेशन दजंक बोड 

5.2. आपरेशन ब्लेकबोड योजना अवरोधन में सुधार 
लाए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त 
सुधांर करने के लिए वर्ष 987-88 में आरम्भ की गई थो। 
इसके तीन परस्पर निर्भरता तत्व हैं अर्थात्‌ () लड़कों और 
लड़कियों के लिए अलग शौचघर सुविधाओं तथा एक बंड़ा 
बरामदा सहित सभी मौसम के उपयुक्त कम से कम दो पर्याप्त 
बड़े कंमेरों कौ व्यवस्था; (2) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो 


शिक्षकों जिनमें स यथासम्भव एक महिला हो और (॥8) ब्लैक- (।) स्रातत्रीं योजना में निर्धारित शेष स्कूलों को शामिल 
बोर्डों, नक्‍शों, मानचित्रों, खिलौनों और कार्यानेभव के लिए करने के लिए चल रहे आपरेशन ब्लैकबोर्ड को जारी 
उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबन्ध । सकल रखना । 


भवनों के निर्माण के लिए कोष मुख्य रूप से ग्रामीण विकास 

योजनाओं से प्रदान किग्रे जाते हैं । अन्य दो घटकों के लिए 

कोष शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में 

देश के सभी ब्लाकपालिका क्षेत्रों में एक चरणबद्ध रूप में 

प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने की परिकल्पना की 

गई है । ह ([) अपर प्राथमिक स्कालों में श्रापरशन ब्लेकबो्ड के 
कार्य क्षेत्र का विस्तार करना । 


((] जिन प्राथमिक स्कूलों में दाखिला संख्या-80 बढ़ 
जाती है वहां तीन शिक्षक और तीन कक्षा-कक्ष 
उपलब्ध करवाने के लिए आपरशन ब्लेकबोर्ड योजना 
का विस्तार । 


5. 2.2 संचालन को सक्रिथ बनाए जाने के उद्देश्य स, 


स्कूली सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार को संशोधित नीति मे 5.2.3 992-93 तक आपरेशन ब्ल॑कबोड़ के अंतर्गत 
आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैकबोई के अन्‍न्तगंत उपलब्धियों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए गए 
निम्नलिखित तोन उथे बोजनाओं क्रा प्रस्ताव है :-- हैं +- 


ग्रापरेशन ब्लंकबोरड--उपलब्धियां 





प्रत्याशित 

]987-88 ]988-89 989-90 990-9] ]99]-9 2 992- 93 
| ४ 3 थे 5 कक 7 
बच की गई राशि (दरोट रू०ए मे) ]]॥. ७ | 8355. 73 ]206. 95% 50. 98 875. 03 99. 4 
शामिल किये गये ह>ताको का से « ॥70०७ ]7939 3735 तब 960 500 
शामिल किये गये स्कूलों की से या । 2.70 ).40 ७. 52 ७. 39 0, 68 ५७.७० 

गासिल किये गये वायांमद स्कूलों की प्रतिशवता 2] 00% 26.40% ५. 90०५ 7. 35% 2. 7475 ] % 
प्राथमिक शिन्षका £ सस्वोकल पद 468 9] 3०327 5274 4389 26540 6008 
न्पूनतम प्रध्ययन स्वर: वह समयावधि जिसमे यह प्राप्त किया जाएगा; () समक्षमता 


आधारित शिक्षण को ओर अभिमृब शिक्षण प्रणालियों का 
अनुस्थायन; (५) कक्षा में हुई पढ़ाई के साथ छात्रों के अध्ययन 
ले; सतत्न मुल्यांकन का समाकलन; (४) पाठ्य-पुस्तकों को समीक्षा, 
एबं उनका संशोधन, जहां कहीं आवश्यक हो; (५१) न्यूनतम 
अध्ययन स्तरों की अध्ययन उपलब्धियों में सुआर करने के लिए 
भौतिक सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षक, मूल्यांकन 
तथा पयवेशक्षण आदि सहित यथा आवश्यक साधनों का 


5. 3.4 न्यूनतम अवध्यवन स्तर की नीति में, कक्षा मे क्‍या 
टो रहा है. इस पर ध्यान केन्द्रित करके और समा प्टि के सिद्धांत 
अपनाकर स्कूलों मे अश्यापन में खुधार लाने की बात कहाँ गई 
है। नीति का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा से प्रत्याशित अध्ययन 
परिणामों को वास्तविक, प्रासंगिक और कार्यात्मक स्तर पर 
निर्धारित करना है और इसमें ऐसे उपाय अपनाने को निर्धारित 
किया गया हैं जो यह सुनिश्चित करे कि ऐसे सभी बच्चों जो 


हे कि | प्रावधान । 
कूल स्तर पूरा कर लेते हैं इन परिणामों को प्राप्त कर लेते 

है । ये परिणाम न्यूनतम अध्ययन स्तर को परिभाषित करते 3.3 न्यूनतम अध्ययन स्तरों सम्बन्धों नोति का 

ढ़ । उद्देश्य, निष्पादन एवं दक्षता विश्लेषण के लिए उपाय की एक 

प्रणालो उपलब्ध करवाना हैं। जहां अध्ययन का निम्न स्तर है 

3.2 स्कूलों मे न्यूनतम अध्ययन्त सत्र लागू करने के वहां सीधे अधिक संसाधनों के लिए अध्ययन की उपलब्धियों 

लिए निम्नलिखित विभिन्‍त कदम उठाए गए हैं :-- पर निगाह रखने का प्रयास किया जाएगा ओर जरूरतमंद क्षेत्रों 

(4) अब्पथन उपज़ब्धियों के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन; में विकास को गति, बढ़ाने का प्रथास किया जाएगा ताकि इनके 


(॥) क्षत्ञ के लिए खूनतम अध्ययन स्तर को परिभाषा तथा द्वारा विषमताएं दूर को जा सके और स्तरों में समानता लाई 


जो ख़के । अन्ततोगत्वा इससे कोटि में सुधार होगा और पद्धति 
क्रे निष्पादन में भी सुधार होगा । 


5.3. 4 वर्ष 99-92 के दौरान मंत्रालय ने न्यूनतम 
अध्ययनों के स्तर सम्बन्धी कार्यक्रम के, लिए, प्रायोगिक और 
नवीन परियोजनाओं की योजना के अन्तर्ग त 8 परियोजनाओं 
को वित्तीय सहायता प्रदान को। इन परियोजनाओं से 2000 
सकल, 300000 छात्र तथा 8000 शिक्षक लाभान्वित हुए 
और 69 लाख रुपय्रे की राशि उन्हें अपने-अपने कार्यकलाप 
संचालित करने के लिए दो गई थी । इन परियोजनाओं ने 
बर्ष 992-93 के दौरान अपने-अयने कार्याकलापों को जारी 
रखा । परियोजना निदेशकों को अनिवार्य मार्गदर्शेन प्रदान 
करने के लिए, स्रोत-व्यक्तियों का एक लघु दल गठित किया गया 
है। यह दल, शिक्षकों तथा राज्य कामिकों को गहन-प्रबोधन 
प्रदान करने में भो सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, 
सभी तीन विषयों के लिउ, विव्रय-बैंक, पूरा करने हेत परीक्षा- 
विषय तेयार करने तथा वितरित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ 
कर दी. गई है। 


सृक्ष्म ब्रायोजना-संचालन-पोजना 


5.4.व सूक्ष्म आयोजना जो शिक्षा के लिए परिवारवार 
तथा बालवार कारंबाई योजना तंयार करने की प्रक्रिया है, को 
प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने 
के लिए एक प्रमुख्व रणनीति के रूप में परिकल्पित किया गया है। 
सूक्ष्म आयोजना की योजता का म्‌ ख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित 
करना है कि प्रत्येक छात्र स्कूल अथवा गेर ओऑपचारिक शिक्षा 
केन्द्र में नियमित रूप से जाता है और गंर-औपचारिक शिक्षा 
केकद्न में स्कूली शिक्षा अथवा इसके समकक्ष के कम से कम पांच 
वर्ष पूरे कर लेता है और अनिवार्य न्यूनतम अध्ययन स्तरों को 
भा पूरा कर लेता है । 


5.4.2 प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाये जाने 
के तीन अनिवार्य पहलू अर्थात्‌ शिक्षा सुलभता भागीदारी और 
उपलब्धि सूक्ष्म अयोजना के प्रमुख कार्य ह। योजना के प्रमुख 
घटकों में ये शामिल हैं : समाज की सहभागिता के साथ-साथ 
खागीद।री अआयोजता, प्रशातलनिक कार्यो का विकेन्द्रीकरण, 
स्कूली सुविधाझों में सुधार, न्यूनतम अध्यवन स्तर की रण नीति 
को अपनाना, क्षेत्र आदि में सवाओं का अभिसरण । 


5.4.3 आरम्भ किये जाने वाल प्रस्तावित कार्यकलाप इस 
प्रकार हूँ : पर्यावरण- निर्माण, शक्षिक आवश्यकताओं को 
सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, समाज को सहभागिता के 
लिए गांव शिक्षा समिति तैयार करना, नामांकन अभियान, 
वी० आई० सी० सदस्यों शिक्षकों वालिन्टियरों के लिए 
प्रशिक्षण|कार्यं जाला, नये स्कूलों /गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र 
खोलना झ्रौर मूल्यांकित शक्षिक आवश्यकताओंपर आधारित 


अतिरिक्त शिक्षकों, शिक्षक कमियों को नियुक्ति भोर अनुश्रवण 
तथा मूल्यांकन । 


5.4.4 यह योजना जिला साक्षरता समितियों (डिस्ट्रिक्ट 
लिटरेसी सोसाइटीअ) . जिला शैक्षिक औद्योगिक संस्यान 
(डी० आई० ई० टी०) (राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण 
परिषद (एस्० सी० ई० आर० टी०) तथा गैर सरकारी 
संगठनों के जरिए लागू की जाएगी । 


मर-झौपयारिक सिक्षा 


5,4 कामकाजों बच्चों और सकूल-रहित बस्तियों के 
बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में गर-औपचारिक अंशकालिक 
शिक्षा की भूमिका का पता 964-66 के शिक्षा आयोग से 
लगाया गय। है । वर्ष 97 9-80 के दौर।न, गर-औपचारिक 
शिक्षा को योजत। उते बच्चों को शिक्षा प्रदान करते को 
वकल्पिक रण-नीति के रूप में आरम्भ की गई थी जो किन्‍्हीं 
कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते। राष्ट्रीय 


शिक्षा नीति ने प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के 


लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गेर-औफ्चारिक शिक्षा के व्यापक 
तया व्यवस्थित कार्यक्रम की परिकल्पना को। यद्यपि, इसका 
केसर बिन्दु आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्म्‌ 
और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
और पश्चिम बंगाल नामक शंक्षिक रूप से पिछड़े हुए दस राज्यों 
पर रहा है और इसका विस्तार णहरीगन्दी बस्तियों, पवंतीय, 
जन-जातीय और मसुस्थल क्षेत्रों तया इसके साथ-साथ अन्य 
राज्यों में कामकाजी बच्चो को सबनता वाल क्षत्नों को शामिल 
करने के लिए॒किया गया है | योजताओं के अच्तग ते, राज्यों/संव 
शासित क्षेत्रों को क्रमशः, सामान्य (सह-शिक्षा) और विगष रूप से 
लड़कियों के केन्द्रों को चलाने के लिए 50: 50 और 90:40 
केन्द्र-राज्य के हिस्से के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान को 
जततो है। प्रयोगात्मक ओर नवाचार-परियोजवाओं तया जिला- 
स्रोत इकाइयों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा-केन्द्र चजाने 
हेतू स्रेच्छिक एजेन्सियों को शत-प्रतिशत तक सहायता प्रदान 
की जाती है ! 


35.5.2 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति न॑ योजना की, 
सापेक्ष रूपसे वंचित भौगोलिक क्षेत्रों और समाज के सामाजिक 
आशिक वर्गों की शंक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए, एक बाल-केन्द्रित और पर्यावरणोन्मुख पद्धति के रूप में 
कल्पना की गई है। इस योजना की अन्य विशेषताएं हूँ: इसकी 
संगठनात्मक नम्यता, पाठ्यचर्याओं का प्रासंगकिता, शिक्षा्थियों 
की आवश्यकताओं को उतते सम्बद्ध करने के लिए अध्ययन 
कार्यकलापों में अनेकता तथा विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध । यह कार्यक्रम 
परियोजना आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है । सामान्यतया 
सामुदायिक विकास खण्ड के साथ सह-व्यापकता तथा प्रत्येक 
परियोजना में लगभग 00 गर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं । 


5.5.3 वर्ष 992-93 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत 
उपलब्धियों (3-3-993 तक प्रत्याशित) के ब्यौरे निम्न- 
लिखित तालिका में दर्शाएं गए हैं :-- 


गर-झ्ोफ्यारिक-शिक्षा : उपलक्धियां 


लडजलि जल *$ हक डी हज ीजीजाडनणा अजीज डओं अजित आल «न + “जज++----+--++«- 


]992-93 

. खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ों में) 57.00 
2. गैर-औपचारिक-शिक्षा केन्द्र जिन्हें एक-साथ 

कार्य में लाया गया (लाखों में) 2.45 
3. गर-औपचारिक -शिक्षा केन्द्रों जो 

विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं, की संख्या- 

संचयी (लाखों में ) 0, 82 
4. गेर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (संचयी) के 

लिए अनमोंदित स्वैच्छिक संगठत की संख्या 425 
5 स्वेच्छिक एजेन्सियों (संचयी) द्वारा कार्य 

में लाए गए गैर-औपचा रिक शिक्षा केन्द्र 28000 
४. अनुमोदित की गई प्रयोगात्मक नवाचार 

परियोजनाओं की संख्या (संचयी) 60 
7. अनमानित नामांकन (लाखों में) 58.25 
है. जिला स्रोत इकाइयों की संख्या 25 
०. शामिल किए गए राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों 

की संख्या 8 


5.5.4 राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
को, शिक्षणाथियों की आवश्यकताओं के अनुरूप तंयार किए गए 
न्यूनतम अध्ययन स्तर के अनुसरण में एक मानक-कोटि की 
अध्यापन--अध्ययन-सा मग्री के विकास में शामिल किया गया 
है। इस परियोजना के अन्‍्तर्ग त, रा० श० अनु० प्र० परि० 
ने राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में मनोनीत किए गए 
प्रम ख॒ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है जो इसके बदले में गैर- 
औपचारिक-शिक्षा पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों को प्रशिक्षण 
देने के लिए उत्तरदायी होंगे । इस प्रकार गर-ओऔपचारिक-शिक्षा 
लेत्र के पदाधिकारियों को तकनीकी भोर प्रशासनिक 
सहायता प्रदान करने के लिए बहु-स्तरीय प्रशिक्षण कार्मिक 
उपलब्ध कराया गया है । 


5.5,5 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल नामक 8 
राज्यों में योजना के बाह्य मूल्यांकन के संचालन के लिए 6 
अनुसंधान सस्थाओं को लगाया गया है । आशा की जाती है कि 
संस्थाएं चालू वित्तीय वर्ष 992-93 के दौरान अपनी-अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी । 
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5. 5. 6 गैर-ओपचारिक शिक्षा के लिए प्रवन्ध-सूचना- 
पद्धति विकसित करने के लिए “शिक्षा सम्बन्धौ कम्प्यूटरीकृत 
आयोजना” _ (सी० ओ० पी० ६०) नामक एक परियोजमा 
कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना में समूचे मध्य प्रदेश 
राज्य को शामिल किया गया है| 


शिक्षक शिक्षा : 


5.6.व शिक्षक-शिक्षा की पुनः संरचना और पुनगंठन 
की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 987-88 से क्रियान्वित 
की जा रही है। इसका लक्ष्य देश में शिक्षक-शिक्षा-पद्धति को 
सुदृढ़ बनाने का है ताकि यह स्कूलों और प्रौढ़ तथा गेर-औपचारिक 
शिक्षा पद्धतियों को प्रभावी प्रशिक्षण और शक्षिक-सहायता 
उपलब्ध करा सके :- 


989-90 तक वाधषिक रूप से लगभग 5 लाख 
म्कूली-शिक्षकों को उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 
में परिकल्पित प्रमुख बलों से अवगत कराने का जन- 
प्रवोधन और उनकी व्यावसायिक सक्षमता में 
सुधार करना | यह योजना अब बन्द हो गई है। 


लगभग 400 जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों 

की स्थापना या तो उपय्‌ क्त विद्यमान प्रारम्भिक 
शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को स्तरोननत करके की जाए 
अथवा जहां आवश्यक हो, नए संस्थान स्थाण्ति 
करके की जाए ताकि जिला स्तर पर प्रारम्भिक और 
प्रौढ़ शिक्षा पद्धतियों को कुल शैक्षिक और प्रशिक्षण 
सहायता प्रदान की जा सके। 


लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं 
को सुदृढ़ बनाना, उनमें से लगभग50 को उच्च 
शिक्षा अध्ययन संस्थाओं के रूप में विकसित करना 
तथा शेप को शिक्षक-शिक्षा कालेजों के रूप में विकसित 
करना; 


राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों 
को सुदृढ़ बनाना; 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा विभागों की स्थापना करना और उन्हें 
सूदढ़ बनाता । 


5. 6.2 वर्ष 992-93 के दौरान, 49 जिला शैक्षिक 
और प्रशिक्षण संस्थाएं तथा 6 सी० टी> ई० संस्वीकृत किए 
गए थे। बिहार, मेघालय, कर्नाटक और पांडिचेरी नामक 
चार राज्य|संघ शासित क्षेत्र उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 
शामिल हुए जो इस योजना को पहले ही कार्यान्वित कर रहे हैं। 
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3. 6. 3 987-88 से. अवधि के दौराने योज॑ना के 
अन्तर्गत उपलब्धियां नीचे सारणी में दर्शाई गई हैं :-- 


शिक्षक शिक्षा : उपलब्धियां 
क्र्म संचयी उपलब्धियां 
ध॑ ]987-85 त्े 
992-9 3 
. खचे की गई राशि (रुपए करोड़ों में) 99.76 . रुपये 
2. शिक्षक के जन-प्रबोधन की प्रगति के ॥ 2.96 इसके 
अन्तर्गत अनस्थायित किए गए अतिरिक्त 4, 66 
., व्यक्तियों की संख्या लाखों में) लाख शिक्षक 986 


में शामिल किए गए थे । 


3. संस्वीकृत किए गए जिला शिक्षक- 307 
शिक्षा संस्थानों की संख्या 

4. संस्वीकृत किए गए शिक्षक-शिक्षा 
कालेजों (सी> टीः ई०) की 9५] 
संख्या 

. संस्वीकृत किए गए उच्च शिक्षा ॥2 
अध्ययन संस्थाओं की संख्या 


च्गा 


6. शामिल किये गये राज्य/संघ शासित 26 
क्षेत्रों की संख्या 


5.6.4 डी> आई> ई० टी>|डी> आर० य> के संकाय वे 
लिए वर्ष 99-92 के दौरान रा> श> आ>० प्र> सं> (नीपा), 
रा> शै> अनु० प्र> परि> और इसके चार क्षेत्रीय कालेजों तथा 
एन ० आई०> सी० द्वारा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए 
गए थे जिनमें सहभागियों ने भाग लिया;। इन कायंत्रमों को 
वर्ष व992-93 के दौरान चाल रखने का प्रस्ताव है ! 


5.6,5 डी० आई७० ई> टी०, सी० टी: ई> और 
आई० ए० एस० ई० की स्थापना समय को ध्यान में रखते हुए 
एक लम्बी प्रक्रिया है और यह अनिवाये भवन तैयार करता है 
और पदों का सृजन करके उन्हें भरता है । अभी तक 62 


डी० आई० ई० टी> चाल हो चुके हैं और उन्होंने प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के संचालन का कार्य आरम्भ कर दिया है | कुछेक 


चुनिन्दा डी: आई० ई० टी० का मूल्यांकन आरम्म कर दिया 
गया है । अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों में कुछेक कमियों को 
दर्शाया गया है, और कुछेक सुझाव दिए गए हैं । तदनसार, 
अनिवार्य कार्रवाई की जा रही है । 


5.6.6 राज्य शे> अनु० प्र० परिषदों को सुदृढ़ बनाए 
जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 
इसे घटेक के क्रियानवंयन को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगां। 


5.6.7 जहाँ तक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों को 
सुदृढ़ बनाए जाने का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
का शिक्षा सम्बन्धी पैनल इस मामले से अवगत है । 


राष्ट्रीय शिक्षक-शिंक्षा पेरिंधर (रा० शि०शि० परि०) : 


आन 5.7.0 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद, शिक्षक-शिक्षा के. 
न्‍ॉनेंकी कौ बताए रखने के लिए स्थापित की गई थी । राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति, 986 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय 
शिक्षक-शिक्षा परिषद, को, शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के प्रत्यायन 
के लिए अधिवाये संसाघत और सक्षमता उपलब्ध कराई जायेगी 
तंथा पाठ्यचर्याओं और प्रणालियों के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन 
दिया जाएगा। कार्रवाई-योजना, 992 में परिषद को संवैधानिक 
दर्जा प्रदान किए जानें की परिकल्पना की गई है । तदनसार, 
राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद सम्बन्धी एक विधेयक, राष्ट्रीय 
शिक्षक-शिक्षा-परिषद्‌ को उत्तरदायी बनाने के निम्नलिखित 
उद्देश्यों के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया है : शिक्षक-शिक्षा में 
मानकों के निर्धारण, अनुरक्षण और समन्वय, विभिन्‍न पाठ्यक्रमों 
के: लिए मानदंड और दिशा-निर्देश निर्धारित करने, इस क्षेत्र में 
नवाचार के संवर्धन और शिक्षकों की सतत शिक्षा की उपयक्त 
पद्धति आरम्भ करना । विधेयक में, शिक्षक-शिक्षा के लिए 
निकृष्ट संस्थाओं और पाद्यक्रमों को चरणबद्ध करते हुए 
शिक्षक-शिक्षा-पद्धति में कोटिपरक सुधार करने के लिए परिषद 
को अधिकार प्रदान किए जाने की मांग को गई है । राष्ट्रीय 
शिक्षक-शिक्षा-परिषद्‌ को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता 
प्रदान करने तथा शिक्षक-शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों अथवा 
प्रशिक्षण के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं को अनमति देने के 
भी अधिकार प्रदान किए जायेंगे । उसके अतिरिक्त, इस विधेयक 
में, परिषद्‌ की क्षेत्रीय समिति के प्रकायों को विभिन्‍न अधिकार 
प्रत्यायोजित किए जाने की व्यवस्था की गर्ड हे । 


वाल भवन सोसाइटी, भारत: 


5.8.! भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्‍ली को 
संस्थापना पं> जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर की गई थी तथा 
वर्ष 955 में इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 
था। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः बित्त पोषित एक स्वायत्त 
संगठन है। यह सोसाइटी 5-6 वर्षों के आय वर्ग के बच्चों में 
सजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देते में अथना योगदान 
देती रही है। विशेषजक्नर समाज के आधिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों 
तथा अन्य वर्गों के बच्चे सृजनात्मक एवं निष्पादन कलाओं, 
पर्यावरण, खगोल विज्ञान फोटोग्राफी, एकीकृत कार्यक्रलाप 
एवं शारोरिक कार्यकलापों तथा विज्ञान मंत्रंधी कार्यकलापों 
में अपनी-अपनी पर्मद के कार्यकलापों का अध्ययन कर सकते हैं। 
सोसाइटी के 62 बाल भवन केन्द्र है जो सारी दिल्‍ली में फैले हुए 
हैं और यह दो जवाहर बाल भवनों का भो वित्तपोषण कर रही है 
जिनमें एक श्रीनगर में तथा दूसरा मंदी में हैं। बाल भवन को 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र इच्छुक व्यक्तियों को जिनमें 


शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक भी शामिल हैं, प्रणाली विज्ञान में 
प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में राज्य तथा जिला बाल भवन 
भारतोप बात भजन सोसाइटी से सम्बद्ध हैं जो उन्हें सामान्य 
मार्गदर्शन प्रशिक्षण, सुविधाओं और सूचना स्थानानतरण की 
व्यवस्था करते हैं। बाल भवन का उद्देश्य है स्वतंत्र व खशहाल 
वातावरण में बच्चे का चहुंमुबखी विकास । 


5.8.2 विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों को, बच्चों में 
वैज्ञानिक मन: स्थिति वंदा करने के लिए आरम्भ किए गए थे 


(क) पर्यावरण पर अधिक बल देते हुए, 22-4-92 
को भूमि-दिवस के रूप में मनाया गया था। 


(ख) 26 मई, 992 से निष्पादन कलाझों के लिए एक 
समेकित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था त!कि 
निष्पादन कलाओों तथा वंयक्तिक विकास के लिए 
इसके प्रयोग के विभिन्‍न पहलओं के बारे में बच्चों 
को जानकारी कराई जा सके। इस अवसर पर लोक 
नृत्य झौर संगीत का कायंक्रम भी प्रस्तुत किया 
गया था । 


(ग) फोटोग्राफी प्रदर्शनी तथा चमत्कारों को स्पप्ट करने के 
लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । 


5. 8. 3 बच्चों में पर्यावरण हैंबंधी ज्ञान पंदा करने के 
लिए 2 धशोर 5 जून, 992 के बीच पर्यावरण सप्ताह आयो- 


7--$64 प्वा9 /92 
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जित किया गयाथा। बच्चों के लिए पर्यावरण की स्थिति पर 
अपने-अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए, एक मंच 
(प्लेटफार्म ) उपलब्ध कराने के लिए यह एक अनुपम प्रयास था । 
आठ वर्ष की आयू के छात्रों द्वारा एक बाल वृक्ष ले की योजना, 
इस प्रकार लगाए गए वालवक्षों के रखरखाव के लिए अंकों की 
प्रतिशतता के साथ आरंभ की गई थी ताकि चारों तरफ हरियाली 
रहे । 


5. 8. 4 हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बच्चों को 
अवगत कराने के लिए 2 जून, से 27 जून 992 के बीच, राष्ट्रीय- 
पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों की सहभागिता के साथ, त॑,न रुप्ताह 
की अवधि की पारम्परिक कला और दस्तकारी कर्यशला 
आयोजित की गई थी । सड़क सुरक्षा पर रचनात्मक लेखन- 
शिविर तथा जन-पेंन्टिंग (चित्रकला) कार्यकलाप भी आयो- 
जित किए गए थे । 


5, 8, 5 वाल भवन ने, खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवितयों 
के तालमेल से | जलाई से 7 जूलाई, 992 तक खेलकूद 
सप्ताह आयोजित किया जिससे बच्चों में चूनौती की मनोवत्ति 
गौर स्वास्थ्य तथा तन्दरूस्त रहने की महत्वाकांक्षा को आत्म- 
सात किया जा सके । 


5. 8. 6 ग्रीप्प कार्यकलापों के समापन के लिए, एक 
ग्रीप्म शिविर का आयोजन किया गया ताकि बच्चों में मंत्री- 
भाव और भाई चारे की भावना को मन में बैठाया जा सके । 


6. साध्यमिक शिक्षा 


6 माध्यमिक शिक्ष। 


माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाथीकरण 


6.4. ! कार्य और जीवन के प्रति छात्रों में स्वास्थ्य अभि- 
व॒त्ति विकसित करने, अलग-अलग रोजगार योग्यता बढ़ाने, 
कुशल जन-शक्ति की मांग झ्रौर अःपृति के बीच अन्तर 
को कम करने और किसी विशेष रुचि अथव्र उद्देष्य के विना 
उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वालों के लिए विकल्प प्रदान 
करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 992 में 
व्यावसायिक शिक्षा के मुनियोजित कार्यक्रेमों को शरू फरने 
की आवश्यकता पर बल दिय” गयः है । नीति में यह स्पप्ट है 
कि व्यावसायिफ शिक्षा पता लगाए गए व्यवसायों के लिए 
छात्रों को तैयार करने के वाम्ते एक विशिप्ट धारा होगी और 
माधारणतया माध्यमिफ स्तर के बाद प्रदान की जायगी; 


ग्रोर सकल छोड़ने वाले बच्चों, नव सा्षरों इत्यादि के 
अनौपचारिफ. नम्य और आवश्यफतः अःधारित व्यववस/थिफ 
कार्यक्रम उपलब्ध कराने की आवश्यफतः पर दल दिया गया 
है । संशोधित नीति में निर्धारित फिए गए लक्ष्य, उच्चतर 
माध्यमिक छात्रों के ॥0, को 995 तक व्यवसायिक 
धारा में ले जाने का है । 

6.].2 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का चयन जिला 


विफासात्मक योजनाओं के तहत क्रिए गए जन शक्ति आवश्यक 
ताओं के सामान्‍य मल्यांफल आर रोजगार फार्यालयों में 
पंजीकरण, व्यावस,यिक सर्वेक्षणों के अधार पर फ्रिया जता 
है । कुछ हद तक इससे यह सुनिश्चित होता है फि छात्रों 
उन वउ्यावस ग्िक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें 
स्वत: अथवा मजदूरी रोजगर के अवसर उपलब्ध होते 
है । यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ्ि व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों के लिए प्राठ्यदर्चाएं अवष्यक्ता पर झाघारित 
हँ पर सामाजिकरूप में संगत हैं, पाठ्यचर्याओं तथा शक्षिक 
सामग्री के विकास का दायित्व स्थानीय विशेषज्ञों|संगठनों 
के सहयोग से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया 
है । यह सिफारिण की गई है फि व्यावसायिक सिद्धांत और 
प्रयोग (प्रकिटिस) को कुल शक्षिक समय का लगभग 70% 
समय दिया जाना चाहिए। शेष समय को भाषाओं के अध्ययन 
गौर सामान्य आधार पाठ्यक्रम के लिए अवंटित किया 
जाता है। नीकरी के वक्‍त प्रशिक्षण पाठ्यचर्याओं का एक 
अभिन्न श्रंग है । 


6.4.3 राज्य स्तर पर अर्थात्‌ राज्य व्यावसायिफ शिक्षा 
परिषद प्रतिपक्षी निकायों सहित राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त 
व्यावसायिक शिक्षा परिषद (3० सील्वी> ई०) गठित की 
गई है ताकि विभिन्‍न एजेंसियों/ संगठनों द्वारा आयोजित 
व्यावसायिक कायंक्रमों के नीति दिशा निर्देश आयोजना, 
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समन्वय निर्धारित किए जा सक। सयवत व्यावसाय्कि 
शिक्षा परिषद की सदस्यता में संसद सदस्य, विभिन्‍न मंत्रालयों/ 
विभागों, राज्य सरकारों, स्वैेच्छिक संगटनों, व्यावसाणिक 
शिक्षा के विशेषज्ञ और अखिल भारत॑य व्यावस।यिफ निकायों 
के प्रतिनिधि शामिल हैं। तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष 
हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सं& व्या० शि० परि० 
द्वारा निर्धारित कार्यो का निष्पादन फारगर ढंग से किया 
जा रहा है, केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सं० 
व्या८ शि> परि० की एफ स्थायी समिति गठित की गई है। 


6..4 इस समय 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह 
योजना लाःग की जा रही है। सातवीं योजना के अन्त तक, 
कक्षा ऊ। तथा #] में एफ साथ 3. 94 लाख छात्रों की नामांफन 
संख्या सहित 7888 व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित 
किए गए थे । वचनवबद्ध उत्तरदायित्व को ध्यान में रखने के 


बाद 990-9] के दौरान 2428 अतिरिक्त अनुभाग 
ग्रौर 99-92 में 2227 अनुभाग स्वीकृत फिए गए 
थे । अत: 99-92 के अन्त तक, व्यावसायिफ धारा 


में 6.27 लख छात्रों के लिए सुविधाएं सजित की गई है। 
इस प्रकर इसका ऋशय जमा 2 स्तर पर लगभग 
9.49 $£ छात्रों को ठप्रवत॒/यिफ धारा की ओर उन्मूख 
करना है। तयापि, संभव है फि वास्तविफ नार्माॉफन फेम 
होगा जिससे कि स॒जित की गई सुविधाओं के अधिकतम 
उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा । 


6.4.5 माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की 
योजना में, स्रच्छिक संगठनों द्वारा आरंभ किए गए स्व॑ंच्छिक 
शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कायक्रमों के वित्त पोषण का प्रावधान 


है । 


6.. 6 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीफरण की योजना 
में, अध्ययन अवधि और पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद 
दोनों के दौरान, छात्रों के व्यावहारिफ प्रशिक्षण पर पर्याप्त 
रूप से बल देती है। जमा 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्य- 
क्रमों को उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रशिक्षता प्रशिक्षण 
को शामिल करने के वास्ते प्रशिक्षु अधिनियम 96] को 986 
में संशोधित किया गया था। बाद में, सितम्बर 967 में 
प्रशिक्ष्‌ता नियमों में संशोधन किया गया था और इसके बाद 
में अप्रेल, 988 में संशोधन फिया गया था जिसके द्वारा 
प्रशिक्षा योजना के अन्तगगंत व्यावसायिक छात्रों को शामिल 
करने के लिए 20 विषय क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। 


इस अधिनियम के अन्तगंत इस प्रकार के 40 और व्याव-- 
सायिक विषय शामिल किए जा रहे है। 


6..7 उन व्यावसायिक छात्रों को तत्काल रोजगार 
सुनिश्चित करने के लिए प्रयोकताओ्रों की आवश्यकताझ्ों के 
अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कारंवाई 
की जा रही है। बशत कि वे निर्धारित न्यूनतम स्तर पूरा 
करते हों । के+ मा० शि० बो० द्वारा क्रमश: सामान्य बीमा निगम 
झर जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामान्‍य बीमा तथा 
जीवन निगम में, इस प्रकार के व्यावसायिक प/ठ्यक्रम 
पहले ही शुरू फर दिए गए हूँ। रेलवे बोर्ड के सहयोग से रेलवे 
वाणिज्य कर्चारियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
त॑यार फिया गया है और 99-92 के दौरान उसे 5 स्कूलों 
में शुरू कर दिया गया है था। आशा है कि 992-93 में ग्रौर 
अधिफ स्कूलों में यह पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार, 
स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम शुरू 
किए गए हैं। दिल्‍ली के 3 स्कूलों में 99-92 से तीन विभिन्‍न 
पाठ्यक्रम अर्थात चिकित्सा प्रयोगश।ल;, तकतीशियत, एक्सरे तक- 
नीशियन आर नेत्र तकनं.शियन शुरू किए गए हैं। 992-93 
के दौरान और अधिक स्कलों को शामिल करने की संभावना है । 
स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तगंत दो प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित 
किए जा रहे सहायक नसं धात्री पाठ्यक्रम को दो वर्षीय व्याव- 
सायिक पाठ्यक्रम में स्तरोन्नत किया गया है और उसे परीक्षा 
के उद्देश्यों स के० म० शि० बो० के साथ सम्बद्ध किया गया है । 
इस प्रक/र के स्वास्थ्य संत्रंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनेक 
राज्यों ने भी शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश के आठ स्कूलों में, 
हस्तकला विक।स्र आयुक्त के सहयोग से हस्तकला क्षेत्र में 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। व्यावसायिक 
शिक्षा कायंक्रमों में सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी 
औद्योगिक गृहों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे 


हैँ । 


6.. 8 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सफलता 
श्रम एवं स्वत: रोजगार में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण 
करने वालों को स्थान दने पर निर्भर करेगी । आयोजित 
क्षेत्र में श्रम रोजगार के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है 
कि भर्तोीं नियम संशोधित किए जाएं ताकि व्यावसायिक 
छात्रों को रोजार के योग्य बनाया जा सके और कौशल 
प्राप्त करने के कारण उन्हें वरीयता दी जा सके । राज्य 
सरकारों|[संघ शासित प्रशासनों को इस संबंध में शीक्रातिशीक्न 
कारंवाई करने का परामश दिया गया है । 


6..9 7 मात्र, 992 को हुई सचिवों की समिति 
ने ब्यावसाथिक छात्रों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों की 
आवश्यकता पर विचार किया | समिति की सिफारिशें 
तत्काल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को परिचालित 
कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित 


संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई 
है, जिसमें श्रम मंत्रालय और काभिक एवं प्रशिक्षण विभाग क' 
एक-एक प्रतिनिधि होगा, और जो विभागवार उन पदों 
की समीक्षा करेगी जितमें संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त 
व्यक्तियों को वरीयता दी जा सके । 


6..0 यह सहमति हुई है कि श्रम मंत्रालय, डी०जी० 
ई० टी० राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकारियों को 
निर्देश जारी करेगी कि वे अधिनियम के अन्तगंत उपयुक्‍त 
व्यवसायों में नए व्यवसाय प्रशिक्षुओं के रूप में नियक्त करने 
हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उत्तीणं करने वालों को 
वरीयता दें, बशतें वे अधिनियम में निर्धारित की गई 
न्यूनतम अहुँताओं को पूरा करतेहों । 


6..]] कारंवाई योजना में 992 में निर्धारित 
किए गए बलों के अनुसरण में, यह निर्णय लिय, गया है. कि 
रा० सं ० अ० प्र० परि० के अन्तर्गत, एक शीर अनुसंधान एवं 
विकास (आर० एण्ड डी०७) संस्थान के रूप में, केन्द्रीय व्याव- 
सायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाए | भवन की 
आधार शिला, माननीय मानव संसाधन विकेस मंत्री 
श्री अर्जुन सिह द्वारा 2 अगस्त, 992 को भोवाल (मध्य- 
प्रदेश) में रखी गई थी। रा० सै० अ० प्र० परि० में शिक्षा में 
विद्यमान क। व्यावसायीकरण विभाग, केन्द्रीय. व्याव- 
सायिक शिक्षा संस्थान का एक भाग होगा जिपे अपने कार्य- 
क्रमों को आयोजता और कार्यान्वयन में स्वायत्त। प्राप्त 
होगी । केन्द्रीय व्यावमाग्रिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 
से, राज्यों/संव शासित क्षेत्रों को अनेक व्यावत्तायिक शिक्षा 
कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी 
संसाधनों को सहायता प्रदान करना संभव हो सकेगा । आठवीं 
योजना अवधि के अन्त तक संस्थान को पूर्णतः: कार्यात्मक 
बनाने का प्रस्ताव है। 


6..2 व्यावसायिक शिक्षा के लिए संगणीकृत प्रबंध 
सूचना पद्धति के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम विकसित किया 
गया है। रा० से० अ० प्र० परि द्वारा, राज्य स्तरीय पदा- 
घिकारियों के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और राज्य 
सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तर के अधि- 
कारियों और प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण पूरा कर दें । 


6..3 राष्ट्रीय सगणक संस्थान ने संगणीकृत 
प्रबंध सूचना पद्धति (एम० आई० एस०) साफ्टवेयर 
संचालित करने के लिए राज्य स्तर के पदाधिकारियों के [लिए 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं । सितम्बर/अक्तूबर, 
992 से नई दिल्ली, हैदराबाद, बम्बई, भुवनेश्वर तथा 
ग॒वाहाटी में ऐसे पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए 


हद 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यत्रम 


6.2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी क गर्म, ]972 में आरंभ 
किया गया था । इसका लक्ष्य व्य'पक रूप से शिक्षा सुलभ 
कराना तथा उसके गणात्मक सुधार लाना था। राष्ट्रीय शक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी 
केन्द्र स्थापित किया गय। और राज्य स्तर पर इस योजना के 
कार्यान्वयन की तैयारी डेत शैक्षिक श्राद्योगिकी कक्ष स्थापित 
करने के लिए, 2] राज्यों को शत प्रतिशत सहायता दी गई । 


6.2.2 इनसेट के आगमन ओर शेक्षिक दूरदर्शन का्ये- 
क्रमों की अनुवर्ती मांग को देखने हुए यह निर्णय लिया गया 
कि इनके तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के नियंत्रणा- 
धीन संगठनों द्वारा ली जाए। तदनुसार, तत्कालीन शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा विकेन्द्रीक्ष आधार पर शिक्षा संक्टर के 
अन्दर शंक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की सुविधाओं 
का सुजन करने के लिए एक योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिथद मे केन्द्रीय शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी संस्थान और छः: राज्यों अर्थात आंध्र प्रदश, 
बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश-इनसट 
की कवरेज के अन्तर्गत राज्यों मे राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी 
संस्थानों को स्थापना से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया। 
इसके अतिरिक्त राज्यों में श० प्रौ० संलों को सहायता 
प्रदान की गई ताकि वे इलैक्ट्रानिकी जन माध्यमों की मांग 
के प्रत्युतर में सुविधाओं के स्तरोन्‍नयन में समर्थ हो सकें । 


6.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 के नीति प्रति- 
पादनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 987 में कार्यक्रम में कुछ 
परिवर्तत तिए गए। प्राथमिक स्कूलों को पांच लाख रेडियो- 
एवं-कैसेट प्लेयर प्रदान करने का निर्णय लिया गया । 
इसी प्रकार, उसी अवधि के दं।रान, इन स्कूलों को एक लाख 
रंगीन टेलीवजन प्रदान किए जाने थे, जितको लागत का 
25 प्रतिशत राज्य सरकारों और 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार 
द्वारा वहन किया जाना था। निधियों के अभाव के परिणाम- 
स्वरूप, अब तक 2, 56, 566 रेडिपो एत्र कंसेट प्लेयर तथा 
37,29 रंगीन टी० बी» प्रदान किए गए हैं । 


6.2.4 रंगीन टी० वी० और रेडिप्रो एवं कैसेट प्लेयरों 
के वितरण के कार्यक्र का, इस समय राष्ट्रीय शंक्षि: 
ग्रयोजना और प्रशासनिक संस्थान द्वारा मल्यांकन किया 
जा रहा है। केन्द्री4 शंक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और सभी 
छ: एस > आई ० ई० टी० में कार्यक्रम निर्माण शुरूहों गया है। 
शैक्षिक व्व ]988-89 से कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेवारी 
को, जिसे अब तक के० शै> प्रौ० सं० और दूरदर्शन के बीच 
50 : 50 आधार पर आपत्त मं निभाया जा रहा था। के० शै * 
प्रो०-्सं० और एम० आई० ई० टी० द्वारा संभाल लिया गया है | 
इस समय उपग्रह आधारित शंक्षिक दूरदर्शन सेवा में प्राथमिक 
स्तर पर बच्ष्चों तथा उनके शिक्षकों के लिए पांचों क्षेत्रीय भाषझों 
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अर्थात गुजरःती, हिन्दी, मराठी, उड़िया तथा तेलग में श॑क्षिक 
कर्यंक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है । 5-8 और 9-॥ वर्ष 
के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रत्येक दिन अजग से कयंक्रम हैं । 

6.2.5 छः इनसंट राज्यों में सभी उच्च और निम्न 
शक्ति के ट्रांसमीटरों द्वारा शैक्षिक दूरदर्शन कायंक्रम प्रसार्ति 
फ्िए जते हैं। हिन्दी में इन कर्यक्रमों कः अन्य हिन्दी भाषी 
राज्यों, अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब 
तथा राजस्थान और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, को भी प्रसारण 
किया जाता है। 


6.2. 6 बम्बई, हैदराबाद और कटक से सुविधाएं जोड़ने 
की उपलब्धता के कारण प्रसारण समय के प्रत्येक क्षेत्र के अनु- 
रूप और अधिक लचीला बनाया गया है। 


6.2.7 केन्द्रीय शंक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने सितम्बर, 
]992 तक 75 शक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम और 94 भाषा 
रूपान्तर त॑यार किए है। इसने शिक्षकों के जन प्रबोधन के कार्य- 
क्रमों के लिए 450 कैप्सूलों का भी निर्माण फिय। है। एस ० आई ० 
ई. टी> द्वारा तैयार किए गए फार्यत्रमों की संख्या नीचे सारणी 
में दी गई है : 

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए 
कार्यक्रमों की संख्या 


राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी... कार्यक्रमों की संख्या 
संस्थान 
). आंध्र प्रदेश 607 
2. बिहार ]5 
3. गूजरात 834 
4. महाराष्ट्र ]49 
5. उड़ीसा 23 
6. उत्तर प्रदेश 754 


6.2.8 एम. आई७ ई०७ टी० द्वारा प्रबंध और तकनीकी 
कः:मिकों के संबंध में उत्पन्न समस्याओं के फ,रण अपेक्षित 
स्तर की पर्याप्त उत्पादन क्षप्तता प्राप्त फरने में उसकी 
प्रगति धीमी रही है । इस संबंध में एक फा्यदल की सिफारिशों 
के अनुस।र चार एस० आई० ई> टी>-- आंध्र प्रदेश, महरष्ट्र, 
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को स्वायत्त संगठनों में पहले ही परि- 
वतित किया ज। चक्ा है, जबकि बिहार और गुजरात की ये 
संस्थाएं भी निकट अ्रविष्य में स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त करने 
बाली है। 





6.2.9 शैक्षिक टेलीविजन कायंत्रमों के निर्माण में 
निजी निर्माताओं को शामिल फरने के प्रयःस किए जे रहे 
हैं। रा० शै७ अनु> व प्र: प० ने सी> आईउईस्टी के लिए 
वीडियों/फिल्में तैयःर करने के लिए बाहरी निर्माताओं को शामिल 
करने हेतु कार्य पद्धतियां विकसित करने के लिए एक समिति 
गठित की है। बाहरी निर्माताओं को दिए गए 2 शैक्षिक 
टेलीविजन वीडियों कार्यक्रम तेयार हो चुके हैं और अन्य 0 
कार्यक्रम पूरे होने वाले है। आठवीं योजना अवधि में श्रव्य-दृश्य 
और टी3वी० कार्यक्रमों के निर्माण में अधिक संख्या में निर्माताओं 
के शामिल होने की आशा है | 
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6.2.0 यद्यपि सी> आई०ई७० टी> द्वार/ भी विभिन्‍न 
शैक्षिक विषयों पर !00 से अधिक श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण 
श्रव्य कँसटों की उपलब्धता पर किया जाना एक महत्वपूर्ण 
क्षेत्र है । अब राज्य सरफारों तथा एस> आई० ई० टी० को 
उपर्युक्त वित्त पोषण फ़िंत्रा जाना प्रस्तावित है, ताकि वे 
श्रव्य कार्यक्रमों फः निर्माण फरने के लिए रेडियो एवं कैसेट 
प्लेपरों के कीट प्तेपर घटकों कः उपयोग कर सकें। 


6.2,]। सी० आई>ईल टी७ ने भी 35 जिला शि>» प्र७ 
संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निविष्ट सामग्री 
(इनपुट) प्रदान करने के लिए 42 श्रव्य तथा दृश्य काय- 
क्रमों का निर्माण क्रिया है । 


शैक्षिक प्रोद्योगिककी : उपलब्धियां 


]987- 88 
खर्च की गई राशि (रूपये करोड़ में) 84. ]4 
शामिल राज्यों की सं झया (संचयों) 3 
वितरित टी० वी० सैटों की मंब्या. . ]0049 
वितरित किये गये रेडियो एवं कैसेट प्लेयर की स छया 37562 
सतत योजनाएं 
. सी० आई० ई० टी० को मुक्त की गई राशि (रुपये 
करोड़ में ) पी कं है 5.28 
2. एस० आई० ई० टी० को मुक्त की गई राशि (रुपये 
करोड़ में ) ५ « थे ५ 3.40 
6 इनसैट राज्य आन्ध्न प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उडीसा 
ओर उत्तर प्रदेश 
3. ई० टी० सैल को मुक्त राशि (रुपये करोड़ में ) 0.22 
4. दी० वी० एस० आर० सी० सी० पी० एस० के लिये 
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मुक्त राशि 7.45 


5. आर० सी० सी० पी० एस० के लिए साफ्टवेयर का 
विकास (रुपये करोड़ में ) 


कदरों में विभिन्नता 


विज्ञान शिक्षा 

6. 3. जैसा फि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 में परि- 
कल्पना की गई है, विज्ञान शिक्षा की कोटि में रुघार तथा 
वैज्ञानिक प्रकृति को प्रोन्‍नत करने के उद्दे्य से 987- 
88 के अन्तिम त्रेमरिकी के दोरन टकूलों में विज्ञान 
शिक्षा का सधार” के<द्रीय प्रायोजित योजना अ.रभ की थी। 
योजना का लक्ष्य, रकलों में प्रयोगशाला व पुस्तकालय सुविधाओं 
को सुदृढ़ करके, अध्यापक उत्प्रेरक व क्षमता में सुधार करके 
तथा स्वेच्छिफ संगठनों द्वारा विज्ञान शिक्षा के लिए अभियान 





]988-89  ]989-90 ॥990--9|[ 99]-92 ॥992-95 योग 
76. 20 ]6.50 ]4., 57 १4 . 00 3, 75 79.6 
9 3] 32 32 32 32 
]20-49 279५ 6:73: 6000 नल 37]29 
7735 +99635 72४53५53 >६8.53 ना ०६6500) 
3.0 3. ]45 2.37 2.00 ७.22 )6. ]] 
. 220 0.44 2 34 ).52 9.89 
पोजहुनागनत 
0, 45 
पोजनेत्तर 
0.26 0 54 सा न + ].02 
4., १9 0.60 ]. 66 9.46 कठ 0] 52. 07 
बन ++ 0.]]0 0.]9५9 कल- 0.29 
चलाकर तथा विज्ञान व गणित अध्यापकों का संवाकालीन 
प्रशिक्षण देकर इन लध््यों की प्राप्ति के लिए राज्य मगकारों 


व गँर्-सरकारी संगठनों के संस:धनों व एजेंसी का ध्रयोग करना 
तदनसार योजना के अन्तंगत उच्च प्राथमिक ह्वलों के 
लिए विज्ञान किट के प्रावधान, मध्यम्कि व सीनियर 
माध्यमिक स्तर के रकलों में बारांघित तक विज्ञान 
प्रयोगश,ल झो को व सुदृढ़ बच्ना है । माध्यम्कि व 
सीनियर साध्यमिक स्कलों को पुरतकालय पुस्तक देने, जन, 

शिक्षा के लिए जिला संस।धन केन्द्र र्थापित करने, निर्देश- 
त्मक सामग्री के विकास संथा विज्ञान व गणित अध्यापकों को 


टै। 


स्तर 


_ 
बढ़ाने 


प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों/संघ शःसित प्रशारुनों को 
वित्तीय. सहायता प्रदान की ज;ती है। 


6. 3.2 जबॉफि ]987-88 से ]997-92 की अवधि 
के दौरान योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सनक रों/ संघ 
शासित प्रशासनों ने सहायता ले ली है परन्तु केवल 38 प्रतिशत 
उच्च प्राथमिफ व 30 प्र:तणत माध्यपिफ/सी नियर साध्यसिक स्कलों 
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को शामिल किया जा सका | प्रॉ-के- वी० राव,अध्यक्ष, ।वश्ञान 
व गणित में शिक्षा विभाग, रा० शे० अ० प्र» प० की 
अध्यक्षताः में 987-88 से 99-92 के दौरान योजना 
के कार्यान्वयन के मात्रात्मक व गृणःत्मक मूल्यांकन के लिए 
एक मल्यांकन समिति गठित की गई है। 


8,3.3 ]987--88 से 992-93 के दौरान उप- 
लब्धियां नीचे सारिणी में दी गई है :-- 


विज्ञान शिक्षा उपलब्धियां 


शवों योजना 
व्यय को गई राशि (रु० करोड़ में) ४0. 03 
शामिल किए गए राज्यों/मंघर शासित प्रशासनों की संख्या 3३0 
शामिल किये गये स्कूलों की संख्या 
[4) उच्च प्रायभिक (विज्ञान किट 43,29 
(4) माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक (प्रस्तफालग सहायता) १6,382 
(॥) माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक ([ प्रयोगशाला सहायता ) 85,073 
राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापन! है लिये सहायता प्राप्त संस्थानों 
की से झया जिला संसाधन 7नद्र स्थापित हारने के लिये सहायता 
प्राप्त संस्थानों को संख्या ]]5 
संचित रूप में शामिल की गई स्वेश्छिक एजेशियों की संख्या (नवा- 
चार कार्यक्रमों के जिग्ये) ]3 
प्रत्याशित 
6.3.4. ह8वी योजना के दौर/त योजना को जारी 


रखने के लि! 720 , 08 करोइरू जाबंटित किए जा चके है। 
राज्य सरकार को सहाउता एडिगटि ४ बिनः काई परवितेन किये 
यह 7वीं योजना के दौरान शाप पद्मरि से इसके कासन्विएसन की 
प्रणाली को तथा अनवर्ती दा वपिक योजनाओं को छोड़े बिना 
योजना को हवीं योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है । 


भ्रंगर्राष्टरीय गणितीय झोलस्पिए:ड गाल शिक्षा 


स्कूल स्तर पर गणित क प्रतिमा का पता लगाने 

प्रोत्साहित करते के विचार से, अंतराष्ट्रीय गणित 
ओलिम्पियाड (आई एम जा। प्रत्येक वर्ष जायोजित किया 
जाता है। भारत 959 ये इस ओलिम्पियाड़ में भग ले रहा 


6.4.]. 
और 


प्रत्येक माग लेने वाले देश को एक दल भेजना अपेक्षित है जिसमें 
अधिक से अधिक 6 माध्यमिक सकल प्रतियोगी छाद्, एक दल 


नेता, एक उप-दल नेता शागिल /गे । 


6.4.2. मौजूदा बितीय पेटने के अनुस.र, मेजबान 
देश / उसके देश म॑ उनके झहरते दे; दौरान भाग ले। वाले दलों 
कां भोजन ओर आवास और यातायात खर्च अदा करता है जब 
8---864 भार) /92 


]990-9 ]99-9 2 99 2-93 कल 
20. 59 8. 98 24. 98 44. 58 
24 [2 ]5 32 
5,79! 7,880 6,000 62,890 
3,843 3,67 3,500 27,396 
3,98] 3,783 4,200 27,037 
60 34 ज+ 2932 
7्र 4 2 24 


कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्चा भाग लेने वाले देश द्वारा वहन 
किया जाता है । प्रिछले चार ओलिम्याड में भारतीय दल को 
शिक्षा ज्िभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय 
उच्च गशित बोई (एन “वी “एव >एम०), परमाणु ऊर्जा 
विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। अंत- 
राष्ट्रीय यात्रा का व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया गया 
था और छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा, आकस्मिक खर्चे इत्यादि 
राष्ट्रीय उच्च गणित बोई द्वारा वहत किए गए थें । 

6. 4. 3. एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जिसमें 
6 प्रतियोगी छात्र, एक दल नेता और एक उप-दल नेता शामिल 
है, ने जुलाई, 992 के दौरान मास्कों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 
गणिती+] ओलिम्पियाड में भाग लिया । भारत ने 64 भाग लेने 
वाले देयों में से 22वां स्थान पाया भारतीय दल ने ] रजत और 
4 कांस्ा पदक जोते । जुलाई, 993 के दौरान तुर्की में होने वाले 
आई एम ओ - 993 में भारत की भागेदारी का प्रस्ताव 
सचिवों की निरीक्षण समिति के विचाराधीत है। आई> एम० 
ओ+< :996 भारत में आयोजित किया जाएगा । अंतर्राष्ट्रीय 
गणितीः ओलिम्पियाड स्थल समिति को आवश्यक पृष्टि 
में अवभत करा दिया गया है । 


सकल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करता 


6.5.4. यह एक सर्वमान्य सत्य है कि मानव जीवन 
पर्यावरण के संरक्षण व सुरक्षा पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति, 986 में अन्य बातों के साथ-साथ इस सत्य को भी स्व्री- 
कार किया है कि पर्यावरण सुरक्षा एक ऐसा नेतिक मूल्य है जिसे 
शिक्षा के सभी स्तरों पर कुछ अन्य नैतिक मूल्यों के साथ पाठ्य- 
चर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य - 
प्रभावशाली व रचनात्मक स्तर पर आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क 
व बंद्धि को प्रकृति की सीमाओं का शोषित करने वाली रुक/वटों 
के बारे ४ जानकारी देना था तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबं- 
घित बुनियादी पहलुओं के लिए उनके बीच जागरूकता व सेभादर 


४. 5.2. इसके लिए 988-89 के दौरान सकल 
शिक्षा के लिए पर्यावरण दिग्विन्यास की केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना 
आरम्भ की गई थी । योजना शिक्षा विभाग द्वारा उन राज्यों / 
संघ शासित प्रशासनों व गर-सरकारी' कार्यालयों को 00%: 
सहायता देकर कार्यान्वित की जा रही है, जिनकी नवीततम 
योजनाओं द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा देने में विशेषज्ञता व 
रुचि है ! राज्यों/संघ शासित प्रशासनों का परियोजना आधार 
पर विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 
विद्यमान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक 
परियोजना में परिस्थितिक एक रुपी क्षेत्र व परियोजना क्रिया- 
कलाप निहित है जिसमें स्कूल पाठ्यचर्या को स्थानीय आवश्य- 
कतानसार बनाने के लिए उसकी समीक्षा, संशोधित निर्देशात्मक 
सामग्री की तैयारी, अध्यापकों व अध्यापक प्रशिक्षकों को उनका 
ज्ञान व सामान्य पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता को अद्यतन 
बनाने के लिए प्रशिक्षण, स्कूल नसेरियां स्थापित करना, स।भान्य 
सूचनात्मक पुस्तकें, पोस्टर श्रष्य दृश्य सामग्री आदि शामिल 


है । 


6.5.4. ]987-88 से 
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6.5.3. 8४वीं योजना के दौरान योजना के कार्या- 
न्वयन के लिए 0. 00 करोड़ रु> आवंटित किए जा चूके हैं। 
पिछले अनुभव व वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, 
विद्यमान योजना में निम्नलिखित मुख्य संशोधन किए जा रहे 
हः 


-- राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों द्वारा योजन्त के 
कार्यान्वयन का एकक ढऐग्रो-क्लाई-मेटिक सोने 
होगा । 


-- राज्य सरकारों | संघ शासित प्रशासनों को इस बात का 
निर्णय करने की स्वतंत्रता होगी कि उच्चतर प्राप्मिक 
स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर विशिष्ट विषय रखा जा 
सकता है या विद्यमान विषयों में पर्यावरण संबंधी अंबया- 
रणा को करने की वतेमान नीति को जारो रजा जाए | 


-- माध्यध्िक | उच्चतर माध्यमिक स्तरों १र उचित 'र्या- 
वरण सम्बन्धी प्रबोधन के साथ पादुयचर्या के *िकास 
के लिए राज्य सरकारों / संघ शासित प्रजासनों को रहा- 
यता का प्रावधान । 


“- राज्य स्तर सेल | परियोजना खेल व नर्सरियां स्थापित 
करने के लिए निधियां देता समाप्त किया जाएगा । 


-- पर्यावरणिक शिक्षा के हेत्‌ संसाधन केन्द्र स्थापित करने 
के लिए उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा को सहायता 
प्रदान की जाएगी । 


व्यय वित्त समिति ने इन संशोधनों के लिए आपतृश्यक 
अनुमोदन ले लिया है । 


99-92 के दोरान वास्तविक उपलब्धियों का सारांश नीचे सारणी में दिया गया है :-- 


स्कूल शिक्षा का पर्वावरणिक दिग्विभ्वास : उपलब्धियां 





ब्यमग की गई राशि (० करोड़ में) 

शामिल किये गये राज्यों/संथ शासित प्रशासनों की संख्या 
संस्थीकत परियोजनाओं की संख्या 

शामिल किये यये स्कूलों की संद्या 

सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या 








शतुर्दी दोजता 3990-9 ! ]99]-92 कूल 
(87-88 से 
89-90) 
3.57 2.0 , 8] 7.38 
20 8 9 2 
32 6 9 47 
]4,80 4/0676 2,662 ]9,34 8 


चूंकि विद्यमान योजनाओं के अधिकतर कार्यकलापों के 
लिए सहायता समाप्त करने का निर्णय किया गया है अतः चालू 
वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान 2. 90 करोड़ से . 90 
करोड़ करने का प्रस्ताव है । 


संगणक साक्षरता थ प्रध्ययन परियोजना 


6.6.]. जो बच्च कल के कार्य-बल हैं, उन्हें संगणक 
की उपयोगिता व प्रयोग के बारे में मालूम होना चाहिए, इस 
बात को देखते हुए इलैक्ट्रोनिकस विभाग ने मानव संसाधन 
विकःस मंत्नालय के सहयोग से, वर्ष 984-8 5 से परिवर्षी शब्द, 
क्लास के साथ स्कूलों में संगणक साक्षरता व अध्ययन में पायलट 
परियोजना आरंभ का है। इस पायलट परियोजना के मुख्य 
लक्ष्यों में संगणक क! डिमाईस्टीफिकेशन, संगणक प्रयोग से 
छात्रों को अवगत कराना तथा उन्हें अनुभव देना शामिल है । 


७. 6.2. परियोजना को 984-85 में 986- 
४7 उक इलैक्ट्रोतिक्स विभाग के बजट से निधियां दी गई थीं 
उसके पश्चात्‌ अधिकतर व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
के अबने बजट में में बहन किया गया । पायलट परियोजना के 
रूप :; यह प्रक्रिया वर्ष दर वर्ष के आधार पर जारों रखी 
जाते है । 


४.6, 3. का्यत्रम प्रारभ में 250 चुने हुए माध्यमिक 

व सीनियर माध्यमिक स्कूलों मं आरंभ किए गए थे जिनको 
मंख्य धीरे-घीरे बढ़कर 2598 हो गई। कार्यक्रम का लक्ष्य 
दो बीवी ०सः « माइक्रो प्रदान करना है क्‍योंकि यह हार्डवेयर 
ब्रिटि स्‍्कलों में संगणक की जानकारी के लिए प्रयोग किया 
जाता था तथा सकल ब्रच्चों को संगणक के बारे भ॑ ठीक प्रकार 
जातकारी देने के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर पंकेज उपलब्ध थ । 
[9877-88 से हार्डवेयर की संख्या बढ़कर 5 हो गई थी। 


6. 6.4. वतंमान प्रबंधों के अंतर्गत सी: एम० सी० लि० 
स्‍्कलो भ॑ हार्डवेयर के प्रबंध, स्थापित करने व रख-रखाव के 
लिए जिम्मेवार है जबकि रा० शे> अर प्र> प० परि- 
योजन! की शैक्षिक योजना पाद्यचर्या व स।फ्टवेयर विकास 
अध्यापकों के प्रशिक्षण व अनुवीक्षण के लिए जिम्मेदार है । 
रा-शैअ>प्र्प७ अपनी ये जिम्मेवारियां सम्पूर्ण देश में 
6] ' संसाधन केन्द्रों” द्वारा पूरी कर रहा है | यें संसाधन केन्द्र 
विश्वविद्यालयों व कालेजों में स्थित हैं । अध्यापकों को वास्त- 
बिक प्रशिक्षण इन संसाधन केन्द्रों में दिया जाता हैं जहां पर 
हाडंवेयर के छोटे-छोटे दोष भी दूर किए जाते हैं । 


6.6.5. योजना के अंतगंत आने वाले प्रत्येक स्कूल 
के 3 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा ये अध्यापक 
सकल समय के पश्चात छात्रों क जनुस्थापन (मार्ग दशेन) 
करते है। कार्यक्रम में भागेदारी स्वैच्छिक है तथा छात्रों के 
अध्ययन कुशलता के स्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाता । 
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6.6.6. 989-90 से कार्यक्रम के अंतगंत कोई 
नए स्कूल नहीं जोई गए हे । विद्यमान स्कूलों में केवल हाडें- 
वैयर की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 कर दी है । 


6.6.7. परियोजना पर आज तक 44.30 करोड़ 
रु० का व्यय किया जाचूका है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 
ग्रतगंत कारंवाई कार्यक्रम में रखे गए 0,000 माध्यमिक स्कूलों 
को शामिल करने के लक्ष्य को देखते हुए इस वचन को पूरा 
करने के लिए उपयुकत निध्ियों के आवंटन के लिए मंत्रिमंडल 
के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था । वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव की 
सहायता करने में अपनी असमर्थता दिखाई है तथा परामर्श दिया 
था कि यह योजना वर्षवार आग बढ़ाकर तदर्थ आधार पर 
कार्यान्वित की जानी चाहिए । तदनुसार 988-89 से योजना 
को मानव संसाधन विकास मंत्नालय से करीब 6 करोड़ रु० 
तथा शिक्षा विभाग से 25 लाख रु० वार्षिक तदर्थ रूप में 
आवंटित किए जा रहे हैं । कार्यान्वयन को अधिक प्रभावशाली 
व अर्थंयृर्ण बनाने के लिए विद्यमान प्रबंधों का पुनरीक्षण किया 
जा रहा है । 


राष्ट्रीय जनतंख्या शिक्षा परियोजना 


6.7.. 980 भें इसके आरंभ होने से राष्ट्रीय 
जनसंख्या शिक्षा परियोजना ने स्कूल शिक्षा पद्धति में जन- 
संख्या शिक्षा को संस्थागत बनाने के सम्बन्ध में अपना मुख्य 
लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में अच्छी प्रगति की है । दूसरे चक्र के 
दोरान (986--90) मुख्य ध्यान परियोजना के बहु-विमि- 
त्तीय कार्यकलापों व इसके नेटवर्क के आगे विस्तार पर 
दिया गया है। अभी परियोजना 29 राज्यों /संघ शासित प्रशा- 
सनों में चल रही है। ४8वीं योजना के दौरान रा० ज० शि० 
प० को मूलरूप में व सिलसिलेवार गैर-औपचारिक क्षेत्र की 
ओर ह॑ जाने का प्रस्ताव है । स्थानीय विशेषता व भाग/दारी पर 
बल देते हुए गैर-औपचारिक क्षेत्र के लिए सहायक प्रबोधन 
तथा पाठ्यचर्या सामग्री विकास के लिए भिन्‍न नीति अपनाई 
जाएगी । स्वैच्छिक एजेंसियों व पंचायती राज संस्थानों के साथ 
प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से समन्वित किया जायेगा । जन- 
संख्या शिक्षा विषय वस्तु कक्षा 4 से 2 के पाठ्यक्रम में संघ- 
टित को गई हैं। जनसंख्या शिक्षा खंड !7 पर अध्यायों का 
सार तैयार किया गया था । दो खरूपात्मकताएं (क) स्वतंत्र 
(ख) समेकित, दो पद्धतियों को अ्रपनाकर परियोजना के अन्त- 
गंत राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यंकलाप आयो- 
जित किए गए । क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रों द्वारा मुख्य व्यक्तियों, 
संसाधन व्यक्तियों व माध्यमिक कालेज अध्यापक, शिक्षक का 
अभिविन्यास किया गया था । प्रारंभिक व माध्यमिक स्तरों 
लिए जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या तैयार व 
मुद्रित की गई थी तथा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों | संस्थानों को 
अपनाने के लिए वितरित की गई । अभी तक (५ व शा योजना 
अवधि के दौरान विभिन्‍न नीतियों का प्रयोग करके जनसंख्या 
शिक्षा में करीब . 2 मिलियन अध्यापकों व शैक्षिक कार्य- 


: कर्साओं को प्रशिक्षित किया गया था । राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के 
लिए जनसंख्या शिक्षा पर माडल तैयार किए गए तथा वे म॒द्- 
णाधीन हैं । वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए थे तथा उनका 
प्रयोग राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विभिन्‍न लक्षित दलों के लिए 
“आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया गया था । जनसंख्या 
शिक्षा घटकों को राज्य शिक्षा संस्थान/राज्शै>अ “प्र >प< 
हारा आयोजित बतंमान प्रशिक्षण/प्रबोधन का्यत्रमों में 
न्यूनतम लागत पर अधिकतम अध्यापक शामिल करने के उद्देश्य 
' से समन्वित किया गया । 


6.7.2. राज्य जनसंख्या शिक्षा सेल द्वारा चित्रकारो 
बअरन मंच व वाद-विवाद प्रतित्रोगिताएं आयोजित करके जनम झ्या 
लिक्षा सप्ताह मनाया मया । 


6.7.3. परियोजना द्वारा चार शोध प्रस्तावों को 
निश्चियां दी जा रही हैं । छात्नों व अध्यापकों की जागरुकता व 
व्यवहार पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों व कार्यकलापों के प्रभाव 
का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन 
संस्थान, बम्बई द्वारा परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन किया 
गया था। विभिन्‍न पाठों म॑ जनसंख्या सम्बन्धी घटकों की पार- 
स्परिक कारंबाई के विस्तार को देखो के लिए राज्जै>अ> 
प्र& प० की पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु सम्बन्धों विश्लेषय किया 
गया था । 


दिकलांग डच्छों के लिए एकोझ्त शिक्षा 


6.8.4. वैज्ञानिक रूप मे यह सिद्ध हो चुका है कि 
अल्‍ूप विकलांगों को यदि सामान्य स्कलों में स्वस्थ बच्चों के साथ- 
साथ पढ़ाया जाए तो वे शैज्षिक तया मानसिक रूप से और अधिए 
प्रमति कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकोक्ृत शिक्षा 
योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों ! केन्द्र जासित प्रदेशों / 
स्त्रैच्छिक संगठनों के लिए सकलों में आवश्यक्त सुविधाएं मड़ैथा 
कराने के लिए शत-प्रतिशत विनोय सहायता मंजूर को जाती है । 
व्यय के स्वोकृत मुद्दे है--पुस्तकें तबवा लेखन-सामत्री का 
भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, पडनेवालों का भत्ता, 
(निचले भाग की विकलांगता वाले विकलांगों के लिए), उब- 
करण भता तथा छात्रावात शुल्क, जहाँ आवश्यक हो । इसके 
साथ-साथ योजना में शिक्षक्रों के वेतन व प्रोत्माहन, संसाधन 
कक्षों की स्थापना, विकलांग बच्चों क्रा आकलत करना, शिक्षक्रों 
के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग 
बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मह सामग्री के विकास तथा 
निर्माण आदि का भी प्रावधान है । विश्वविद्यालय अनुदान 
भायोग के माध्यम से चूनिन्दा विश्वविद्यालयों [संस्थाओं को 
विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण 


पाठ्यक्रम चलाते के लिए भी सहायता दी जाती है । राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा चार जल्षेत्रीय शिक्षा 


कालेजों में भी प्रशिक्षण सुथिधाएं प्रदात की जातो # 


40 


6. 8.2. इस समय यह योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, 
गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, 


कर्नाटक, वेरल, मध्य प्रदंश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, 
नागालेण्ड, उड़ीसा, पजाब, राजस्थान, तमिलनाड़, उत्तर प्रदेश 
दमन व दीद, दिल्‍ली और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समह 


ते 


में कार्यान्वित की जा रही हैं । 


6.8.3.. विकल्यंगा के लिए एकीकृत शिक्षा की एक 
यबतोीयक सह यते आय हटवोजल। था ऊार्यान्नित की ज॑ रहा 


है जिसमें सामान्य स्कलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए 
संदर्भ विशिष्ट तीतियां तैय।र करने की परिकल्पना की गई 
हैं । हरिय णा. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिज्ोरम, नागाले०६, 
उडीता. राजस्थान तथा तमिलनाडइ के प्रत्येक राज्य में एक- 

लाक की परिकल्पता को गई है अर इस परियोजना 
अंतर्गत दिल्‍लो तथा बड़ोदा.. उमार-निगनों को शामिल किया 


गया है । 
6.8... हम ग्रोजनः की समीक्षा को गई है और 
शिक्षकों तथा शक्षिकः प्रशस्कों के प्रशिक्षण, संसाधन कक्षों के 


निर्माण, ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक तंत्र कोंसुदढ करने आदि 
के लिए वित्तीय सीम/ओं मं वद्धि की गई है । 


3. 8.5. कररबई वबॉजन-]99:- मे सामान्य बच्च्चो 
के साथ विकनांगों को एच्रीकझल करते को आवश्यकता पर बल 
दिया गया। है और उस उतेजझ्य के जि? समझाया बच्चों के सना 
शुक्षिक तथा व्यवसायिक कमहनों भें विकलागों की विशेष 
आवश्यकत आ का प्राइदान हाल इसमे अन्तर मंत्रा- 
लयथीय समकन नर्मिति छा सूद३ करन की सिफारिश की गई है 
ताकि यह विभिन्‍न मंत्रालयों / विभागा द्वारा विकलाोगो के 
कब्घाग के लिए के या ल्ित कर जे रठ क्ंक्रमों की समीक्षा 
व निरीक्षग करत के लिए उक्क असात्रो तंत्र बन सके । शैक्षिक 
प्रग/ःसकों, शिक्षकों, वच्यों उधा बड़ी संउये में तोगों को संवेदन- 
शील बताने को अख>जबकता। यह बल दिया गया डी और इस 
उद्देश्य के लिये कारंबराई बोजनः में नियमित आधार 
शैक्षिक प्रशासकों के पजिलगा, जिज्षकों के सवाकोलीन वे सेवा 
पूर्व प्रशिक्षण और इस प्रयोजत के लिए जतसंचार माध्यमों 
के प्रयोग की सिफाग की गई है । कल्ला में विजेव आवज्यकताग्रों 
सहित वाल केद्रीयव शिक्षा के लिए राबग्शे> अनु>प्र०परि० 
द्वारा तैयार किए जः रहे दिगा-निर्देश 993 के मध्य तक सभी 
संबंधित लोगों को उतलब्ध करा दिए ज(ऐंगे । प्रायमिक स्तर 
के लिए परशझ्यचर्या एवं शेक्षिक सकमग्री के समायोजन के लिए 
राण्शज्अठ०प्र०१० द्वारा पहनते ही तैथबार किए गए दिशा-निर्देशों 
को व्यापक रूय से परिच/लित किया जाएगा । उच्च प्राथमिक 
तथा माध्ममिक स्तर के लिए 994 के अन्त तक इन्हें पूरा 
कर लिया जाएगा । 


ले. हा) 


प्र 


6.8.6. इस समथ ७,००० स्कूलों में फैले लगभग 


30,000 बच्चे इस योजता के अंतर्गत लाभ उठा रहें हैं । 


इससे शी बड़ी संख्या में बच्चे विशेव शिक्षकों और अन्य अध्ययन 
सामग्री के जरिए परोक्ष रूप से लाभ उठा रहे है । 


सेना के प्रधिकरारियों के बच्चों फ लिए शैज्षिद/ छट 


७. 9.4. केंद्रीय सरक/र व अधिकतर राज्य सरकारे 
और यो शासित प्रजत्नत 952 से सारत चीन युद्ध वे 965 
और |97] ने भारत प्रक्रियस:त वद्ध क दौरान मारे गए रक्षा 


स्थायी रूप से विकलांग 
दे रही है । 

७.9. 2. 988 के दौरान थे छट श्रीलंका में यद्ध के 
दौरान तबा स्ियाचीन क्षेत्र * मेघदृत आपरेशन में मरे|विक- 


ब्यकिति-] 


वे पर मिलिउरी बल 4 
व्यक्ति: के 


बच्चों को शैक्षिक छूट 


लांग व्यक्तियों के बच्चों को भी दी गई थी । 
6. 9.3. मंतज्नालय की संगत योजनेत्तर योजना के 


अन्तर्गत सुरक्षा सेत्रा व पैरा-मिलिटरी बल के केवल ऐसे कमे- 
चारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 


सेनावर वे लवड़ेल में किसी लारेस स्कूल में अध्ययन कर रहें 
है । 


स्कलों में योग शिक्षण योजना 


७. ]0, 4 शादीरिक इक्षः में यॉसग के स्थान का स्वीकार 
किया नया हैं। मानत्र संसाधन जिकस मंत्रालय गरोरिक 


को प्रोल्तनत कहते में वाथ की ले जाजिल उपयोगिता को 
मे रखल हुए देश में गारीरिक लिक्ना के वक-स के अउन 
समग्र काय्करम के रूप से थाने की लात वद्यी एक थोजना 
कार्वान्वित करता रह हैं! इस वॉोजता के अंतर्गत बुनियादी 
अवुसधान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा जिकिसस,-विज्ञान को छोड़कर 
योग + अन्य पहुलुओं में कायक्रमा पर हान वाल अनुरक्षण तथा 
विक। सात्मक व्यय के लिए आखिल भारवीध स्वर्प की योग 
संस्थाया की वित्तीय दी जती है | स्थास्थ्य तथा 
परिवार: कज्य।/ग मजाजय द्वाद। चिकित्स,-विज्ञान संबंधों पहलुओं 
की प्रोल्नति के लिए बाग संस्वथाजा को वित्तीय सहू।यता प्रद।न की 
जा रही है। 


डा जरा 
सं ६५४/+77। 


७. 0. 2 कंवल्यधााम कीमत माध्य याग मन्दिर 
समिति, लोनावला। (पुणें) को अनुसंधान तथा शिक्षण 


प्रशिक्षत कंक्रमों के लिए इस के अनुरक्षण तथा विकःस/त्मक, 


दोनों पकार के ब्बब के ब,स्त इस बोजना के अंत्यत अभी भी 
सहायता दी जा सही है । 4992-93 के दौरान (सितम्बर 


992 तक) कंवल्थवाम श्वरीमान मध्य वोन मन्दिर समिति को 
योजनेवर के अंतगंत 20.00 लाख रुपये का अनुदान दिया 
गया हू । 


6.0.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 के परिप्रेक्ष्य मे, 
एक क फी बड़े पैमाने पर स्कूलों में थबोग शिक्षण देने का प्रस्ताव 
किया गया था । तदनुस।र, 989-90 में एक नई केन्द्रीय 
प्रायोजित थोजत। शूर को गई वो जिवरके अंतर्नत राज्यों|संघ 
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ग़रसित परदेशोंब्रोग संस्थाओं को योग शिक्षक प्रशिश्षण और इस 
उद्देश्य हे लिए बनियादी सुविवाएं प्रदान करत के लिए सहावता 


प्रदान की जाती है! 8वींयोजनः के दौरत्सन बढ़ योजना जारी 
है 

8. 0.4. स्कला # योग की प्रोलाति और योजता के 
प्रभावी कार्यान्वथन के छाया या पिच ई काल केलिए फरवरी 


कः योत विशेवत्त सम्धलन आयो- 


। निम्नलिखित , संबंद्ित सिफारिश थीं . 


]992 ने एक हष्टानल ब्वः 
जित कि 5 गया था 


-- योजना के कर्याव्वयन पद्धतियां । 
-- शिक्षकों का प्रशिक्षण | 


योग परठ्यक्रम । 


योजना को फिर से तैयार करते समय इन सिफारिशों को 
ध्यान में रखा गया था। एक विशेषज्ञ दल द्वारा रा०शै० अ० 
प्र० प० द्वार। तंघ।/र किए गए योग पाठ्यक्रम पर विचार किया 
गया था और उसन जो सुझाव दिए थे उनको उसमें शामिल 
किया गवा है। जिस बोन पःठयक्रम को अन्तिम रूप दिया गया 
था वह प्रेस में है और उसे उपक्त रूप से अपनाने अनकुल 
बनाने के लिए सभी संबंधित लोगों में परिचालित किया जाएगा 


6. 0. 5 योग शिक्षकों को प्रशिक्षग व लागत के लिए 
सद्ावता में वृद्धि करत के वास्ते इस बोजन। में संशोधन किया 
गया है । शिक्षका को यात्रा-लागन वहन करने का भी प्रस्ताव है 
क्योंकि राज्य इस व्यव को बहन करने में कठिताई महसूस कर 
रहे थे ओर इसलिए वे शिक्षकों को प्रश्िक्षण के लिए नहीं भेज 
सकते थे । थ्रह आशा को जाती है कि अब यह योजना #वीं 
वोजना के दौटान शू रू होगी और जोर पकड़ेगी । 


राजा में संस्हात|हला/मुल्पों को सुदृढ़ करने बाल एजेंसियों श्रौर 
नंव(चूर/ कृप्यक्रम कार्यानवत क्र रहा शॉक्षक संस्थाश्रों को 


सहायता 
 ५.।].] राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 अं शिक्षा 


को औपच।रिक पर्धाति और देश को समृद्ध तथा विधि संस्क्ृतिक 
परम्पराओं के बीच भदभाव को दूर करने की मांग की गई है। 
इस नोति में सास्क्तेक विय वस्त द्वारा शिक्षा प्रक्रिकओं को 
समृद्ध कटने, छात्रा भ॑ चदरत,,| सामंजस्थ तथा शिष्टता के प्रति 
संवेदनशीलता पैदा करत ओर रूप़े वाद, धामिक कटटरता तथा 
हिसा। समाप्त करने में सहायक मूल्ययरक शिक्षा को प्रोन्‍नत करने 
का भी तंकल्प किया गया है। इन लक्ष्यों को वास्तविक रूप देने 
के लिए पहल ही किये गये पाठ्यचर्या सम्बन्धी हस्तक्षेपों की 
सम्यृति के लिए शिक्षा में संस्क्रत|।कल,/मूल्यों को सुदृढ़ करने 
वाली एजेंसियों और नवाचारी कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाली 
शाक्षक संस्थाओं को सहायता के लिए एक केन्द्रीय योजनागत 
याजवा 987 में त॑ंयःर को गई थो ताकि सरकारी एजेंसियों, 
शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती र,ज संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों, 


सावंजानिक व्यात्नां तंबा लाभ ने कमाने बाली कम्पर्नियों 


को सहायता प्रदान की जा सके | इस योजता के अंतर्गत, 

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है :-- 
(क) शैक्षिक विषयवस्त तथा प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कजा 

निदेश को सुदृढ़ करना; 

स्कूल पद्चति में मूल्यपयरक शिक्षा को सुदृढ़ करना; 

और 


स्कूल स्तर पर अग्रणी और नतवाचारी कायंतक्रमों का 


(ख) 


(ग) 


कार्यान्वयन । 
6..2 मंत्राजय ने योजना को तया शोीबंक शिक्षा 
में संस्कृति व मूल्य सुदढ्ठ करने के लिए सहायता हेत योजना ' 
देकर इसे अधिक उद्देश्ययूणं बहाने के उद्देश्य से पुत: तैयार 


करने का निणंय्र लिया है इसमे निम्नलिखित दो घटक ई :-- 
(१) शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करना । 
(2) कला, कौशल, संगीत तथा नृत्व-शिक्षकों के सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ करता । 
6.].3 आजा है कि 4. 75 करोड़ की आठवीं योजन: 
लागत के साथ पुनः तैब।र की गई बोजना 992-93 को 
अंतिम तिमाही से करर्यान्वित की जाएगी । 


992-93 के प्रवम तोत बव्रमासिकों के 


० बे ७ 


6.44. 4 


कलाओं पर व्याउयानों द्वारा कला शिक्षा; युवा-कर्वियों के लिए 
सृजनात्मक लेखन कार्यशाला आयोजित करने, छात्रों के प्रोत्साहन 
और स्वत॑त्रत। के लिए विवेदर क्यक्रताप; कर्वाठक के स्कूतों 
बच्चों के मस्तिष्क में सांस्कृतिक निवेशों को समृद्ध करने के लिए 
थियेटर का उपयोग करने; नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा न॑ 
दो मास क। शिक्षक प्रशिक्षण पठ्वक्रम आयोजित करत, हकछूता 
भ॑ लोक कल; स्वरूपों को पुन: स्थापना के लिए स्कूलों के प्रिसि- 
पलों|मुख्याध्यापकों के लिए मूल्यपरक शिक्षा पर व्याख्यान 
उपमुख कार्यक्रम, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के प्रायमिक/मिडिल 
स्कूलों नें मूल्यपरक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने; स्कूलों 
बच्चों ने पढ़ने की अच्छी आदत पद करने तया स्कूलों में उनके 
बने रहते को सुधारने के लिए पंजाब के विशेष जिलों में जागरू- 
कता पैदा करने के लिए लेखकों, नाटककारों, तथा शिक्षा- 
विदों को शामिल करने हेत, 26.72 लाख र० तक की वित्तीय 
सहायता देने का निर्णय किया गया है। 


शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 


6.]2.! शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट 
योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य न 
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना वर्ष 958 में 
शुरू की गई थी। वर्ष 965 तक इस योजना में प्राथमिक मिडिल 
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के ही शिक्षक्रों को शामिल 
किया गया था। वर्ष 967 से संस्कृत प&शलाओं और टोल्स 
के शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा 
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दिया गया। वर्ष 976 से पारंपरिक ढंगों पर चल रह मदरसों 
के फारसी/भरबी शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका 
दायरा और बढ़ा किया गया। केन्द्रीथ विद्यालयों तथा केन्द्रीय 
माध्यमिक शिक्षा बोड (सी०बी० एस०ई०) के सम्बद्ध स्कूलों के 
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों फे शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए 
एक पुरस्कार आबंटित किया गया है । 


6. 2. 2 किसी राज्य को अवंदित पुरस्कारों की संख्या 
शिक्षकों को संख्या पर निनेट करती है। फिर भी प्रत्येक राज्य/ 
केन्द्र शासित प्रदेश प्रायमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग के लिए 
तथा माध्यमिक स्कूल झ्क्षकों के लिए कम से कम एक-एक 
पुरस्का: का अधिकारी है। वर्ध 988 सर पुरस्कारों की संख्या 
पिछले वर्षो की संज्या 486 से बडाकर 300 कर दी गई है। 
वर्ष 99] से केन्द्रीय मा्यगिक शिक्षा बोर्ड को 4 पुरस्कारों 
का अतिरिक्त कोटा ५द।न किय; भाए; है। इस प्रकार इस समय 
पुरस्कारों की कल संख्या 2५७ह) नई है । इनमें <: 272 प्रस्कार 
राज्यो|केद्र शातित प्रदेशों के प्रावास्क और माध्यमिक सकल 


शिक्षकों के खिए तथा ब८पुरस्क ४ कंद्बघीय विद्यालय संगठन के 
शिक्षकों के लिए तथा 5 पुरस्का: परपातस इंग पर चल रहे मदरसों 
के अरबी फारती शिक्षकों के लिश हे परंपरागत आधार पर 
संचालित सस्कृत पठशलाओं के शिक्षकों और जरबी|फाइस। 
मररसों के शिक्षकों को सीमित सह्यः द्ोने के क,रुण राज्यवःर 
शिक्षक पुरस्कारों के आवटन को कोई व्यवस्था नहें. 2। प्रत्येक 
शिक्षक पुरस्कार में एक्र प्रशह्लि पत्र, ४जत पदक और 


हि 


5,000/- रुपये को नकद राशि होती है | 


शक 


७.१2.3 बंद ]99७] के शोदास 27७ शिक्षकों को रा- 
प्ट्रीब पुरस्कार के लिए चुन, गए था। व्ष 992 के दौरान 
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हू लि/। 432 अध्यापकों के नाम 
दिए जा चुके हैं। 


सकल शिक्षा के क्षेत्र में दह्ह्ार. वाजरद दायं क्रम 

6. 3.0 मंत्रालय द्वार विभिन्न दशा के साथ सांस्कृतिक 
विनियम कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में रा० शु० अ>पप्र०प० 
व राज्य सरकारों के पर मर्ण स कायकूम कार्यान्वित किया जा 
रह है | 

राष्ट्रीय मुक्त सकल 

6.4.] सुदूर शिक्षः के मध्यम से समाज के लाभवंचित 
वर्गों को कोटिपरक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने केलिए 
सरकार के प्रयासों का विस्त;र करने के उद्देश्य से 23-] -8 9 
को राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी पजीकृत की गई यो । 990 
में, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल को अपने शिक्षकों के लिए माध्यमिक तथा 
वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करने और उनके प्रमाशन 
का प्राधिकार सोप। गया था । इस प्राधिक!र के अंतर्गत, राष्ट्रीय 
मकत स्कूल ने अब तक थार मख्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक 
परिक्षाएं अयोडित की है जिसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ 


्- 


द्वारा मान्यता प्रदान की गई हूं । 





प्ाहनीय राष्ट्पति डा> शंकर दयान शमां. शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए 


6.4.2 राष्ट्रीय मकत सकल समचे भारत में कायरत 
मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सहायता! से सदर शिक्षण पद्धतियों के 
माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। 99 में 43 मान्यता प्राप्त 
संस्थाएं थी और अब यह संख्या बढ़कर 303 हो गई है तया 
37 विशेष छूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए हैं । 992-93 
का लक्ष्य 350 मान्यताप्राप्त संस्थाएं और 75 विशेष रूप 
में ब्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का है ! 


6, 4. 3 99-92 में 60,000 छात्रों के नामांकन 
का लक्ष्य था (माध्यमिक वे लिए 06,000) और (वरिष्ठ 
माध्यमिक के लिए 23,(00) परंत छत्ने को बै६८४ रंदएं 
प्रदान करने वे उददेश्य थे यह नामांकन 36,000 तक सीमित 
रहा है। 992 में नामांकन बढ़कर 5432 हो गया है । 
(सेत्‌ 296 माध्यमिक के लिए 389] गौर वरिष्ठ माध्यमिक 
के लिए 27]25) । 992-93 का लक्ष्य 55,000 रखा 
यया है। 992 में 3478] छात्रों की परीक्षा ली गई थी 
शोर !]388 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया 
गया या और प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे । इस मंबंध 
में सभो कार्यक्लाए मकक्‍त खवल द्ारा ही 
शुरू किए गए थे जो पहल केछ्ीए माध्यमिक शिक्षा वोर्ड कर 


शाप्ट्रीर 


रहाथा। 
6, ]4.4. !09]-592 में प्रारभ की गई भआन्सब्वि 
न्‍स्याफन गढ़ति उभी थी जुरी 3ै और उत्तर प्रतिलिपि कः 


७. का 


मल्यांकन उंगणकोी के गम ह शाप्टीय मव्स सकल में ठी किया 
गया था और छा को परिणाम भेजे गये थे । 


कै. ])4 8 पावाधिंश सका यी स्थायना की गई थी 


और सात व्यावसाधिक एद्पक्रम राष्ट्रीय मक्त सकल द्वारा 


प्रमाणन थे लिए निर्धारित किये गपे थे । ]997-93 के लक्ष्य, 
992- 083 7 लिए 


शक धाडजः नामांकन 
हरने का है ! 


व्य बर् 


2११)00) का 


राष्ट्रीय शक्षिक प्रनुसंघान रया प्रशिक्षण परियद्‌ 


0.5.] टाप्ट्रीयव शैक्षिक अनूसधान नथा प्रशिक्षण 
परिषद भारत सरक्रार द्वारा पृणल: जिन्पोषित एक स्व!यत्त 
संगठन है जिसका कार्य सका शिक्षा तथा भिक्षक शिक्षा 
में गणात्मक सूघार लाना है। इसका मुख्य कार्य सकल 
शिक्षा तथा जशिक्षक शिक्षा में क्षेत्र में नीतियों तथा 


प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यानवित काने के लिए मानत संसाधन 
विकास मंत्रालय को शैक्षिक सलाड़ प्रदान करना है। अपने 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह नई दिल्‍ली के मुख्यालय में 
स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्यो- 
गिकी संस्थान के विजभा:ं तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर 
तथा मंसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा पूरे देश की 
राजघानियों म स्थित, ॥7 क्षेत्रीय कर्यालयों सहित विभिन्‍न 
संस्थाओं के माध्यम से अनसंधान, विकःस, प्रशिक्षण तथा शैक्षिक 
नवीनताओं आदि विस्तार तथा प्रसार के लिए कार्यक्रमों 
को आयोजित करती है । 
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6.45.2 वर्ष 992-93 के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा के 
सर्वे सुलभीकरण, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को समृद्ध 
बनाने, शिक्षक शिक्षा क। कोटि में सुधार लाने, शैक्षिक अनु- 
संधान/नवीनताओं को बढ़ावा देने तथा उसके प्रसार, शक्षिक 
प्रौद्योगिकी का उपयोग, विज्ञान उपस्करों के उत्प/दन तथा राज्यों 
में स्कूल शिक्षा के सुधार से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं 
के कार्यातव्वयत से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के 
लिए सतत तथा ठोस प्रयास किए गए । 


6.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 
परिषद शिक्षा क्षेत्र तथा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्योजना 
में यनिसफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित क्रिय कलापों 
को समन्वित तथा मानीटर कर रहा है | क्षेत्र।थ कार्पालयों| 
क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के नेटवर्क के माध्यम से तथा शिक्षा 
विभागों|निदेशालयों, राज्य शिक्षा संस्थाओं/राज्य शैक्षिक अनु- 
संधान तथा प्रशिक्षण परिपद द्वारा आयोजित किए गए विभिन्‍न 
कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके राज्यों|संघ शासित 
प्रशासनों से सतत सम्पर्क बनाया जा रहा है। वर्ष 992-93 
क्रे दौरान रा> श० अन> प्र० परि० के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों 
का ब्योरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है । 


5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 


परिषद ने बाल देखरेख तथा शिक्षा कार्यक्रम के सुधार तथा 
सूदृद बनाने से संबंधित क्रियाकलापों/का्यंक्रमों को जारी 
रखा। प्राइमरी सकल के बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य काय॑- 


क्रम' की परियोजना के अन्तगगंत उत्तर जांच परिणामों का 
वदिश्नपण किय। गया । ' संख्या के विकास के लिए प्रक्रिया आधा- 
दित कार्यक्रम नामक परियोजनः के आंकड़ों का विश्लेषण 
किया गया! । प्रशिक्षण संस्थाओं के अनुदेशकों के लिए बाल-विकास 
पर पुस्तक की पांडलिपियां तैयार की गई ! “अपंग बच्चों के 
लिए श्रव्य कायंत्रमों में तंय/री “ की एक रिपोर्ट भी तैथार की 
गई । प्रारंभिक वाल शिक्षा सामग्री तथा परियोजना पर एक 


पत्तरिका भी विकसित की गई । 
७.]5.5 राष्टे/ शैक्षिक अनुसंधान तथा अशिक्षण 
परिषद्‌ नई दिल्‍ली में 2 से 4 जून, 992 को प्रथम स्तर के 


संसाधन व्यक्तियों के लिए समेकित बाल विकास योजना (आँगन- 
वाडी कार्यक्रम) का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया । वर्ष 
992-99 के दौशन इस क्षेत्र में शुरू किए गए कुछ अन्य 
कार्यक्रम निम्ननिखित है: () स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा 
में शिक्षकों की मार्गदशिका तैयार करना, (2) राषश्य में 
प्रारंभिक वाल शिक्षा के समन्‍्वयकों की बैठक करना, (3) 
महाराष्ट्र में शिक्षक शिक्षकों तथा प्राइमरी स्कूल शिक्षकों 
का प्रशिक्षण, (4) अफ्रीकी एशियाई देशों के लिए प्रारम्भिक 
बाल शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक “सूचना पत्रिका 
तैयार करना । 

७.5.06 “विश्विन्त राज्यों में प्राइमरी स्कूल के बच्चों 
की उपलब्धियों में अःप्यन ज/री रहः तथा प्रमुख रिपोर्ट में 
डामिल किए जाने के लिए राज्यों की रिपोर्ट तैयार की गई । 


6. 5.7 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशि- 
क्षण” की परियोजनः के अन्तर्गत र:० शै० अनु० व प्र 5 ५/<बद 
ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के सहयोग से 
अंप्रशिक्षित प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए दो वर्षों का (6 
ऋडिट) सेवरत कार्यक्रम तैय/र किया गया । परिषद ने श्रव्य 
तथः दृश्य की सामग्री तैय/र करने की जिम्मेदारी ली । 
“प्राइमरी स्तर के लिए गणित में छात्र मूल्यांकत के मार्ग- 
दर्शन को विकसित कहने की परियोजना के अन्तर्गत मार्गंदर्शी 
सिद्धांतों में शामिल हिए जाने के लिए एड ब्लूत्रिट तथा 
डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया । शाइमरी स्तर के 
लिए पर्यावरण अध्ययन-], पर्यावरण अध्ययन-त! तथा गणित 
में पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकर के लिए सामग्री तैय/र की गई। 
कक्षाता। से 9 के लिए पर्यावरण अध्ययन-] में पाठ्यपुस्तकों के 
प्रारूप की समीक्षा की गई । 


6.5.8 “अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के केन्‍्द्रीण प्रायो- 
जित कार्यक्रम के अन्तगंत कार्यक्रम के कार्यान्व्यन पर 
एक समीक्षा बैठक जायोजित की गई । अध्ययन के न्यूनतम 
स्तरों की परियोजना के अन्तगंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
बिहार में आयोजना बैठक भी आयोजित की गई । अध्ययन 
के न्यूनतम स्तरों के संदर्भ में “ कक्षा ७ के लिए "शिक्षकों की 
हाथ पुस्तिका की पांडु लिपि को भी अन्तिम रूप दिया गया । 


6.5. 9 रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ अन्य क्रियाकलाप 
भी आयोजित किए गए जिसमें प्राइमरी शिक्षा में विस्तत पहुंच 
प्र यूनिसेफ सहायता प्राप्त रिपोर्ट को अस्तिम रूप देता 
यनेस्कों परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण शिक्षा में श्रव्य दश्य 
पैकेज का विकास करता तथा उपग्रह प्रसारण तंत्नकाय के 
पाठों को तैयार करना शामिल है । 


6. !5. 20 स्कूल न जाने वाले वच्चों को प्रदान वी जाने 


वाली समृद्ध सामग्री का विकास करते के लिए तीत क्षेगिय आ- 
योजना बंठक झःवोजित की गई । इन बैठकों में स्थानी | विशेष 
घटकों का स्वरूप, अआंकरों के खोत आंकड़े एकत्र उरने को 
पद्धति तथा समय सीमा तथा सामग्री के विक|स के वए किन 
व्यक्तियों तथा एजेसिसि्रों स सम्पर्क किया जाना है, के संबंध से 
संचालनात्मक नीतियां तैयार की मई / अनीपचारिक शेक्षा 
लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री के रूप में विकासशील क्रि कलायी 
के एक भारा की तरह से अध्ययत के स्यनत्म स्तरों ह दृष्टि 


कोण पर आधारित दो पुस्तकों, भाष्य (पुस्तक ॥!) तथा 
गणित [(पुस्तक-त]) विकसित की गई तथा पर्यावरण अध्ययन 


(ईव बक-] ) में एक पृस्तक को सही किया गया । 


6. 5.] वरिष्ठ स्तर के अनौपचारिक शिक्षा ४ कार्य- 
कर्ताओं के लिए एक अवस्थापना कायकम अहमदाखाद : आयों- 
जित किया गया जिसमें सामग्री के विश्लेषण के लिए 35 अनोग- 
चारिक शिक्षा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। दक्षिणी 
राज्यों, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंघान 
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तथा प्रशिक्षण परिषद की संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 
आयोजित किए गए । 


6. 5. 3 अनूसूचित जातियों की स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए शिक्षण सामग्री में से आपत्तिजनक सामग्री का पता 
लगाने तथा ऐसी सामग्री से आपत्तिजनक सामग्री को दर करने 
के लिए सुझाव देने के लिए एक कार्यश/ला आयोजित की गई । 


6, 5. 3 आदिवासी भाषाओं में प्राइमरों के विक्रास के 
लिए ईटानगर में एक कार्यशाला आयोजित की गई । मोंप्य आदि 
निश्चिग तथा खामटी में चार प्राइमरों के प्रारूप भी तैयार किए 
गए। सामाजिक अम्तमानता को दूर करने के लिए नीति” नामक 
बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक डापष्ट्रीय सेमिनार पर एक 
रिपोर्ट राष्ट्रीय शकज्लिक अनसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद 
हारा निकाली गई है । 


]5.4 पाठ्यचर्या आधारित मल्याॉकन के लिए 
तथा प्रगति के अनश्ववण के लिए औजार विकसित करने के लिए 
4 कार्यजालाएं अयोजिंन की गईं । “अपंगों के लिए ए।रीरिक 
शिक्षा तया खेल दिजशकलनायों” को अपनाने के लिए री एक 
कार्यणाला आयोजित की गई । डी> आई ई० टी० रकाय से 
संसाधन व्यक्तियों के लिए एक विशेश शिक्षा में एक अशिक्षण 


कार्यक्रम भी अयोजित किय! गया । पश्चिम बंगाल में अनु 
सूचित जाति|अनुसूचित जनज/ति के अपंग बच्चों का पता 


लगाने, मृत्यांकन करने तथा उनकी तैनाती करने के लिए 
प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए एक दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 
भी आयोजित किया गया । 


8.5.45 आरंभिक स्वर पट लड़कियों का सकल जाने 
तथा स्कूल न जजने के पहलओं पर एक अध्ययन प्रगति पर है। 
इस अध्ययन के अल्यर्ग ते, परियोजना की प्रगति को समीक्षा करने 
के जिए लेबीब समस्व/शों को एक उठकफ मो आयात की 


गई । 


6. ]5 |6 महिलाओं को शिक्षा तथा विक्रास 'र एक 
सात सप्ताह का प्रशिलश कार्य झूम मी जअायोजिल किय गये; । 
ग्रामीण लडकियों के जिग प्राग्मरी शिक्षा के संबंसृल तेकरण 


“५ नी का 


के लिए मार्मदर्शी शिद्रा तो का 7क सेट तैयार वारने के लिए हावड़ा 
शिक्षक गंध के पट्प्रॉथ शो हू हाथ ४7 आयोजिः किया 
गया । 

05.47 हट्रीब उैलक्षिक अनुसंधान तथा ! शिक्षण 
परिद्द द्वार: इस जेब मं का गये प्राथासों में निम्न अश्विन 


ज/मिल हैं: 
“+ मंव्यमिक सलर वर इसायन शास्त्र में :नपुरक 
सामग्रा के विकास । 


भौतिकों में सिल क्राउ के अध्ययन करने 5 लिए 


बक्षत का. प्ला लगाना तथा उम्चका विकाटः । 
++ मेख्यमिक स्लश पर झ्थनि अध्ययन ('जैलिकी 


में) के लिए सी> ८० आई ० साफ्ट वेयर का तिकास। 


-+ वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर (वीडियो पद्धति के 

ढवारा) मणित में गर-म्द्बित सामग्री का विकास । 

-+ जमा 2 स्तर पर गणित म्रें विशिष्ट विषयों में 
' स्वत: अध्ययन सामग्री का विकास । 


6.]5.8 इस क्षेत्र में परिषद द्वारा निम्नलिखित 
प्रशिक्षण/अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किए गए :-- 


जमा 2 स्तर पर आधुनिक गणित में एक वहद 
पाठ्यक्रम । 


सी० ट॥० एस ० ए० के संसाधन व्यक्तियों के लिए 
गणित शिक्ष; में प्रशिक्षण कार्यक्रम । 


जमा 2 स्तर पर भोतिकी की विषय-वस्तु के 
साथ-साथ नई तकनीकों में भारतीय रेलवे के 

. उच्चतर माध्यिमिक स्‍्कलों के 8 पी> जी: टी> 
का प्रशिक्षण । 


जवाहर नवोदय विद्यालयों के संसाधन ब्यक्तियों 
का रसायन, भौतिक, गणित तथा जीव- 
विज्ञान में प्रशिक्षण । 


अन्तर्राष्ट्रीय गणित ओल्मपियाड के लिए चने 
गए छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम । 


6.]5.9 सीनियर सैकेन्डरी स्तर के लिए इलैक्ट्रा- 

निक्‍स में अनुभवों का डिजायन तथा विकास करना तथा 
राष्ट्रीय ओपन स्कूल के लिए रसायन शास्त्र में किट शरू 
किया गया । कक्षा ५ के लिए पर्यावरण अध्ययन (विज्ञान) 
में शिक्षकों की हस्तपुस्तिका के संशोधन का कार्य प्रगति पर 
है। 
. 6.]5.20 पाठ्यक्रम-भार को कम करने के लिए 
राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बेठके आयोजित की गई । 
स्वतंत्रता के पश्चात भारत्‌ के समकालीन इतिहास पर राष्ट्रीय 
सलाहकार समिति की एक बेठक भी आयोजित की गई । 
यूनेस्की के अनुरोध पर “आओ मेरे देश भारत का दोरा करो”' 
विषय पर एक पाण्डलिपि को अन्तिम रूप दिया गया । जमा 
दो स्‍तर (--2) (बारहवीं कक्षा) पर दर्शनशास्त्र तथा 
शारीरिक शिक्षा विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 
कार्यशालाएं आयोजित की गईं । 


6.5.2] राज शै० अनु> व प्र: परिषद ने शैक्षिक 
उपलब्धि का मुल्यांकन करने के लिए विज्ञान तथा सामाजिक 
विज्ञान विषयों में ईकाई परीक्षण (यूनिट टैस्ट) तैयार किए । 
कक्षा पहली से तीसरी के लिए गणित तथा हिन्दी में लक्षण 
विषयक तेयार किए गए । प्राथमिक स्तर पर लक्षण विषयक 
परीक्षण तथा प्रत्रिया विकसित करने के लिए एक कार्यशाला 
आयोजित की गई। प्राथमिक स्तर पर गणित में छात्रों के 
. मूल्यांकन के दिशानिदेशों में शामिल किए जाने वाले परीक्षण पेपर 


की रूपरेखा तथा डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया । 
9. 864 धारा) /92 


6.]5. 22 इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों हैं: 
() बारहवीं कक्षा के लिए कत्थक नृत्य मं व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
की एक पाठ्यपुस्तक तैयार करना (2) सामान्य संस्थागत पाद्‌- 
यक्रम के लिए पर्यावरण शिक्षा तथा ग्रामीण विकास के लिए एक 
पाठ्यपुस्तक तैयार करना । 


6.5. 23 व्यावसायिक स्कूलों तथा तकनोकी संस्थानों 
में उद्यमी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की 
गई, जिसका मुख्य उद्देश्य, पाठ्यक्रमों को कंसे कार्यान्कित 
किया गया है तथा पाठ्यक्रमों को शिक्षक तथा छात्र किस 
रूप में अपना रहे हैं, तत्संवंधी अनुभवों का बांटना था। 
शिक्षा के व्यावसाथिकरण योजना के अन्‍्तर्गेत अन्य मुख्य कार्यक्रम 
ये हैं: () बारहवीं कक्षा के लिए इलैक्ट्रानिक्स विषय की 
शिक्षण सामग्री का विकास, (2) कार्यालय अभ्यास विषय 
की एक पाद्यपुस्तक को अन्तिम रूप देना, (3) ग्यारहवीं 
कक्षा के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत विषय के अन्तगंत 
हिन्दुस्तानी संगीत की एक सन्दर्भ पुस्तक का विकास, एवं 
(4) मोटरगाड़ियों में प्रसारण माध्यम पर एक वीडियो 
फिल्म के पठन|पाठन के लिए एक लिपि का विकास । 


6.5. 24 अध्यापकों, निरीक्षकों, प्राधानाध्यापकों 
तथा प्रशासकों के लिए, कार्य अनुभव संद्ंधी दो प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित किए गए । 


6.5.25 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की 
आयोजना, प्रशासन तथा प्रबन्धन पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित 
दो सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। व्याव- 
सायिक शिक्षकों की सामान्य योग्यताओं को जानने के लिए 
एक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । विश्वविद्या- 
लय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इन्दिरा गांधी 
राष्ट्रीय मक्‍त विश्वविद्यालय जेसी विभिन्‍न एजेन्सियों तथा 
असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ को राष्ट्रीय शे७ अनु > 
व पश्र७ परि: ने शैक्षिक एवं तकनोकी सहायता प्रदान की 


है । 


6.]5.26 अपनो राष्ट्रीय योग्यता खोज के अन्तर्गत 
रा: शै> अनु 5 व प्र परिः प्रतिवर्ष 750 छात्रवृत्तियां 
प्रदान करती है जिसमें से 70 छात्रदतिया अनु? जाति|अनु ० 
जनजाति के छात्रों के लिए हैं । ये पुरस्कार प्रतिभाशाली 
छात्रों से तादात्मय स्थापित करने तथा भविष्य में उन्हें अपनी 
योग्यता विकसित करने के लिए अच्छो शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दिए जाते हूँ । राष्ट्रीय 
योग्यता खोज कार्यक्रम की दूसरे स्तर की (रोक्षा, 0-5-92 
को हुई थो । साक्षात्कार जुलाई, अगस्त में किए गए तथा 
उनका परिणाम 30-9-92 को घोषित किया गया । 


6.45.27 रा> शे> अनु? व प* परि> देश के 
जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में दाखिले के बिए छात्नों 


के चयन के लिए राष्ट्रीय नवोंदय विद्यालय को तकनीकी सहायता 
प्रदान करती है। जांच-बैटरी में मानसिक योग्यता परीक्षा, 
भाषा-परीक्षा तथा गणित परीक्षा शामिल है । स्कीम के प्रावधानों 
के अनुसार, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान 
ग्रामीण छात्रों द्वारा भरे जाते हैं तथा 25 प्रतिशत स्थान 
शहरी छात्रों हारा भरे जाते हैं। इस योजना में अनुसूचित 
जाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत तथा अनु? जनजाति 
के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का 
निर्धारण किया गया है । वर्ष 992-93 की चयन परीक्षा 
के परिणाम, सम्बद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय को भेज गए 
हे । 


-6.5.28 रा० शै० अनु? व प्र परि: ने शैक्षिक 
तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार 
किया है जिसका उद्देश्य सैकेश्डरी स्‍्कलों # मागेदर्शी सेवाएं 
प्रदान करने के लिए परामशंदाताओं तथा विभिन्‍न संगठनों 
के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है । वर्ष 99-92 में 
आयोजित शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदशेन विषय के 
37वतें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के परिणाम को अन्तिम रूप 
दिया गया है तथा उसे प्रशिक्षणाथियों को परिचालित भी 
कर दिया गया है | शैक्षिक एवं व्यावसाथिक मार्गदर्शन के 
32 वें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रदेश के लिए चयन परीक्षाएं 
तथा साक्षात्कार इलाहाबाद, &गलोर, भवनेश्वर तथा दिल्ली 
में आयोजित किए गए तथा यह पाठ्यक्रम, 32 प्रशिक्षा्थियों 
के साथ 3-8-92 को आरम्भ किया गया ! 


6.5.29 राष्ट्रीय शैक्षिक एवं मनोव॑ज्ञानिक परीक्षा, 
वाचनालय (पुस्तकालय). परीक्षाओं तथा पुनविचार (समीक्षा) 
की जानकारी के लिए एक सन्दर्भ पुस्तकालय तथा एक केन्द्र 
के रूप भें काम करता है । व्यक्तित्व के क्षेत्र में नवीनतम 
भारतोय परीक्षाओं को वर्ष ]992-93 में पुस्तकालय परीक्षा 
के साथ जोड़ा गया है 


6.5.30 “मार्गशर्शन के क्षेत्र में बहआयामी पैकेजों का 
विकास!” परियोजना के अन्तर्गत विषयों को चुना गया तथा 
: 0 श्रव्य तथा 2 दश्य कार्यक्रमों के लिए संक्षेप तैयार किया 
गया तथा इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए इन्हें केन्द्रीय 
शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी० आई० ई> टी०) को भेजा 
' गया । 


6.5.3] अन्डरस्टैंडिग माईकोलोजी आफ हयूमनबिहेवियर 
नामक ग्यारहवों कक्षा की पाठ्य पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर 
तथा मसाईकोलोजो फोर बटर डिवलपमैंट बारहवीं कक्षा की 
पाठ्य पुस्तक के हिन्दी रूपान्तर की पाण्डलिपियां, मुद्रण के लिए 
भेज दी गई हैं । 


6.5.32 प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण पद्धति 
पर जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान संकाय के लिए एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 20 जून, 992 को क्षेत्रीय शैक्षिक 


$2 


कालेज भुवनेश्वर में आयोजित किया गया । सैकेण्डरी स्कलों 
के शिक्षक शिक्षाविदों के लिए कोर शिक्षण दक्षताओं पर एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सहभागियों 
को कोर शिक्षण दक्षताओं की विषयवस्तु अर्थ तथा कार्यान्वयन 
प्रशिक्षण प्रदान किया गया । 


6.5.33 इस क्षेत्र की अन्य गतिविधियों में शामिल 
हैं: () प्रारम्भिक शिष्य-शिक्षकों के लिए कार्य अनुभव विषय 
में पाठ्य सामग्री का विकास (2) एक|[दो शिक्षकों 
वाले प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों 
के लिए पठन-पाठन नीतियों का विकास (3) प्रारम्भिक स्तर 
पर हिन्दी-शिक्षण में शैक्षिक सामग्री का विकास । 


6.5.34 पूर्व-सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा 
कार्य क्र आयोजित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, 
सकल शिक्षक शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओं तथा शिक्षक-शिक्षाविद 
शिक्षक तथा शिक्षक-प्रशिक्षणा्थियों के प्रयोग के लिए 
शैक्षिक सामग्रियों के विकास से संबंधित शोध अध्ययन तथा 
सकल तथा शिक्षक शिक्षा के गृणात्मक सुधार के लिए विस्तार 
गतिविधियों में लगे हुए है । 


6.]5.35 .वर्ष ]992-93 
शेक्षिक कालिज, अजमेर 


के दौरान, क्षेत्रीय 
ने विज्ञान|कृषि|वाणिज्य भाषा 
: (अंग्रेजी |हिन्दी/उर्दू), में विशिष्ठता वाला (]) बी: ए> 

(आनसं ) बी. एड: डिग्री, (2) बी० एसन्सी० 
(पास) बी एड० डिग्री तथा (3) विज्ञान|वाणिज्य/भाषा 
में विशिष्टता वाला एक वर्षीय एम एड> पाठ्यक्रम संबंधी 
विज्ञान विषय में एक चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम प्रदान 
किया है । बी० एड०> कायंक्रम के अन्तगंत, सहायक स्कलों 
के प्रधानाध्यापकों तथा प्राचार्यों को इंटरनशिप के संत्रंध में 
प्रशिक्षित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया 
गया । 


6.5.36 क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, भोपाल निम्न 
पाठ यक्रम चला रहा हैं :-- 


() ब्रिज्ञान शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा मार्गंदर्शोी तथा 
शैक्षिक प्रोद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा में विशिष्टता अत्राप्त 
एम + एड » पाठ्यक्रम । 


बी एड०--चार वर्षीय समेकित 


(॥) बी! एसन्सी :, 
पाठ्यक्रम । 
(४) बी? ए० बी० एड०--पराठ्यक्रम--चार वर्षीय 


समेकित पाठ्यक्रम । 


(५). विज्ञान, वाशिज्य तथा प्रारम्भिक शिक्षा में एक 
वर्षीय बी० एड७ पाठ्यक्रम. । 


6.5.37 रिजर्त्र बैंक के सहयोग से अनु» जाति| 
अनु? जे) जा? छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कायेक्रम 
आयोजित किया गया । 


.6.5. 38 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विज्ञान 
संशोधन (सुधार) परियोजना के संबंध में. क्षेत्रीय शैक्षिक 
कालिज, भोपाल के कार्य क्षेत्र में, क्षेत्रके नोडल अधिकारियों 
की एक बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में, कार्ये-प्रगति 
पर समीक्षा की भई तथा कार्ययोजना तैयार के गई । 


७. 5. 39 क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, भुवश्नेवर ने वर्ष 
]992-93 के दोरान निम्नलिखित प्राठ्यक्रम प्रदान किए : 
(+) बी ए+ और बी) एड० (चार-वर्षीय समेकित पाठ्य- 
क्र) पास एवं आनसे, (॥) बी? एस * सी” एवं बी० 
एड» (चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम) पास एवं आन, 
(॥) एम० एड: (सकेण्डरी) कला एवं विज्ञान (एक वर्षीय 
पाठ्यक्रम) (7५) बी, एड» वाणिज्य (एक वर्षीय पाठक्रम ), 
एम एड: (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) एम: एस+ सी० 
(जीव विज्ञान) एम » एड : (दिवर्षीय पाठ्यक्रम) तथा बी०७ 
एड : (प्रारम्भिक) कला एवं विज्ञान (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) 
इस क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज ने पूर्वी क्षेत्र के विभिन्‍न राज्यों 
में +-2 स्तर पर संसाधन व्यक्तियों महत्वपू। व्यक्तियों के 
लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम” आयोजित किया । 


6.]5.40 ]992-93 के शैक्षिक सत्र के लिए, 
क्षेत्रीय शैक्षिक कालिज, मंसूर ने पाठ्यक्रम प्रदान किए (4) 
विज्ञान (बी: एस» सी/ बी. एड 5), विषय में आट सत्रों 
वाला समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (॥) अंग्रेजी एवं, 
सम्रोज-विज्ञान (बी' ए५ बी5 एड)), (78) भौतिकी 
रसायन तथा गणित विषयों में चार सत्रों वाला समेकित 
स्नातकोत्तर एम> एस> सी>, एम> एड> शिक्षक शिक्षक 
कार्यक्रम (9) विज्ञान विषयों में दो सत्नो वालां बी> एड० 
पाठ्यक्रमों (४) शैक्षिक प्रौद्योगिक तथा विशिष्ट शिक्षा के 
क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त दो सत्रों वाला स्नातकोत्तर एम०७ 
एड ० पाद्यक्रम । 


6.]5.4] रा: श>०> अनू० व प्र परिषद्‌ द्वारा 
राज्यों में स्थापित किए गए ॥7 क्षेत्रीय. कोयलिय, राज्यों 
तथा संधशासित क्षेत्रों के शिक्षा विभाग आदि को, रा> शै> 
अनु> व प्ररिः 'के विभिन्न घटकों के कार्यक्रमों तथा 
गतिविधियों की जनकारी प्रदान करते हैं । वे राष्ट्रीय शेक्षिक 
अनुसंधान ब प्रशिक्षण परिषद् की घटक ईकाइयों को राज्यों 
तथा संधरशासित प्रदेशों की विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों के बारे 
में जानकारी इकट्ठी तथा सम्प्रेषित भी करते हैं । 


6.5.42 राष्ट्रीय शै> अनु? व प्र० परि: के क्षेत्र 
कार्यालय राष्ट्रीय योर्वता-खोजी साक्षात्कार क्लास परियोजना 
के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, राष्ट्रीय. पुरस्कारों के लिए 
स्कूल शिक्षकों का चयन, वर्ष 992-93 के लिए जवाहर 
नवोदय विद्यालय चयन परीक्षाओं संबंधी मामले - तथा 25वीं 
शष्ट्रीय धाल, साहित्य पुरस्कार, प्रतियोक्ता-के प्रबंध में भो 
सहायता करते हैं । : हम 


३4 


6.45.43 राष्ट्रीय शै० अन्‌> व प्र० परिषद के 
विभिन्‍न विभागों के साथ विभिन्‍न समस्याओं तथा मामलों 
तथा पारस्परिक क्रिया पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र-सलाहकारों 
की वाधिक बैठक 27 से 28 अगस्त, 992 को रा> शै७ 
अनु व प्र» .परि के मख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की 
गई । इससे प्रहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनरोध पर 
विशेषरूप से राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित 
शेक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में क्षेत्रसलाहकारों 
की एक बैठक अप्रैल, 992 में आयोजित की गई थी । 


6.]5. 44 शेजक्षिक अनुसंधान एवं नवीकरण समिति 
(ई० आर." आई० सी-) ने स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा 
के विभिन्‍न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित 
करना जारी रखा । 992-93 के दोरान, शै> अनु> 
व नवी : समिति ने “वित्तीय सहायता के खिए 7 नई 
अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत किया । “वाबा साहेव 
अभ्बेदकर राष्ट्रीय समीनार तथा भारतीय समाज में विशेषकर 
शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता के निवारण की 
नीतियों पर एक रिपॉट प्रकाशित की गई । शैक्षिक अनुसंधान 
एवं नवीकरण समिति (ई. आर -. आई० सी-) से वित्तीय 
सहायता प्राप्त करने वाली निम्नलिखित छः परियोजनाओं की 
रिपोरट प्राप्त हई है :-- 


() केरल में कार्यान्वित नवोदय विद्यालय योजना का 
आलोचनात्मक मुल्यांकन । 

(॥) विज्ञान विषय की लोक-धारणा । 

(॥7) मणिपुर के स्कूलों में छात्रों की स्थिरता तथा 
पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की सीमा संबंधी एक 
अध्ययन । 


([५) विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्र-सहभागिता की 
पद्धति 

(५) स्कूल उपलब्धि (शक्षिक उपलब्धि) पर प्राइवेट 
तथा पब्लिक स्कूलों के प्रभाव के संबंध में उनके बीच 
भिन्‍नता (अन्तर) का विश्लेषण । 

(५४) गणित के उद्देश्यों के संबंध में शक्षिक परिणामों 
का एक अध्ययन । 


6. 5.45 “पांचवे अखिल भारतीय शंक्षिक अनुसंधान 
एवं नवीकरण सर्व” परियोजना, जिसकी जनवरी, 987 से 
दिसम्बर, 992 तक पांच वर्ष की अवधि थी, के तहत 
अनसंधान|अःधुनिकीकरण के सारांश विषयवस्तु का सम्पादन 
(किया गया । शक्षिक अनसंधान एवं नवीनकरण समिति द्वारा 
चलाई गई परियोजनओं के प्रधान जांच-कर्ताओ्रों, डःइट तथा 
देश भर के सकेण्डरी स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण फालेजों के 


संफःय सदस्यों के लिए प्रथम स्तरीय अनुसंधान प्रणाली विज्ञान 


प/ठयक्रम आयोजित किया गया। 


6.5.46 इन्सट ट्रांसिशन के लिए शौक्षिक दूर- 
दर्शन फार्यक्रमों के स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ केन्द्रीय 
शक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान को टनं की आधार पर कायंत्रमों 
के विदेशी उत्पादन फा काम भी नियत किया गया। 
शक्षिक दूरदर्शन कर्यक्रम के अन्तगगंत, कार्यक्रमों के 
प्रसारण का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है । भूमि 
तथा जन शंखला विषय पर फिल्‍म के अन्तगत” (]) “गढ़- 
वाल क्षेत्र अरावली सीमाएं” तथा प्रारम्भिक शिश्‌ शिक्षा 
वंबंधी विषयों पर स्क्रिप्ेट तैयार किए गए। 
“अपर प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सहयोग के 
रूप में मध्ययूगीन स्मारकों पर टेप स्‍लाइडों को तयार करना” 
संइंधी कार्यक्रम के तहत, पाण्डलिपियों का चयन, अध्ययन के 
लिए विषय विभागों के पर/!मर्श से किया गया । एक सलांह- 
कार काय दल भी गठित किया गया। 


. 6.5.47 प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षा 
प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम का विकास” विषय पर परियोजना 
संबंधी पृष्ठभूमि दस्तावेज (पेपर) तैयार करने के लिए 
कर्य-दल की एक बठफ़ आयोजित की गई। “दूरस्थ शिक्षा 
पद्धति के माध्यम से आरम्भ किया जाने वाला निदशक बाल 
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का विकास” विषयक एफ परियोजना के 
लिए निर्देशन के लिए स्व-णैक्षिफ सामग्री के विकास तथा 
उसे अन्तिम रूप दिए जाने के लिए एफ और कायंशाला 
आयोजित की गई । 


6.5. 48 बच्चों को समझाना तथा शिक्षण में 
उनकी सहायता करना” विधय पर 8 श्ृब्य कार्यक्रमों के विकास 
के लिए एक तीन दिवसीथ कार्यशाला फा आयोजित की गई 
तिब्बती स्‍कूल शिक्षकों के लिए कम कीमत वालो शिक्षण 
सामग्री पर एक पांच दिवसीय कायशाला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
आयोजित क्रिया गया । 


6.5.49 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान ने, 
राज्य शक्षिक्र प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में आयोजित 
चौथे बाल शक्षिक दुश्य समारोह में भाग लिया । केन्द्रीय 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के शैक्षिक दूरदर्शन एवं रेडियो 
कयक्रम की व्यापकता विषय पर करिए गए एक शोध अध्ययन 
के अन्तर्गत दो परीक्षणों पर क्षेत्र-परीक्षण तथा आंकड़ा 
विश्लेषण क्रिया गया । “केन्द्रीय शक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान 
ने” समेकित प्रसारण सूचियों तथा कार्यक्रम कपसूल तैयार 
किये तथा प्रसारण के लिए उन्हें दूरदशन केन्द्र को भेजा। 
“बच्चों की विशय जरूरत के लिए श्रव्य कार्यक्रम के मूल्यांकन 
पर अध्ययन” विधय के अन्तर्गत हाथ” और “रगों की 
पहचान” विषयक दो कायक्रमों का क्षेत्र-परीक्षण किया गया 
तथा मूल्यांकन नीति को तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्य 
किया गया । “ग्रामीण स्कूल शिक्षक-शंक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम 
के अच्व्गं त, कार्यक्रम तग्रार करने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की 
गई 


. 6.]5.50 रा० शं० अनू० व प्र० परि० की 37वीं 
बर्षगांठ मनाने के _।लिए 3] अगस्त, से 4 सितस्थर 992 

“खूला घर” कार्यक्रम आयोजित किया गयां। सकल शिक्षा 
के विभिन्‍न पहलझों पर प्रदर्शनी आयोजित करने तथा फिल्में 
तथा वीडियों (दृश्य) कार्यक्रम प्रदशित (दिखाने) के साथ- 
साथ, नसंरी (पूर्व स्कूल) शिक्षा को कंसे मजदार (रूचिकर) 
बनाया जाए” क्‍या हम परोक्षाओं को समाप्त कर सकते है, 
व्यावसायिकरण क्‍यों, विकलांग बच्चों को कसे शिक्षित किया 
जा सकता है, एवं “सकल शिक्षा में क्या इलैक्ट्रानिक मीडिया 
प्रभावशाली ढंग से प्रयृकत किया जा रहा है” जैसे जनहित 
के विशेष विषयों पर पैनल चर्चाएं भी आयोजित की 
गई । 


6.]5.5] सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रौन्‍नति 
के लिए त4 से 2] सितम्बर, ]992 को हिन्दी दिवस 
आयोजित किया गया । ः 


6.5. 52 स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र 
में पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, शिक्षक गाइडों, अतिरिक्त 
पाठक, शोघध-मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन के साथ-साथ, रा० 
शे० अनु० व परि« ने भारतीय शैक्षिफ पुनरावलोफकन (त्रमा- 
सिक प्राथमिक शिक्षक लैमासिक भारतीय शिक्षा की पत्रिका 
द्वि मासिक सकल विज्ञान (त्रेमासिक) प्राइमरी शिक्षण 
(त्ेमासिक हिन्दी) तथा मारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रमासिक 
हिन्दी) आदि छः पत्रिकाशों का प्रकाशन कार्य भी जारी 
रखा। 


राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान 


6.6.। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान (एन० 
एफ० टी० डब्ल्यू ०) घर्माथ दान अधिनियम, 890 के ग्रंत- 
गत वर्ष 962 में गठित किया गया था । प्रतिष्ठान को 
निम्नलिखित जवाब देही सौंपी गई है : 

--संस्वीक्षत योजनाओं के अंतगत शिक्षकों|/आश्वितों को 

वित्तीय सहायता देना तथा अन्य उपाय करना। 

--शिक्षक दिवस मनाना । 

--प्रो० डी० सी० शर्मा मेमोरियल अवार्ड के लिए 

प्रत्यके वर्ष तीन शिक्षकों का चयन करना । 


6.6. 2. संस्वीकृत योजनाएं जिनके ग्रंत्गंत वित्तीय 
सहायता दी जाती है नीचे दीं गई है : 


() उत्कृष्ट सेवा देने वाले सुविख्यात शिक्षकों को वेतन 
सहित अवकाश | 

(४) स्कूली शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा 
के लिए सहायता । 

(४) गंभीर रोगों के शिकार शिक्षकों के चिकित्सा 
खजल की प्रतिपूति । 


5$ 


. (+₹) गंभीर दृषेटनाओों की. स्थिति (शा) शिक्षक सदनों का निर्माण । 
निधलल्‍क सहायता । | 
श 6.6.3. 37-0-92 तक के वर्ष के दौरान 


(५) शिक्षकों के शैक्षिक कार्यललाप के लिए आर्थिक 5,97.80]/-र० की राशि की वित्तीय सहायता नीचे दिए 














सहायता औझौर गए ब्यौरे के अनुसार दी गई है : 
कम सं ० योजना का नाम लाभग्राही राज्य इकाइयों की संख्या वित्तीय सहायता की राशि 
2 3 4 
3. शिक्षक सदनों का निर्माण उत्तर प्रदेश 20,00,000 -₹ू० 
तमिलनाडु 5,00,000 --६० 
राजस्थान 7,00,000 -₹० 
मध्य प्रदेश 5,00,000 -#०, 
कुल 37,00,000 -&० 
2. गम्भीर बीमारियों से पीडित शिक्षकों /आाश्चितों के लिए आंध्र प्रदेश से 3 शिक्षक 27,250 -रू० 
चिकित्सा उपचार 
उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षक 20,000 -२० 
47,250 -₹ु० 
3... सुविद्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश न- ज््न्य 
4... स्कली शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए दिल्‍ली से 2 शिक्षक 9]5-56० 
सहायता ः 
चअण्डीगद्र से । शिक्षक 2,000'-ू ० 
महाराष्ट्र से 90 शिक्षक ,65,9 9-० 
गोवा से 86 भिक्षक ई 50,303 -#० 
उत्तर प्रदेश से 7 शिक्षक 9,432 -+ह० 
आंध्र प्रदेश से 99 शिक्षक ,97,850:- रु० 
तमिलनाड़ से 2 शिक्षक 2,420 -ह० 
कर्नाटक से 70 शिक्षक ,30, 6 2 4-€० 
केरल से 73 शिक्षक 38,338 -#० 
कुल 5,97,80] -₹० 


जिन जम है ॑व-जनत--ज+ जज + चित 3 नाम अननता++>+ 


6.86.4 प्रत्येक वर्ष 5 दिसम्बर, शिक्षक दिवस के 
रूप में मनाया जाता है | इस अवसर पर शिक्षकों के महत्व 
को बताने के उद्देश्य से प्रचार सामग्री के रूप में एक इश्तहार 
प्रकाशित किया जाता हैं | श्री पी० रवि, आलेखन शिक्षक, 
जवाहरलाल नेहरू गवनेमेंट हाईस्कूल, महा पांडिवेरी को 
पोस्टर तैयार करने के लिए 5000/|- रु० की राशि का 


केखीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के० मा०शि० बो०) 


6.37. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मोजूदा शिक्षा 
पद्धति में खुधार करने और शिक्षा को सामाजिक रूप से 
प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें नये परिवतेन करने का 
भरसक प्रयास कर रहा है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
द्वारा इससे सम्बन्ध स्कूलों में अपनी सेवाओं को सुधारने 
और राष्ट्र स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में एक प्रभावी भूमिका 


भुगतान किया गया था । शिक्षक दिवस के अवसर पर, 
प्रतिष्ठान के कार्यकलापों से सम्बन्धित विस्तृत सूचना वाली 
पुस्तिका का विमोचन, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 
किया गया । पुस्तिका को, व्यापक प्रचार के लिए, सर्भ 
राज्य कार्य-समितियों एवं 99 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 
शिक्षकों के बीच परिचालित कर दिया गया है.। 


अदा करने के एक भाग के रूप में शुरू किये गये अनेक 
कार्यकलापों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं : 


6. 7. 2. मौजूदा पाठ्यचर्या की व्ष 985 के लिए 
विषयों से सम्बन्धित विभिन्न बोर्ड समितियों द्वारा समीक्षा 
की जा रही है | यह समीक्षा स्कूलों, शिक्षकों और माता- 
पिता से प्राप्त पुननिवेशन पर आधारित है । 


6.7.3 बोडे स्कूल स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
शुरू करने पर बलदे रहा है | जी० आई० सी०, एल> 
आई० सीं०, और रेलवे वाणिज्य में नए पाठ्यक्रम पिछले 
दो वर्षों के दौरान पहले शुरू कर दिए हैं । बोड ने प्रत्येक 
क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य विशेषज्ञों 
की सहायता से दन्त्य, स्वास्थ्य विज्ञान, जीव-चिकित्सा, 
उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण, चिकित्सा प्रयोगशाला, 
तकनीशियन पाठ्यक्रम, ग्रामीण विकास, बेकरी और कन- 
फेक्शनरी जैसे अनेक नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं 
नए पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्, 992-93 से लाग होंगे । 


6.7.4 बोर्ड ने कार्य अनुभव के तहत एक वैकल्पिक 
कार्यकलाप के रूप में “भविष्य विज्ञान” शुरू किया है 
क्योंकि . इस विफ्य में पर्यावरण और सामाजिक आशिक, 
राजनीतिक पद्धतियों और सोसाइटी में उनकी पारस्परिक 
कार्यवाही क्षेत्रों, में गहन समझ प्रदान की जानी है, अतः 
यह हमारे मानक लक्ष्यों के प्रबंध और योजना के ज्ञान की 
दूरदृष्टि का एक शक्तिशाली साधन है । चालू शैक्षिक सत्र 
992-93 से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए 

विशेष प्रोढ़ साक्षरता अ्रसियान 


6.7.5 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के 
अनुरूप विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान शैक्षिक सत्र 99- 
92 से साध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर बोडं द्वारा 
शुरू कर दिये गये हैं । बड़े पैमाने पर योजना का प्रचार 
करने और सामाजिक सांस्कृतिक सदर्भ में अभियान के महत्व 
को समझने में शिक्षकों की मदद करने और अधिक सजनात्मक 
रूप में उनके कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए विशेष 
प्रौ़ साक्षरता अभियान” नामक शीर्षक मे एक विशेष 
पुस्तिका प्रकाशित की गई थी । 


6.7.6 बोर्ड ने दो स्कूलों को एक प्रयोगात्मक 
आधार पर स्वायतता प्रदान की हैं अर्थात्‌ : 


(क) बिरला विद्या निकेतन, पिलानी । 
(ख) राष्ट्रीय अंग्रेजी स्कूल, बंगलौर 


बह सहायता वोर्ड द्वारा निर्धारित पाद्यचर्या के भीतर 
माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के विषयों में उनकी 
विशिष्ट आवश्कताओं के अनुसार पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन 
प्रक्रिया तैयार करने और इसके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी रूप 
रेखाओं से सम्बन्धित है । बोर्ड की प्राप्त निवेशों के आधार 
घर अगले दो वर्षों में योजना की समीक्षा करने की योजना 


है 
6. 7.7 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली में 


सामूहिक नकल, जो 99] के दौरान चरम सीमा तक 
पहुंच गई थी, को रोकने के एक साधन के रूप में, अपनी 


992 की परीक्षाओं के लिए दिल्ली सं शासित प्रदेश मे 
प्रश्न पत्नों के विविध सेटों का उपयोग शुरू किया है 
परिणामों की घोषणा के बाद, बोर्ड ने सामूहिक नकल के 
दृष्टिकोण से और छात्रों में समता को दृष्टि से विविध सेटों 
के उपयोग को समीक्षा करने के लिए सेवाकालीन प्रिसिपलों 
सहित शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया हैं 
समिति ने योजता को कारगर तथा शैक्षिक रूप से सुदृढ़ 
पाया और बोड के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राधिकार में इसके 
कार्यान्वयन की एकमत से सिफारिश की है । बोई के सामान्य 
निकाय द्वारा इस सिफारिश को 24-6-992 को आगमरो 
जित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया । 


6.]7.8 बोडईे ने सितम्बर, 992 में कक्षा 5 
और >्त की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सेटरों के लिए 
एक प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित क्रिया । 


6.7.9 अपनी संप्रेषण क्षमताओं को .तत्काल तैयार 
करने के लिए के० मा> शि> बो> ने विभिन्न विषयों 
पर 'सूचता पुस्विकाएं” प्रकाशित की हैं । ऐसे दस्तावेज की 
उपयोगिता महवपूर्ण समझो जाती हैं चूंकि प्रदत्त सूचना 
व्यापक, सरल और दोब॑ अवधि के लिए है । बोर्ड भविष्य 
में इस प्रकार के अनेक कार्यफेलाप शरू करने की योजना 
बना रहा है । 


नवोदय विद्यालय 


6.8. ग्रामीग क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को 
अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत 
सरकार ने ]985-86 में औसतन प्रत्यक जिले में एक 
नवोदय विद्यालय को स्थापना को योजना शुरू की है । 
अभी तक देश के 23 राज्यों तथा 7 संघ शासित प्रदेशों में 
दौ सौ अस्सी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। 


6.]8. 2 नवोदय विद्यालयों में कक्षा ४५! में प्रवेश 
दिया जाता है। वास्तव में दाखिल किए गए छात्र 
इससे पहले अपनी मातृ क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ें होते हूँ 
तथा उन्हें कक्षा 6 अथवा 8 तक उसी माध्यम में शिक्षण प्रदान 
किया जाता है तथा जिसके दौरान हिन्दी/अंग्रेजी के सघन 
गव्ययन को एक भावा विषय तथा सह माध्यम के रूप 
प्रदान किया जाता है अतः: आम माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी 
होगा । इस स्तर पर, विभिन्न भावषाई क्षेत्रों में 
एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालयों में 30% 
प्रतिशत छात्रों का स्थानान्तरण होगा । यह स्थानान्तरण 
मुख्य रूप से हिन्दी तथा गैर हिन्दी भाषी जिलों के बीच 
होगा । चालू शैक्षिक सत्न के दौरान, कक्षा [> तथा ऊपर 
की कक्षाओं में 26 नवोदय विद्यालयों. में स्थानान्तरण 
हुआ । छात्रों तथा अभिभावकों ने स्थानान्त्रण की 
योजना को सहर्ष स्वीकार किया । नवोदथ विद्यालयों में त्रि-भाषा 
सूत्र की पद्धति का पालन किया जाता है । 
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6.8. 3 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश रा० शैं> अ> 
प्र> परिषद हारा आयोजित एक जांच परीक्षा के आधार पर 
किया जाता है । परीक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय 
आषा होता है । परीक्षा व्यापंक रूप से गैर-मोखिक तथा 
कक्षा की तरह से तैयार की जाती है ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके की ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभवान बच्चे बिता 
किसी कठिनाई के इसे उतीर्ण कर सके । 


6.8.4 नवोदय विद्यालयों में सह-शिक्षा है शहरी 


क्षेत्रों से बच्चों का दाखिला अधिकतम एक चौथाई तक 
सीमित है । यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाते 
हैं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक तिहाई 
लड़कियां हों । 


6. 8, 5 अनुसूचित जाति तथा अ्न॒सर चत जनजाति से 
मम्वबधित बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित 
जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है 
बशर्तें की किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से 
कम न्कुहों | 


6.8.6 ससस्‍वीकृत किए गए 280 विद्यालयों का 
निर्माण कार्य तीन चरणों में किया जा रहा है () टूबूलर 
स्टूकचर जीरो फेस का निर्माण (2) सकल भवनों का 
निर्माण कक्षा & तक विद्यालयों के लिए हाल तथा क्वार्टरों 
का निर्माणचरण-] तथा (3) कक्षा »] तथा विद्यालयों 
का पूरा निर्माण-चरण-]] विभिन्न विद्यालयों का डिजाईन वहां 
की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सी: बी> आर० आई० द्वारा 
तयार किया जा रहा है । भवन निर्माण के चरण- का 
कार्य 753 विद्यालयों का पूरा हो गया है तथा 69 
विद्यालय अपने पक्‍के भवनों में कार्य ,कर रहे हैं । चरणना 
का निर्माण कार्य 87 विद्यालयों में चल रहा है । विद्यालय 
भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 99-92 के दौरान 
52.85 करोड़ रू० की राशि खर्च की गई । 


6.8.7 सभी नवोदय विद्यालय चुकि आवासीय 
है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित है अतः: अच्छे शिक्षकों 
प्रिसिपलों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन 
दिए जा रहे हैं वन 

(!) उसी स्थान पर उपलब्ध आंशिक रूप सुसज्जित 

निशुल्क आवास 

(४) नियमों के अनुसार बच्चों की शिक्षा का भत्ता 

(४) हाउस मास्टरों तथा छात्रों के साथ रह रहे 
शिक्षकों के लिए निशुल्क सुविधाएं । 
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(९) सभी शिक्षकों को निशुल्क दोपहर का भोजन 


(५) उसी जगह पर पति-पत्नी की नियुक्ति की 
सुविधाएं । जे 

(शं) शिक्षकों के बच्चों को नवोदय विद्यालयों में बिना 
परीक्षा के प्रवेश । 


(श|) नियमों के अनुसार शिक्षण भत्ता । 


6. 78. 8 इससे पहले, सभी शिक्षकों तथा प्रिसिपलों 
को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती किया जाता था। 
भर्ती नियमों की 7-6-99] से घोषणा के साथ अब 
शिक्षकों तथा प्रिंसिसलों की सीधी भर्ती की जाती है । 
आवासीय स्कूल पद्धति में काम करने के लिए विभिन्न स्थानों 
से आने वाले शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को पर्याप्त रूप 
अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । सेवारत पाद्य- 
क्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि 
प्रत्येक शिक्षक और प्रिसिपल तीन वर्षों में कम से कम एक 
बार प्रशिक्षण में जरूर जाएं । 


6. 8. 9 उपरोक्त अवस्थापना पाठ्यक्रमों के अलावा 
संगीत, योग, एस० यू० पी० डब्ल्यू० तथा कला शिक्षकों के 
लिए भी सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । 


6. 78. 70 “कलास रूम शिक्षकों से अनुसंधान क्‍या 
कहता है” में कई कार्यशालाएं आयोजित की गई इन 
कार्यशालाओं में विकसित की गई सामग्री को छापा गया था 
सभी विद्यालयों को बांटा गया । 


6. 8. 7! समिति द्वारा सत्त्त विस्तृत मुल्यांकन की 
एक प्रणाली तैयार की गई और बाह्द परीक्षा पर बल दिया 
गया । योजना इस सिद्धांत पर आधारित थी कि मूल्यांकन 
का उद्देश्य शिक्षकों को सामान्य रूप से तथा छात्रों को विशेष 
रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना था । 


6. 8. ]2 बायो-टेक्नालॉजी . विभाग द्वारा तीन 
नवोदय विद्यालय को चुना गया और इन विद्याज्षयों को 
कम्प्यूटर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि जीव विज्ञान तथा अन्य 
बिषयों के अध्ययन में सुविधा हो । समिति द्वारा 03 
विद्योलयों में संगणक साक्षरता कार्येक्रम शुरू किया गया 


है । 
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6. 8. 3 निम्नलिखित तालिका में ]989-90 से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा की गई प्रगति दर्शाई गई है :- 


>2कक>जनक, कक मे नी. नम नमन 23 ध७५-+-3-नमन ५83. ७०.4+-+पिन-+ +- क्‍कनभ+पन+म-कनन--+ ५. “>--७३3 3०+-आफनक -+-+०»म++-- 


खर्च को गई राशि (करोड रूपये)... 
योजनेसतर 
योजनागत 


ज्ञामिल किये गये राज्यों केन्द्र शासित प्रईशों की संख्या... 
कुल मिलाकर खोले गये स्कूलों की संहया 
कुल विद्याथियों को उठव्या मर 


अनुसूचित जातियां 
अनुसूचित जनजातियां 
बालिकायें 


*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 992-93 के बजट अनुमान के हैं । 


केन्द्रीय तिब्यतो सकल प्रशासन 


6.9.] केन्द्रीय तिब्बती सकल प्रशासन की स्थापना 
व96] में एक स्वायत्त गठन के रूप में की गई थी 
जिसका उद्देश्य तिब्बती शरणाथियों के बच्चों के लिए शिक्षा 
संस्थाओं को चलाना, प्रबन्ध करना तथा उन्हें सहायता 
प्रदान करना है । 


6.9.2 केन्द्रीय तिब्बती सकल प्रशासन इस समय 
30 सकल चला रहा है जिनमें 5 आवासीय सकल तथा 
49 पूर्व प्राथमिक स्कूल और 3 सहायता अनुदान प्राप्त 
सकल हैं | ये स्कूल देश भर में फल हुए सकल हैं । इन 
]488] नामांकन हैं । ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा 
बोर्ड से सम्बद्ध हें और ये छात्रों को अखिल भारतीय 
माध्यमिक स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक सकल परीक्षाओं 
के लिए तैयार करते हैं । इन स्कलों में शिक्षा का माध्यम 
अंग्रेजी है । इन स्कूलों में अंग्रेजी के अलावा विज्ञान, गणित, 
सामाजिक विज्ञान जैसे विषय तथा तिब्बती ओर हिंदी 
भाषाएं पहली कक्षा से ही पढ़ाई जाती हैं। 


6.]9.3 तथापि, इन स्कूलों में तिब्बती भाषा, 
संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के जरिए स्थानीय तिब्बती लोगों के 
साथ से कंघ से कंघां मिलाकर तिब्बती संस्कृति तथा घर्म 
को भी अक्षुण्ण रखा गया है । 


6.9.4 ये केन्द्रीय तिब्बती स्कूल तिब्बती बहुल 
इलाकों में स्थित हैं । विशिष्ट रूप से तिब्बती बाहुलय इलाकों 
में स्थानीय तिब्बती समुदाय तथा राज्य सरकार के प्राधि- 
कारियों के साथ उचित संपरक् स्थापित करने के लिए प्रत्येक 
स्कूल में स्कूल चलाने के वासस्‍्ते स्थानीय सलाहकार समिति 
का मठन किया गया है। समिति स्कूल की नयी प्रकृति की 
समस्याओं को .सुलझाने के अलावा सकल की प्रगतिका 
अनुवीक्षण भी करती है । 


. नवोदय विधालय : उपलब्धियां 








990-9] 399-92 992-9 5 
45. 38 45.50 46. 75 (44. 50 ) 
55.00 76.60 ॥07. 50( 75. 0 
29 29 30 
260 280 330 
3] या्चे, 7992 तक 7849 
संख्या कुस छात्रों को प्रतिशतता 
5900 20. 35 
8404 0. 76 
22222 


28. 44 


6.9.5 शिक्षा की गणवत्ता में सुधार लाने तथा 
स्कूलों को घरों से सन्निकटता लाने की दृष्टि से दिवा स्कूलों से 
में अभिभावक शिक्षक संघ .भी गठित किए जाने की 
संभावना है । 


6.9. 6 केन्द्रीय. तिब्बती सकल प्रशासन तिब्बती 
बच्चों को स्कलोत्तर शिक्षा सुविधाएं भी प्रदान करता है 
केन्द्रीय तिब्बती सकल प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों 
से उत्तीणं होने वाल मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को प्रशासन 
ने 5 छात्रवृत्तियां प्रदाता की | !7 से 22 वर्ष की आयु- 
वर्म तथा इससे अधिक आयु वाले छात, जो 60 प्रतिशत 
मे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे कला, विज्ञान, इंजीनियस 
आयुविज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण (मान्यता प्राप्त संस्थाओं में) 
में डिग्री अथवा डिप्लोमा के स्तर का अध्ययन करने के लिए 
छात्रवन्ियों ग्रहण करने के पात्र है । 55 प्रतिशत तथा 
इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डिप्लोमा 
पाद्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए 5 छात्रवत्तियां प्रदान 
करने की एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई है। 


6. 9. 7 शासी निकाय ने, 8 मां, 988 को 
आयोजित अपनी 45 वीं बैठक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों 
की शुरूआत का अनुमोदन कर दिया था । मानव ससाधन 
विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली की केन्द्रीय 
प्रायोजित योजना के तहत सी० एस० टी० मुंडगाड में तीन 
पाठ्यक्रम अर्थात्‌ टाइपिंग तथा आशुलिपि अंग्रेजी) लेखा 
परीक्षा तथा लेखा शास्त्र और स्टोरकीपिंग शुरू किए गए । 
इनके लिए मंत्रालय द्वारा केद्रीय सहायता प्रदान की गई । 


6. 9. 8 केद्रीय तिब्बती सकल प्रशासन द्वारा निम्न- 

लिखित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं :-- | 
[कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालय व्यवहार ै। 
पर लेखाशास्त्र तथा लेखा परीक्षण । 


गा टाइप लेखन अपग्रेजी । 
[ए खरीद और भण्डार 
४ आशलिपि । 


रख-रखाब । 


6.9.9. शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 


में शिक्षक शिक्षा पर विशेष 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 
महत्व दिया गया है । इसके अन्तेगत केन्द्रीय. तिब्बती 


सकल प्रशासन शिक्षकों की दक्षता का स्तरोन्‍्नतत करने नथा 
शिक्षा के क्षेत्र में अद्यतत घटनाओं और आधृनिक प्रव॒त्तियों 
तथा नवाचारों की जानकारी देने के लिए विभिन्न एैक्षिक 
गतिविधियों और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित 
करता है । 


6. 9. ]0. क्लास परियोजना के अन्तर्गत प्रशासन के 
छ: सीनियर सैकेन्डगी और एक संकेन्दरी सकल को शामिल 
किया गया है । 


0. ]9. ]. शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने की 
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक श्रेणी के लिए ]000- 
रे को पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है । प्रस्कार 
प्राप्त करने वाले शिक्षक सत्रा निवक्ति की तारीख के बाद 
दो वर्ष की विस्तार भेवा के पात्र होगे । 


पृव प्रायमिक सकल 


0. ]9५. |०/. केन्द्रीय निब्यधती बच्चो को शैक्षिक नसीब 
सजबत करने लंबा सकल स्तर पर शिक्षा में गणात्मक सुधार 
लाने को दृष्टि से केन्द्रीय तिझ्बतो सकल प्रशासन !99७- 
9] मे 40 पूर्व प्राथमिक सकल चला रहा था । इसके 
अलावा वर्ष दोरात व अन्य पूर्व-प्राथमिक 
सकल जोड़े देने से उनकी संख्या बढ़कर 4७ हो गई। 
वर्ष ॥9972-9५७ के दौरान यह संझया #0 नक बढद्ाई जानी 
। सकल तलिब्यती समदा॥ में काफी लोकप्रिय है । 


।99!-9. मे 


हज 


0. 9, ]5. कल्द्रीय तिखती सफल प्रशासन सरकारी 
वाम-डाज थे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा इने के 
लिए प्रशासरत हैं । राजभाषा हे रूप में हिन्दी सीखने तथा 
उसवग प्रयोग करने के लिए सभ कामचारियों को प्रोस्साहित 
कया जाता है ै। 


फेन्द्रण वियालय संगठन 


6.20. ]. केन्द्रीय. विद्यालय संगठन, जो कि मानव 
संसाधन जिकास मंत्रालस के अल्तर्गेत एक स्वायत्त निशाय हैं, 
का गठन केन्द्रीय विद्यालय ख्रोलनें तथा उनका प्रबंध करने 
के लिए किया गया था। वर्ष 963-63 »* 20 विद्यालयों 
से शूम्जात करके 30 नवम्बर, 7992 की यथास्थिति के 


अनुसार कन्द्रीय विद्यालयों की संख्या तेजी से 77॥। तक 
बढ़ी है । इन केन्द्रीय. विद्यालयों म संस्वीकृत कार्यालय 


0-.-.864 ॥१80 /92 


स्टाफ सहित शिक्षकों तथा प्रिसिपलों की सख्या 39,708 
है । इन केन्द्रीय विद्यालयों में 30 अप्रैल, 992 की स्थिति 
के अनुसार छात्रों की संख्या 6 लाख से अधिक है तथा 
शिक्षक-छात्र अनुपात : 20 है । 


6. 20. 2. केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना रक्षा कामिकों 
सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों की अधिक 
संख्या वाले रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों में खोले जाते हैं । 
इन विद्यालयों को उन उच्च अध्ययन की संस्थाओं तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के परिसरों में भी खोला जाता है 
जा कि इस संपूर्ण आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय बहन करने 
की सहमति प्रदान करते हैं । 


6.20. 3. केन्द्रीय विद्यालय एक समान पाठ्यचर्या तथा 
शिक्षण का माध्यम प्रदान करते हैं। 


6.20. 4. सभी केन्धीय विद्यालयों में कक्षा शा तक 
शिक्षा निशुल्क है । कक्षा [ से शत तक छात्रों से उनके 
अविभावकों की आय के आधार पर विभिन्न दरों से शिक्षण 
शतल्क लिया जाता है । 


6. 20, 5. तथापि, लड़कियों को कक्षा जा तक फीस 
देने से छुट है । (क) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के 
बच्चों (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों 
(जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता 
प्रदान की जाती है) तथा, वर्ष 962, 965 तथा 97| 
को चीन तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान मारे गए 
अथवा अपंग हो गए रक्षा कार्मिकों तथा अधिकारियों के 
बच्चों से कोई शल्क नहीं लिया जाता है १ 


केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण में उत्कृष्टता 
के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 50 प्रोत्साहन 
पुरस्कार प्रदान करके अपने कार्य में समर्पित शिक्षकों को 
सम्मानित किया जाता है । 


60.20. 0. 


6. 20. 7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी प्रत्येक 

वर्ष 4 केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को उनके शिक्षाके क्षेत्र 
में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के 
लिए चुनना है । 
6, 20, ४. शिक्षा कं क्षेत्र में नवीन विकासों के साथ 
गति बनाए रखने. के लिए संगठन अपने शिक्षकों तथा 
प्रिसिप"तें की व्यावसायिक प्रगति के लिए प्रयास जारी रखता 
है । इस कार्य के लिए संगठन अपने कमंचारियों की विभिन्न 
श्रेष्यों के लिए सेवारत पाठ्यक्रम, अवस्थापन पाठ्यक्रम, 
प्रारभिक पाठ्यक्रम तथा सम्मेलन भी आयोजित करता है । 
वर्ष 7992-93 के लिए शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 
लिए ॥52 दोरान पाठ्यक्रम आयोजित किए गए ॥ 


अवन- 9-54 2क के #नक न ५ 


6.20. 9. निम्नलिखित कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप 
केन्द्रीय विद्यालयों की एक निग्रमित प्रत्रिया है : 


6.20.0. सभी केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान 
न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि शिक्षण से 
अध्ययन में परिवर्तित क्रिया जा सके और बच्चों को स्वयं 
पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके लिए सिफारिश 
किए गए तरीकों में पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पूछ-ताछ, 
टिप्पणियां, विस्तार करना, खोज, चर्चाएं तथा पुस्तकों का 
अध्ययन करना है । प्रच्येक छात्र सेयह आशा की जाती है 
कि वह एक परियोजना, एक सर्वेक्षण ले तथा शैक्षिक क्रिपा- 
कलापों के साथ-साथ पुस्तक समीक्षा भी प्रस्तुत करें । स्कूल 
लाईब्रेरी में पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन बनाया जाता है । 
प्रत्येक वर्ष चयनित पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती 
है तथा सभी केन्द्रीय विद्यालयों को वितरित की जाती है । 
छात्रों को भी ड्रामा, वाद-विवाद, मनोरंजन, डांस तथा 
सामूहिक गान आदि में से कम-से-कम किसी एक क्रियाकलाप 
में भाग लेना जरूरी है । उनसे अपनी पसंद का एक खेल, 
एथेलेटिक्स, स्काउंटिंग तथा गाइडिंग, एन० सी» सी० तथा 
साहसिक क्रियाकरलाय आदि में भी भाग लेने की भी आशा 
की जाती है । 


6. 20. ]!. प्रतिभावान बचतों को सहायता, मार्गदर्शन 
तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तेजी से अध्ययन 
का एक कार्यक्रम शूरू किया गया है । इस कार्यक्रम में 
किए जाने वाले क्रियाकलाप पर्यावरण का पालन, पुस्तकों 
का अध्ययन, मैगजीन तैयार करना, विभिन्न विषयों के प्रश्न 
पत्र तैयार करना, प्रश्नावली कार्यक्रम, कहानियां तथा 
कविताएं आदि कहना है । 


इस परियोजना का उद्देश्य, शैक्षिक रूप 
का पता लगाना तथा उनकी क्रमजोरियों 


6.20.2. 
से पिछड़े बच्चों 


क्रे-वि० सं में पास प्रतिशतता 


वर्ष 
0वीं ]2वीं 
]992 87. 8 85.] 
6. 20.47. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल 


भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ 
वूझ को परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है । इसके 
अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष एक समाज 
विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करता है ताकि छात्रों न॑ समाज 
विज्ञान की रूचि को बढ़ावा दिया जा सके तथा उनमें देश 


के विभिन्न राज्यों के बारे में तथा अन्य देशों के वारे में 
समझ-बूझ विकसित की जा सके ताकि राष्ट्रीय एकता और 
अन्तर्राष्ट्रीय समझ-वूझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। 
इस वर्ष, यह प्रदर्शनी 8 से 2] दिसम्बर, 992 तक 


के > वि: के अलावा प्रात 


को ढृढ़ना और व्यक्तिगत मार्गेदशन तथा उपचारात्मक 
शिक्षण के माध्यम से उनकी इस कमजोरी को दूर करना है । 
शिक्षकों के अलावा, प्रतिभावान छात्र भो विभिन्न विषयों के 
अध्ययन में इन छात्रों को मदद करते हैं । 


6. 20. 3. मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुल्य 
शिक्षा से सम्बन्यित कार्यक्रमों को सभो केन्द्रीय विद्यालयों 
में शुरू किया गया है जेस कि तथ्य तथा अन्य दृष्टिकोण 
बोलचाल में नम्नता, प्रदर्शि सोच-विचार, महत्वपूर्ण विश्ले, 
षण, नि्चिकता, कार्रवाई करना, संसाधन सम्पन्न, कार्य के 
प्रति लगाव, मेलजोल की भावना, कार्य की प्रतिष्ठा, प्यार 
तथा सभी के लिए सहायता आदि । 


५6. 20. 4 सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रात: एकत्र होता 
एक नियमित क्रियाकलाप है जहां उपरलिखित मूल्यों को 
विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाये जाते हैं । 


6.20.5 छात्रों में कम्प्यूटर के प्रति जागति पैदा 
करने के लिए वर्ष 984-85 में कुछ चूनिन्दा केन्द्रीय 
विद्यालयों में स्कलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन की 
एक प्रमस्् परियोजना शरू को गई थी। वर्ष 992-93 में 
इस योजना के अन्‍्तर्गत शामिल किए गए स्कलों की संख्या 


325 है। 


6. 20.6. केन्द्र य विद्यालयों में कोटि की शिक्षा 
प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथक प्रयास 
कर रहा है । शैक्षिक स्तरों का निम्नलिबित परिणामा से 
पता चलता है जो कि के मा: शि' बोर्ड द्वारा आयोजित 
पर्ोक्षाओं में छाब्रों ने प्राप्त किया हैं -- 


के० मा> थि> बोर की सम्पूर्ण 


प्रतिशतता पास प्रतिशतता 
कर ! वीं ः 2वों 0वीं [ 2वीं 
86, 83, 5 


85.2 


82.8 


केद्रीय विद्यालय तं> 2 कोलाबा में आयोजित की जा 


रही है । 


6.20.8 विज्ञान में उत्कृष्टता लाने तया छात्रों में 


विज्ञान के लिए प्रेम, वैज्ञानिक प्रवृत्ति सामाजिक तथा पर्था- 


वरणीय चेतना पैदा करने के लिए केन्द्रीप विद्यालय संगठन 


द्वारा स्थानीय, क्षेत्रीय तथा रा'्ट्रीव स्तरों पर विज्ञान प्रदर्श- 
निर्यां आयोजित की जाती हैं । इस वर्ष, केन्द्रीय विदालव 
संगठन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शी 5से 8 अक्तूबर, 992 तक 


केन्द्रीय विद्यालय मालेश्वरम, बंगलौर में आयोजित को गई थी । 


6.20. 9. युवा संसद योजना का उद्देश्य, प्रजातंत्र 
की जड़ों को मजबूत बनाना, युवाओं के दिमाग में अतुशासत 
की अच्छी आदतें, अन्यों के विचारों की सहिय्णुता पैदा 
करना तथा उनको संसदीय प्रक्रिया तथा कार्यों की जानकारी 
प्रदान करना है | 


6. 20. 20. प्रत्येक वर्ष युवा संसद प्रतियोगिता आयो- 
जित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 8 केन्द्रीय विद्यालयों का 
पता लगाया जाता है । प्रत्येक क्षेत्र तथा जोन में उन्कृज्ट 
निध्पादन केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रति- 
योगिताएं आयोजित की जाती हें । य॒वा संसद प्रतियोगिता 
जो कि इस वर्ष सितम्बर माह में प्रारम्भ हुई थी वह 
जनवरी, ]993 तक जारी रहेगी । 


6. 20. 2]. निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते 
हुए केन्द्रीय विद्यालयों में खेल क्रियाकलाप आयोजित किए 
जाते है : 

त जन-सहभागिता को सुनिश्चित करना | 


तर प्रतिभाओं का पत्ता लगाना तथा आगे बढ़ाना, 
और 

जा खिलाड़ी की भावना तथा नेतृत्व के गणों को 
विकसित करना । 


6.20. 22. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, 
वर्ष 992-93 के दोरान निम्नलिखित कदम उठाए गए। 


6. 20.23. मई/जून, ]992 में लड़कों के लिए 
फुटबाल तथा क्रिकेट में तथा लड़के और लड़कियों दोनों 
के लिए वास्केटबाल, हाकी, बालोवाल, एथेलेटिक्स, टो> टी० 
तथा बेडमिटन में कोचिंग कंम्प आयोजित किए गए थे । 
इन कंम्पों में भाग लेने के लिए 900 छात्रों को प्रायोजित 
किया गया तथा उन्हें सघन तथा विशेष प्रशिक्षण प्रदान 
किया गया । 


6. 20. 24. विद्यालयों में उपक्षेत्रोय तथा राष्ट्रीय स्तरों 
पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक वर्ष 
की अवधि की योजना तेंयार की गई तथा उसे कार्यान्वित 
किया गया । इन सभी प्रतियोगिताओं में लगभग 30,000 
छात्रों ने भाग लिया । केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीप खेल 
प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 8 नवम्बर, 992 तक 
कलकत्ता क्षेत्र में लड़कों के लिए तथा बम्बई क्षेत्र में लड़कियों 
के लिए किया गया । इस वर्ष, पहली बार तैराकी तथा 
गौताखो री को इस प्रीतियोगिता मे शामिल किया गया जिपमें 
लगभग 65 छात्रों (लड़के तथा लड़कियों दोनों) ने भाग लिया। 


6. 20. 25. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारताय स्कूल 
खेल संघ सम्बद्ध है तथा इसके द्वारा आयोजित सभी 
प्रतियोगिताओं में भाग लेता है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
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की टीम को 9 साल से कम आय वाले छात्रों के लिए 
फुटबाल में गुवाहाटी में तथा 9 साल से कम आय वा 
छात्रों के लिए हाकी, वडमिटन तथा बालीयाल में चडी॥ढ़ में 
नवम्बर, ]992 के दौरान भारतीय स्कूल खेल संब द्वारा 
आयोजित राष्ट्रीव खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 
प्रायोजित किया गया । केद्वीी विद्यालत्र संगठझत की टीन 
को 7 से कन आयु वालों के लिए रांची में 25 से 30 
दिध्म्बर, 992 को आयोजित किए जाने वाली भारतीत्र 
स्कूल खेल संघ हाकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 
प्रायोजित किया गया । इसी तरह से केद्री4 विद्यालय 
संगठन, टेबल टैनिस, वास्केटवाल एथलेटीक्स तया क्रिकेट 
जैसी भारतीय स्कूल खेल संघ प्रतियोगिताओं में भाग लेने 
पर वियार कर रहा है तथा उसकी तारीबों की अभी तक घोषणा 
नहीं का गई है । 


6. 20. 26. इस व प्रतिभावान लड़के तथा लड़कियों 
का 93,000/- रू को खेत छात्रव॒तिय्रा प्रदन के जा 
रहं है । 

6.20. 27. केन्द्राय विद्यालत्र संगठन द्वारा केंद्रीय 
विद्यालय, आई- आई » टी मद्रास (लड़कों के लिए बाली- 
ब.ल तथा बास्केंटबाल ), केन्द्रीय विद्यालय नं> । ग्वालियर 
(लड़कों के लिए एयलेटोकय तथा फुटव्ाल,) के द्रोय विद्यालय 
किरकी, पृणे (लड़कों के लिए हाकी) तथा दिल्‍ली कैन्‍्ट 
न० |॥ (लड़कों के लिए क्रिकेट) भ॑ चार खेल छात्रावास 
चलाए जा रहे हैं जिनमें छात्रों को निःशुल्क भोजन तथा 
आवास, खेल उपस्कर तथा 385/- रु? श्रत्रि छात्र प्रतिमाह 
की दर स॑ विशेष पौष्टिक आहार प्रदान किए जाते हैं । 


6.20. 28. केद्री। विद्यालव संगठन ने लड़के तथा 
लड़कियों के दो दलों को रूपकुई (हिमालय में एक 
बर्फीला झील) में मई, 992 को तथा लड़के तथा लड़कियों 
के दो दलों को वितम्रर, 992 को पिडरी लथा काकतों 
ग्लेसियर के लिए प्रायोजित किय्रा । 


6.20. 29. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भारत स्काउट 
तथा गाईड (राष्ट्रीय मुख्यालय) द्वारा मान्यता प्रात है। 
राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आवोजित सम कार्यक्रमों में भाग 
लेने के अलावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन अयते का क्रम निब- 
मित रूप से आयोजित करता है । 


6. 20. 30. इक्कीसवों सदी में युवाओं के लिए मैंत्ों कार्य- 
क्रम के लिए भारत सरकार द्वारा 5 केन्द्रीय विद्यालथों के शिक्षक्रों 
को चुना गया। उन्होंने 5-0-92 से 0--92 
तक जापान का दोरा किया । इसका सारा खर्व जापान 
सरकार द्वारा वहन किया गया । वर्ज 99 में इस काये- 
क्रम के लिए 0 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को चुना 
गया । 


7. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान 


7. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान 


उच्चतर शिक्षश। पद्धति का विभाग 


7... वर्ष 992-93 के प्रारम्भ में, विश्वविद्यालयों 
और कालेजों में छात्रों का कुल नामांकन 46.]] लाख था। 
यह पिछले वर्ष के नामांकन के मकाबले . 86 लाख अधिक 
था | विश्वविज्वञालय विभागों में नामांकन 7.6 लाख था 
और सम्बद्ध कालेजों में 38. 46 लाख था । कला संकाय में 
नामांकन कूल नामांकन का 40.4 प्रतिशत था। विज्ञान और 
वाणिज्य संकायों में प्रतिशतता क्रश: 9. 6 और 2].9 थी । 
प्रथम डिग्री स्‍तर पर नामांकन 40.6 लाख (88. 
प्रतिशत), स्नातकोत्तर स्तर पर 4.38 लाख (9.5 
प्रतिशत ), अनुसंधान स्‍तर पर 0.5! लाख (]. प्रतिशत) 
और डिप्लोमा नथा प्रमाण पत्र स्तर पर 0.60 लाख 
(.3 प्रतिशत) था । 


7..2. वर्ष ।992-93 के दौरान, विश्वविद्यालय 
पद्धति में अध्यापकों को संख्या 2.70 लाख थी । इनमें से, 
0.6] लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालजों में 
थे तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे । विश्वविद्यालयों में 
४0655 शिक्षकों में से, 7764 प्रोफेसर, 5892 रीडर, 
34573 लेक्चरर, तथा 2426 टयटर/प्रदर्श थे । सम्बद्ध 
कालेजों में वरिष्ट शिक्षकों की संख्या 2960, लेक्चररों की 
संख्या ],]7,390 तथा टयूटसं(प्रदर्शशों की संख्या 9230 
थी । 


7.. 3. आलोच्य वर्ष के दौरान, एक राज्य विश्व- 
विद्यालय अर्थात्‌ डा: बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी 
विश्वविद्यालय, लोनेर की स्थापना की गई थी । इस प्रकार 
देश में राज्य विश्वविद्यालयों को कुल संख्या सितम्बर, 992 
तक ]49 तक पहुँच गई थी । 


महिलाधों में उच्चतर शिक्षा : 


7.]. 4. वर्ष ]992-93 के प्रारम्भ में, महिलाओं का 
नामांकन पिछवे वर्ष के ।4.37 लाख के मुकाबल में 
]5. ]8 लाख था । स्नातकोत्तर स्तर पर, महिलाओं का 
नामांकन, कुल नामांकन का 34.6 प्रतिशत था। छात्राओं 
का नामांकन, केरल में सबसे अधिक (53.0 प्रतिशत) था 
जबकि पजाब में (48.2 प्रतिशत), दिललो में (46.3 
प्रतिशत ), में (42.2 प्रतिशत) मेघालय| 


में, 
के 


हरियाणा में 
नागालैंड/मिजोरम में (39.0 प्रतिशत), तमिलनाडु में 
(38.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल|विपुरा|सिक्किम में 
(38.4 प्रतिणत) था । बिहार में महिलाओं का नामाकन 
सबस कम (6.4 प्रतिभत) था । 
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विश्वविद्यालय भ्रन॒दान  अऋ्योग (वि>प्रन ०क्रा०) : 
स्व(यल कालेज : 


7.4.5 आयोग ने स्वायत्त कालेजों की अपनी योजना के 
जरिए स्वायन्तता की संकल्पना को प्रोत्साहित करने तथा उसके 
संवर्धन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा । वर्ष के 
दौरान, योजना की पुनरीक्षा करने के लिए पुनरीक्षा समिति 
का गठन किया गया था । आयोग ने पुनरीक्षा समिति की 
रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा आठवीं योजना अवधि में 
योजना के लिए अपनी सहायता को जारी रखने के लिए 
सहमत हो गया । फिलहाल, उन कालेजों की कुल संख्या 
] है, जिन्हें स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है। 


व।ठयक्रमों को पुनः तंयार करना: 

7..6 सामान्य शिक्षा में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को 
पुनः: तयार करने की योजना विश्वविद्यालय अनुकूल आयोग 
द्वारा प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समुदाय की पर्यावरण और 
विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुकल बनाए जाने 
और शिक्षा को कार्य क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता 
से जोड़ने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
आरम्भ की गई थी । अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों से, 
इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है । इसके अतिरिक्त, 
कार्यक्रमों को पुनः तैयार करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन 
दिए जाने के उद्देश्य से, विश्वद्यालय अनुदान आयोग ने 
विज्ञान, मानविकी भाषा और मसामाजिक-विज्ञान के विभिन्न 
विषयों में, पाठ्यचर्या विकास रिपोर्ट तैयार करवा ली हैं । 
इन रिपोर्टों में, विद्यमान पाठ्वर्याओं की पुनरीक्षा शामिल है 
ताकि उन्हें आधुनिक बनाया तथा विकसित किया जा सकें 
और नई अध्यापन तथा पठन-सामग्रियां तेयार की जा 
सकें । आयोग ने, डिग्री स्‍तर पर विभिन्न विषयों में ब्याव- 
सायिक शिक्षा विकसित करने के लिए एक कोर समिति भी 
गठित की है । मूल उद्देश्य ऐसे विषयों/विषयज क्षेत्रों में 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करना है जिनमें रोजगार 
(अपना अथवा मजदूरी) को संशक्‍त संभावनाएं हों । 
विभिन्न तकनीकी ब्यौरों को तैवार करने के लिए, विभिन्‍न, 
विषयों में उप दल गठित किए जा चुके हैं । इस बीच, 
आधोग ने उन 34 कालजों को सहायता देता जारी रखा 
जो कलिेज विज्ञान सुधार कायक्रम को क्रियान्वित कर रहे 
है | इसो प्रकार, 734 कातेज, वर्य ]992 के दौरान 
कालज मानविकियरों तथा सामाजिक विजान सुव्रार कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करते रहे हैं । वर्ष के दौरान 
योजना को पुनरीक्षा पूरी कर दी गई थी तथा इस योजना 
को जारी रखने का निर्णय लिया गया । 


विश्वविद्यालयों को. झआाठवों योजना विकास योजनाएं 


7.. 7 पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई 
मार्गदर्शो रूपरेखाओं के अनुसार. विश्वविद्यालयों के आठवीं 
योजना विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा स्थापित विशेष-समितियों द्वारा चर्चा की गई 
थी जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । 
समिति की सिफारिश आयोग द्वारा स्वीकार कर लो गई 
थीं तथा तदुनमार, विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए 


डे 


रहे हैं । 


कालेजों का विकास 


7.,. 8 पिछले वर्ष कालेजों को परिचालित की गई माग्गंदर्शी 
रूपरेखाओं के अनुसार, आयोग ने, कालेज के प्राधानाचार्यों 
के साथ उनकी आठवीं योजना विक्रास सम्बवन्ध्रों प्रस्तावों पर 
चर्चा करने की दृष्टि से, राज्य की राजधानियों में विशेषज्ञ 
समितियों को भेजा । आयोग ने भमितियों को सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार, कालेजों को अनुदान देना 
आरम्भ कर दिया | 


दक्षता में सुधार 


7..9 आयोग ने 0 विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर सम्बन्धी 
सुविधाएं संस्वीक्ृत की हैं । इसके अतिरिक्त, आयोग ने 
]255 कालेजों को कम्प्यटर सम्बन्धी सुविधाएं संस्थापित 
करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदानकी । इन कप्प्यूटर 
सुविधाओं का प्रयोग प्रशिक्षण और अनुसंत्रान के अतिरिक्त 
छात्र-रिकार्ड, लेखों और प्रणासत तथा प्रव्न्ध के अपेक्षित 
अन्य आंकड़ों के रखरखाव के लिए किया जा सकता है। 


शिक्षक-भर्तो, प्रशिकृण और निन्‍्ष:इन मूल्यांकन 

7..व0 वय्य के दौ रात, आयोग ने लेक्चररज़िप की पात्रता 
निर्घारित करने तथा मानविक्रियों और मामाजिक-विज्ञानों 
में कनिष्ठ अनुसंध्रान शिक्षावृत्तियाँ प्रदाता करने के लिए 
अटेक-परीक्षा संचालित की । इसी प्रफार को एक परीक्षा 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सीं> एस> आई» आर> 
द्वारा संयुक्त रूप थे विज्ञान-विषयों में संचालित को गई थी। 
कालजों तथा विश्वविद्यालयों में ना भर्तों करिए गए तथा 
सेवारत लंक्चररों के लिए शैक्षिक-कर्मचारी अनस्थापना 
यबोजता के अन्तर्गत आधोग द्वारा मान्य जैज्ञिक़ स्टाफ कालज ने 
3562 शिक्षकों को शामिल करते हुए 39 अनुस्थायना 
कार्यक्रम आयोजित किए । इसी प्रकार संवारत शिक्षकरों के 
लिए, 306 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आय्रोजित किए गए थे। 
जिनमें 7969 शिक्षकों को शामिल किया गया था । 


विशेध सहायता +यंक्रस 

१.,].]! आयोग ने, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी 
में विशेष सहायता के ] विभावों तवा 4। उच्च अध्ययन केन्द्रों 
को सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा । इसके अतिरिक्त 


विज्ञान में 46 और मानविकियों तथा सामाजिक-विज्ञानों में 
20 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनाएं क्रिपान्वित को 


: जा रही हैं। आयोग ने, कुछेक विभागों को मान्यता भो सप्राप्त 


कर दी क्योंकि उतका निः्पादन, विशेवज-वमिति द्वादा यथा 
मूल्यांकित अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया था तथा कुछ अन्य 
को स्तरोलनत कितर|उन्हें सहायता प्रदत करता जारी 
रखा । 


सं।० भो० एस०श्राई० एस० टो कार्यक्रम 


7.. 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान में 
आधार ढाचों को सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत ।5 विभागों 
को सहायता प्रदान की गई । 


सुपर कन्डक्टोजिट। कार्यक्रम 

7..43 सुपर कडक्‍्टीविटी पर विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग का कार्यक्रम 987 में, इस उद्देश्य से शुरू किया गया था 
कि सुपर कन्डक्टीविटी के तीव्र गति से विकमित क्षेत्र में विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा और अनृसंधरान विकसित क्रियी जा और 
क्रियाकलापों को बढ़ावा दिवा जाए। आयोग ते !2-+७ मर्द, 
992 के दौरान, तिरुपति में समन्वथकों तथा विशेषज्ञों को 
दल-अनुश्रवण बेठक (ग्रप मानोटरिंग मोटिंग) आयोजित को । 
इस बेठक के परिणामस्वरूय आयोग ने विशिटट ल्षेबरा में !9७ 
विश्वविद्यालयों दिलों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्गंप लिये ; थे 
संस्थाएं अपने-अवले विशिष््टर क्षेत्रों म॑ उत्क्रट्ट केसद्रों के रूप मे 
उभरी हैं । कार्यक्रम ने, अनुसंधान और विकास तथा शैक्षिक- 
कार्य कलापों के लिए संयकक्‍त दष्टिकाणों की दष्टि में विश्व- 
विद्यालय पद्धति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है । 


सामान्य नृवियाएं श्रोर सेव।यें 


7..]4 वेंगलोर, बम्बई और बड़ीदा में कस्प्यटर आधारित 
आधुनिक सूचना प्रलेखन केन्द्र पहले हैं। स्थापित किए जा चके है । 
इन केन्द्रों के कारण शिक्षकों तथा छात्रों को सूबना उपलब्ध 
कराने क॑। स्थिति में सुधार हुआ है तथा उन्हें अवव-अयन विययों 
में अद्यतन प्रतेखन उपलब्ध कराने के साथ-पाव, थे कैद्ध  उल्ठे 
आवश्यक ग्रन्य सूच। संबंधी सहायता उतलह्य कराते ढै। इसके 
अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालय पद्धति के भीतर राष्ट्रीय 
शोध सुत्रिधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विजिल्‍न क्षत्रां में 
अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष के 
दौरान, विश्वविद्यालयों के विभिन्‍न संदर्भ विभागों शिक्षा माध्यम 
अनुसंधान केन्द्रों (ई शाम आर सी /) तथा दृश्य-श्रव्य अन- 
संधान केद्धों के कार्यक वापों को समन्वित करेंगे, सरल बनने तथा 
सुदृढ़ बनाने के लिए, एक अल्तर विश्वविद्यालय जैक्षिक सूबता 
संघ की स्थापना की गई थी । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला 
के बीच एक 'समझीता-ज्ञापन” हस्ताक्षरित हुआ था, जिससे 
संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानविकियां 


और सामाजिक-विज्ञानों के लिए एक अन्तर-विश्वविद्यालय 
केन्द्र के रूप में का्यं कर सका। ये केन्द्र परमाण विज्ञान केन्द्र, 
नई दिल्‍ली, खगोलशास्त्र और खगोल भोतिकी के क्षेत्र में अन्तर 
विश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे, अन्तर विश्वविद्यालय-संघ, इन्दौर, 
किस्टल विकास केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्‍त है । 


समजार माध्यम झौर शंक्षिक प्रौधोगिको : 


7.4.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर 
शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तया “देशव्यापी 
कलास रूम शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में दूरदर्शन पर कार्यक्रमों 
को प्रसारित कराने की पहल की है। सातवीं योजना के दौरान, 
आयोग ने कालेजों को चरणवद्ध रूप में रंगीन टी > वी> सैंट 
पहले से ही उपलब्ध करा दिए थे। विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की इलसैट परियोजना के लिए एक भावी योजना तैयार 
कर ली गई है जिसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनसंट की समय 
संबंधी भावी जरूरतों के लिए निरूपण किया जाएगा । आयोग 
एस समय, पूना विश्वविद्यालय, गूजरात विश्वविद्यालय, (अह- 
मदाबाद ), केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाया संस्थात, (हैदरा- 
बाद), जामिया-मिलिया-इसलामिया (नई दिल्‍ली), जोश्पुर 
विश्वविद्यालय, मदुरं-कामराज विश्वविद्यालय तथा सेंट 
जेवियर कालिज, कलकत्ता स्थित 7 शैक्षिक माध्यम अनुसंधान 
केन्द्रों ((5७ एम. आर: सी) को सहायता प्रदान कर 
रहा है । रुडकी विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 
मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, पंजाबी विश्वविद्यालय पटि- 
थाला और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इन्दोर) स्थित 7 
दृश्य-श्रव्य अनसंधान केन्द्रों (7७ बी: आर» सी: ) को कार्मिकों 
के प्रशिक्षण और साप्टवेयर के उत्पादन के लिए सहायता 
प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना अवधि के दौरान, विभिन्‍न 
राज्यों में 6 और समाचार-माध्यम केन्द्रों को स्थापित किए जाने 
की परिकल्पना की गई है । विभिन्‍न समाचार-माध्मम केन्द्रों 
द्वारा 2700 कार्यक्रम तैयार किए गए थे । ख्रोतवार, दूरदर्शन 
पर प्रसारित कार्यक्रमों का लगभग 850 भारतीय था जबकि 
शेष विदेशी स्रोत से थें। आयोग ने अवर-स्न।तक छात्रों के 
लिए गैर-प्रसारण वीडियो लैक्चर तैयार करने की एक योजना 
भो आरंभ की । इसके लिए ॥5 विषयों को चुना गया था तथा 
8 विषयों में वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार है। पूर्व स्कूली 
छात्रों के लिए तेरह भागों वाली एक टी / वी» श्र खला भी तैयार 
कर ली गई है । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्व स्कूली छात्रों को 
गानों, सजीवता, कठपुतली-कला , आदि के माध्यम से वर्णमाता 
संख्याओं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, खाना, विभिन्‍न ज्यामितीय 
रूपों और उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों के प्रति सुग्राही बनाना है। 
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दुरदर्शन पर समय उपलब्ध होने 
पर इस श्रंखला को प्रसारित करने के लिए सहमत हो गया है। 


प्रौढ़, सतत और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम 

:7..6 आयोग, विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा और 
विस्तार, निरक्षरता के उन्मूलन, सतत शिक्षा, जनसंख्या- 
..-864 पारा) /92 
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शिक्षा और योजना मंचों के कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए सहा- 
यता प्रदान कर रहा है। आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए सहा- 
यत।, पैकेज के आधार पर प्रदान की जा रही है। वर्ष 99]- 
92 के दौरान, अनमोंदित कार्यक्रमों की स्थितिएु नं/चे दर्शाई गई 


चलन 


(क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के जरिए 


प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या ]7,940 

खि) निम्नलिखित के जरिए जनसंख्या शिक्षा : 
।) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में 286 

जनसंख्या शिक्षा कल्य 

() प्रौड़ शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा 
सम्बन्धी कार्यक्लाप 6, 780 
(ग) जन-शिक्षण-निलायम ),096 
(घि) सतत शिक्षा कार्यक्रम 794 


7..37 अयोग ने, पुतरीक्षा समिति की मदद से मार्च, 99] 
में क यंक्रम की पुनरीक्षा का कार्य अरम्भ कर दिया। पुनरीक्षा 
ममिति ने, विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के स।.थ, उनके 
क यंक्रम के कार्यान्वयन समस्याओं तथा नए प्रस्तावों को लेकर 
चर्चाए की । इन चर्चाओं में 98 विश्वविद्यालयों को शामिल 
किया गया था । प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रोड़ शिक्षा तथा सतत 
शिक्षा सम्बन्धी चल रहें कार्यकलापों पर प्रोढ़ साक्षरता तथा 
जनमंख्या शिक्षा पर विशेष बल देते हुए विस्तार से पुनरीक्षा 
की गई थी । ह 


7, . 8 आयोग ने मई, 992 में विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों में पूर्ण साक्षरता तथा सतत शिक्षा सम्बन्धी मार्ग दर्शी 
मिद्धास्तों और उनके संदर्भ में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई 
क्रर्य नीति के संबंध में पुतरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर संशोधित 
मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दुष्टिगत रखते हुए उनके प्रस्तावों को 
आमंत्रित करते हुए विचार किया । और संशोधित : मार्गदर्शी 
रूपरेखाओं में उल्लेडानुस/र, वि से पूर्व के प्रोढ़ शिक्षा 
केन्द्र तथा अन्य कार्यक्रम, जहां कहीं वे चल रहे हैँ, 30 जून, 
992 तक चरणबद्ध करने के लिए कहा गया था। 


2..9 विश्वविद्यालयों द्वारा गठित जनसंख्या [शिक्षा 
क्लबों के कर्यक्रण के लिए सतत सहायता के अलावा, विश्व- 
विद्यालयों पर इस बात के लिए जोर दिया गया था कि वे समाज 
के निम्नतम स्तरों के वीच जनसंख्या शिक्षा के प्रसार के लिए प्रौढ़ 
शिक्षा केन्द्रों और जन-शिक्षण-निलयमों का प्रयोग करें। इसके 
अतिरिक्त,  यू०एनएफ-पी०, ए>यू०जी सी ० परियोजना के 
तहत विश्वविद्यालय|कालेजों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में चल,ए 
ज। रहे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या के विकास, 
जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र (पी०ई०आर०्सी०) के शिक्षकों 
के प्रशिक्षण तथा समृदाय में विश्त।र सेवा सम्बन्धी सहायता 


सेवाएं प्रदान करने के लिए, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों और 
कार्यदलों की स्थापना की गई है। पाठ्यक्रमों की पुन/संरचना की 
योजना के तहत कुछ विश्वविद्यालयों ने अवर-स्नातक स्तर पर 
जनसंख्या शिक्षा को आधार पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया 
है। अयोग इयते क्यक्रपत के मल्पॉकत कः फ्ये भारतीय शक्षिक 
परामशंदाता लि+ (एड> सिल०७) को सौंप दिया है । एड>७ 
सिल० कयंक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए, जतसंख्या 
शिक्षा संस घन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों, पुस्तकों 
दस्त वेजों तथा प्रन्य श्रव्य-दश्य सहायता सामग्री की पुनरीक्षा 
करेगा । 


छात्रवत्तियां तथा शिक्षावत्तियां 


7..20 विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसंधान के 
विकास के लिए, अ योग विभिन्‍न विषयों में कनिष्ठ अनुसंघान शिक्षा- 
वृत्तियां प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षा 
वृत्तियां केवल उन्हीं शोधकर्ताश्रों को प्रदान की जाती हैं, जिन्होंने 
यू> जी> सी०, सी> एस> आई> आर>, जी> ए७ टी> ई७ 
आदि जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं 
में सफलतः प्राप्त की हो । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय 
तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, वंगलौर द्वारा कुछ चने हुए 
वियत्रों में ली ज/ने वी अखिल भारतीय स्तर की परीक्ष झ्रों को 
इस प्रयोजन के लिए रटाप्टीय परीक्षाओ्रों के समफक्ष मान लिया 
गया है । 


7.4.2] उत्कृष्ट योग्यता वाल शिक्षकों को, केवल- 
अनुसंधान तथा लेखन कर्य में प्रवत करने के लिए विशिष्ट 
अवधि इत राष्टीय शिक्षा वक्तियां प्ररन की जती हे, अन- 
संत्रात वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत लेक्चरार, रीडर तथा 
प्रोफेपरों के ग्रेड में 200 पद स॒जित किए गए है ताकि अनु- 
संघान को अपनी जीवनवृति के रूप में अपनाने के इच्छक 
व्यक्तियों को इस प्रकार के अवसर प्राप्त हों सके। इस योजना 
के तहत, चयन सोधे ही आयोग द्वारा किए जाते है। वर्ष के 
दौरन, अयोग ने अत्‌संप्रात वैज्ञानिकों की योजना की पुनरीक्षा 
की और योजना को संशोधित रूप में जारी रखने का निर्णय 
लिया । 


7.].22 विजिटिंग प्रोफेसरों / फैलों की योजना के 
तहत विजिटिग | प्रोफेपरों / फैलों की नियुक्ति के लिए विश्व- 
विद्यालयों को सहयता प्रदान की जती है। वर्ष के दौरान 
अयोग ने विश्वविद्यालयों में “विजिटिंग-संकाय” के पद सजित 
किए। ताकि काश्मीर विश्वविद्यालय तथा इससे सम्बद्ध कलेजों 
के शिक्षकों को, वहां असमान्य स्थितियों के कारण, काश्मीर के 
बःहर, अध्य-पन / अनुसंधान काये प्रदान किया जा सके । 


अल्पसंख्यक समृदायों में क्ओर वर्गों के लिए प्रतियोगी 
प्रोर्क!ओं के बास्ते कोचिय कक्षाएं 


7.. 23 विश्वविद्यालय अनूदान आयोग .ने अल्पसं- 
ख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं 


के वास्ते कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने हेतु पता लगाए गए 
केन्द्रों (विश्वविद्यालय और कालेज) को सहायता प्रदान करना 
जारी रखा। वर्ष के दौरान, पांच विश्वविद्यालयों तथा आठ 
कालेजों को सहायता अदान की गई थी, जिनमे पूर्व वर्षों के 
दौरानं आयोजित किए गए कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, प्रगति- 
रिपोर्ट तथा अनुदान उपयोगिता-प्रमाण-पत्र प्राप्द हों गए थे.। 
इसके अतिरिक्त, वर्ष 99]-92 में कोचिंग कक्षाएं आयोजित 
करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रेटर-बग्बई, 
गूलवर्गं, बिद र, कुरनूल, कटिहार, दरभंगा अ दि के अत्पसंस्यक 
सघनता वाले क्षेत्रों में ।8 भौर कालेजों का तथा गेर-अ्रत्पर्षख्यक 
सघनता वाले क्षेत्र में दो केन्द्रों का पता लगाया गया जिसमें से 
एक केन्द्र केवल महिल'श्रों के लिए है। योजना को पुनः तैयार 
किया जा रहा है तथा अधिक अल्पसंख्यक मघनता वाले क्षेत्रों को 
शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है | अल्प- 
संख्यक बहुलता वाले और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के 
उदहेश्य मे योजना को सक्रिय बनाकर उसल्‍हा विस्तर किया जा 
रहा है। उपचारों और संवर्धत कोचिंग के लिए जहां भी आव- 
एयक हो, नये कोचिंग केन्द्र केबल अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्र 
में ही नहीं अपितु गर-अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में भी, 
जहां उपय कक्‍्त लक्ष्य दल और सुविध।एं उपलब्ध हों, खोले जले 
चाहिएं। आयोग, सिविल सेवओं में भर्ती टेतु विख्यात निजी 
संस्थानों के जरिए कोचिंग की इस योजना को अपनाने क॑. 
संभावना की भी छान-बीन कर रहा है । 


भ्रम सूचित जातियों|प्रनसूलचित जनजातियों के लिए सुविधाएं : 


7.]. 24 विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में शरू की गई 
प्रकार की शिक्षा वत्तियों की कल संख्या में से, अन > जाति और 
अन > जनजाति के लिए आरक्षित जूनियर अनुसंतरान शिक्षा- 
वत्ति के अलावा वि अन - आयोग अन 5 जाति और अन 
जनजाति के लिए प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षावत्तिया सीचे ही प्रदान 
-कर रहा है । इसी प्रकार आयोग ने अन्‌ » जातिवों और अनु ० 
जनजातियों के लिए 40 अनुसंधान एमॉसिएटटशिपय आरक्षित कर 
दी हैं। एम + फिल /|पी /एच »डो / करके अयनीं योग्यताओं 
में सुधार करने के लिए सम्बद्ध कलिजों के अनु > जातिवों/अनु 
जनजातियों के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने हेतु, आयोग ने 
प्रत्येक व्ष 50 शिक्षक शिक्षा बृत्तियां (फलोशिप) शरू की 
हे । 


महिला भ्रध्ययन : 


7,. 25 आयोग, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन 
में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजता शुरु करते तथा अबर 
स्नातक ओर स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास एवं 
संगत विस्तार क्रिपयाकलापों के लिए वित्तोध सहायता प्रदान 
करता रहा है। 


7.], 26 आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इजीनियरी 
और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविक्ी में महिला उम्मी- 





पॉन्ता इरमझ्मागाह का ब्रह्नाधल 


इीटिस गधा गाफोय मत विशक्रताविशाजय 


8 
हे 


प्‌ 


बह 


पट 


ईद 


हे 





का 
१ 


गत 


[सर . 


पल 
्चू 


। 


श्र 


4 4! 


मानव संसाधन विकास 


माननीय 


डा 


हज, 
हा 


नल 
ल्‍न 


ता 


>न्पक, 


दवारों के लिए, अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप के 40 
पदों का भी सृजन किया है। सहायता के लिए महिला-अध्ययन 
के विषयों के सम्बन्धित 9 अनुसंधान परियोजताडं अनुमोदित 
की गई थीं। महिला अध्ययन स्थायी सभिति ने, विभिन्‍त प्रस्तावों 
की जांच करने के बाद, 2] विश्वविद्यालयों और ॥] कतेजों/ 
विश्वविद्यालय विभागों को क्रमशः महिला अध्ययन केन्द्र और 
कक्ष (सैल) स्थापित करने के लिए सहायता देने की भी सिकरा- 
रिश की । 


सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क पर परियोजना : 


7.].27 आयोग ने, आठवीं पंचवर्षीय योजना के 
दौरान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और संचार प्रौद्योगिकियों की मदद 
से देश के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का आधुनि हीक रण 
करने के लिए, एक परियोजना तैयार करने की पहल की है । 
इनफेलिवनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) शीर्वक वाली, 
यहे परियोजना, विश्वविद्यालयों|सम-विश्वविद्यालयों, दाध्ट्रीय 
महत्व के संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना 
केन्द्रों, अनुसंधान ओर विकास (आर: एण्ड डी:) संस्थानों 
और कालेजों के पृस्तकालयों और सूचना केन्द्रों को जोइने के लिए 
एक कमयूटर-संचार नटबर्क के रूप में होगी, ताकि वे अयने- 
अपने संसाधनों का ईप्टलम रूप से उपयोग कर सके। परियोजना 
का मुख्य उद्देश्य 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का पता लगाना 
और उनका आधनिकीकरण करना, 0 दस्तावेज संसाधन केन्द्रों 
और 5 अनुसंधान और विकास क्षेत्रोथ सूचना केन्द्रों को सहा- 
यता प्रदान करना है। इन नोडो और पहसे ले ही संचालित 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तीव राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों को 
उपग्रह के जरिए जोड़ा जाएगा । दूरस्थ क्षेत्रों के ऐसे पुस्तक यों 
पर बल दिया जाएगा, जा संग्रहण और समसाघरनों के दृव्टि से बचत 
अथानल पिछड़ हुए हूँ । इससे, साथनों ओर साम्रत्नी से वॉबव 
पुस्तकालयों की, देश के समृद्ध पुस्तकालयों तक पहुंच हो मकेगों, 
जिससे उनभे समानता आएंगी । 


इंदिरा गांधों राष्ट्रीय मत विश्वविद्यालय : 

7.2. इदिरा गाधी राष्ट्रीव मुक्त विश्वविद्यालय को 
स्थापना सितम्बर, 985 में की गई थी, जिनका उद्देश्य देश 
की शिक्षा पद्धति भें मकत विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति 
को शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में स्तरों का सन- 
न्वय निर्धारण करना है । इस विश्वविद्यालव के प्रमुत्र लक्ष्यों 
मे, जनसंख्या के बड़े हिस्सों, विशेषकर अखुजिया प्राज्त वर्गों को 
उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा 
कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों तथा 
महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ों क्षेत्रों म॑ रहते वाले लोगों को 
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेयष कार्यक्रमों के आयो- 
जन शामिल है । 


7.2.2 इंदिरा गांधी मुकत्र विश्वविद्यालय, शैजिक 
तरोक़ों व गति के संबंध में, लचीलो व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरोव 
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शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अहँता प्रवेश- 
आयु, मूल्यांकन तरीकों आदि की नवाचारी प्रणाली की 
व्यवस्था करता है । 


7.2. 3 विश्वविद्यालय ने समेकित बहु-माध्यम शैक्षिक 
कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य 
सहायक सामग्री, शिक्षकीय प्रणाली, संपर्क कक्षाएं तथा ग्रीष्म- 
कालीन स्कूल शामिल हैं । विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने 
वाली मूल्यांकन पद्धति में सतत मूल्यांकन व अवधि के अंत में 
परीक्षा दोनों शामिल हैं । 


शंक्षिक कार्यक्रम 

7.2.4 विज्ञजिद्यालत्र ने [987 में अजोे शैक्षिक 
कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था और अब तक 6 कार्यक्रन प्रारंभ 
किए जा चुके हू । इन कार्यक्रमों में आहर व पोषाहार में प्रमाण- 
पर पाठ्यक्रम, स्नातक, उपाधि के लिए तैयारो कार्यक्रम, प्रबंध, 
दूरस्थ शिक्षा अंग्रेजी 4॑ सुजनात्मक लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग, 
ग्रामीण विकास एवं उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा 
कता|वाणिज्य/विज्ञात तथा पुलतकाजव वे सूचता विज्ञानों में 
स्नातक उपाधि कार्यक्रम के साथ-साथ व्यवसाय प्रशासन में 
मास्टर डिग्री शामिल है | विश्वविद्यालय ने 27 पुस्तिकाएं 
प्रकाशित की है, जिनमें पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है और इनके 
अनुपूरक के रूप भें इसने 425 से अधिक दृश्य और 325 
श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए हूँ । 


7.2.5 992-93 के दौरात, इंदिरा गांवी राष्ट्रीय 
मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्‍त अध्यवत कार्यक्रत के जिए पंजी- 
कृत छात्रों की कुल संख्या 60000 से अधिक होने की संभावना 
है । इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुन नामांकन 
. 80 लाख से अधिक पहुंच गया है। प्रारंभ भें, जतवरों, 992 
से शुरू हुए प्रबंध कार्यक्र- भ॑ पाद्यक्रववार पंजीकरण लागू किया 
गया । अक्तूबर, 992 तक 4900 छात्रों ने अपने अध्ययन 
कार्यक्रम सफलतापुबषक पूरे किए । 


फर्म बरो 

7.2.6 इदिरः गांत्री रष्ट्रीय मृस विश्वविद्यालय ने 
अब सक् लासंग 60 शिक्षकों तया करोब 900 तकनीकी, 
व्वजत,प्रिफ, प्रश/सनिक और सहयोगी कर्मच/रियों की भर्ती 
की है। इतक्के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय लगभग 250 समन्व- 
यकों तथा सहयक समखयकों गौर 6500 से अधिक शैक्षिक्र 
पर पर्गदातओं को अंशकालिक आधार पर सेवाओं का उपयोग 
कर रहा। 


छात्र तहुगेग सेवाएं 


7.2.7 इंदिरा गांधी रुष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 
एक व्यापक छात्र सहयोग सेवा नेटवर्क तैयारंफरिपा है जिसमें देश 
के विभिन्‍न भागों में स्थित 6 क्षेत्रीय केन्द्र और 20] अध्यमन 


केन्द्र शामिल हूँ । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मक्‍त विश्वविद्यालय 
' के अध्ययन केन्द्र में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था है :-- 
-- सूचना, पर/मर्श और मार्गदर्शन, 
- -- पुस्तकालय सुविधाएं. 
' -- श्रव्य-दृश्य सुविधाएं, 
--- छात्र की सभी शंक्षिक सामग्री प्राप्त करता है और उनके 
मल्यांकक की व्यवस्था करता है। 


मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धति को प्रौरूति झोर 
उसका समन्वय : 
7.2.8 किसी राष्ट्रीय मक्त विश्वविद्यालय के काया 
'क् निष्पादन के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी र्ट्रीय मुबत विश्व- 
विद्यालय देश भर में सुदूर शिक्षा में स्तरों के समन्वय झौर उनके 
निर्धारण का शीधंस्थ निकाय है। इस कार्य के निष्पादन के लिए 
विश्वविद्यालय ने इं> गां> र/० म॒७ वि अधिनियम के अंतर्गत 
अप्रैल, 992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में एक सुदूर शिक्षा 
परिषद (डी०ई०सी०) की स्थापना की । 
7.2.9 इं० गां> रा मु० वि० के कुलपति डो> ई० 
सी० की अध्यक्षता करेंगे और इसमें विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, 
 सिक्षा विभाग, वि० अ० आ०, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और 
परम्परागत विश्वविद्यालयों में पत्राचार अध्ययन संस्थानों के 
प्रतिनिधि और कुछेक प्रख्यात शिक्षाविद शामिल होंगे। 


7.2.]0 आठवीं योजना के दोरान, रज्य मुक्त विश्व- 
विद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा परि- 
घद ने मर्ग-निर्दश तयार फिए हैँ। मार्ग-निर्देशों में यह भी कहा 
गया है कि सभी नए फायंक्रम रोजग।र व स्व-रोजगार से संबंधित 
क्षेत्रों में शिक्षा व प्रशिक्षण की ओर तथा सेवारत व्यक्तियों की 
सतत शिक्षा एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान 
देंगे । वीं योजना के दोरान दूरस्थ शिक्षा परिषद, द्वारा दूरस्थ 
शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के प्रशिक्षण को सहायता को प्रायमिकता 

दी जाएगी । 


दूरस्थ शिक्षा संस्थान : 

2.2.] विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए 
मानव संसाधन विकास केन्द्र के रूप में दूरम्थ शिक्षा संस्थान 
स्थापित करने की परियोजना तंयार की है । संस्थान पाठ्यचर्या 
योजना विकास, निर्देशात्मक डिजाईन व पाठ्यक्रम विकास 
बहु-माध्यम व आधुनिक सम्प्रेषण प्रोद्योगिकों, छाव सहायता 
सेवाओं के आयोजन आदि जसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकत,ओों 
को पूरा करेगा । 
छात्तर्राब्ट्रीय सहयोग 

7.2,.व2 मारीशस सरकार न अपने दण्में- दुरस्थ 
शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए इंग्गां्रा>मु०वि० द्वारा 
अलाए जा रहें स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री 
प्ाप्त की है। अध्ययन राष्ट्रमंडल ने सुझाव दिया हूँ कि ईं० गां० 
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रा> म्‌० वि० को केरीबियन द्वीपसमूह में मुख्य शिक्षा अधि- 
कारियों के लिए द्रम्थ शिक्षा में डिप्लोमा कयक्रम आरंभ फरने 
चाहिए । अध्ययन राष्ट्रमंडल ने देश में दूरस्थ शिक्षा स्टाफ 
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से तीन 
वर्षों के लिए प्रति वर्ष 50,000 डालर की सहायता की पेशकश 
भी की है । एक अंतर्राष्ट्रीय फर्यंशाल। ने कार्यक्रम बनाने के 
लिए इं७ गां> रा० म॒> वि माडल अपनाने की सिफरिश 
की हैं । 


दृश्दशन प्रसारण : 

7.2.व3 द्रदश्ंन द्वारा मई, ]99] में आरभ किया 
गया ईं गां> रा७ म> वि> कार्यक्रमों का 30 मिनट का प्रसारण 
]992-93 के दौरान भी ज,री रखा गया। आकाशवाणी के 
बम्त्रई व हैदराब[द केन्द्रों ने इं७ गां> रा> मु० वि० के चने हुए 
क्रव्प कर्यक्रम प्रसारित करने शरू किए । 


पतल्िका 

7.2.]4 व्यवसायिक पत्वचिका, भारतीय मकक्‍त अध्ययन 
पत्रिका का पहला झंक, वर्ष 992-93 के दौरान. प्रकाशित 
किया गया | 
दीक्षान्त समारोह 

7.2.45 विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा द्वाक्षांत 
समारोह, अर्ग्नल, 992 में अ्योजित फिया, जिसमे छात्रा 
को डिस्लोम। आर इडिग्रियां प्रदन किए गए । श्री अर्जन 
मिड, मनव संत धत विकस मंत्रों, सख्य अतिथि थे। 


केन्द्रंण बिश्वविद्यालय 
झलगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 


7.3.4 अलोगड़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ज०मु०वि०) 
जिसकी स्थापना 92 में को गई थी एक प्रमुद्ध केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालय हैं । यह विश्वविद्यालय अपने आवासोय स्वरूप के 
लिए विख्यात है। इस विश्वविद्यालय में कूल 7,200 छात्षों 
का नामांकन है जिसमें विश्वविद्यालय के स्कलों में नामांकित 
छात्र भी शामिल है । 0 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेशी 
छात्रों की नामांकित संख्या 298 है। 


7.3.2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 75 विभागों 
सहित 0 संकाय हैं | विश्वविद्यालय के चार महत्वपूर्ण कालेज 
हैं जिसमें जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालिज और जाकिर हसन 
इंजीनियरोी कालेज शामिल हैं। 


3.3 विश्वविद्यालय की संकाय सख्या 240 हूँ। 
मेर-शिक्षण कम चारियों की संख्या 552 


7.3.4 विश्वविद्यालय ने इर्लक्ट्रानिक मल (इ० मे०) 
सेवा प्रारम्भ की है। यह सररे विश्व में समान सुविधाओं से 





यक्‍त विभिन्‍न कम्प्यूटर स्थापनाओं के लिए कम्प्यूटर. आधारित 
सम्प्रेषण साधन है । 


7.3.5 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परीक्षओं, 
दाखिलों और लेखों से संबंधित कार्य कम्प्यूद्रीकृत कर दिया 
गया है । रजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्य को कम्प्यूट्रीकृत करने 
के लिए एक अन्य कम्प्यूटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर 
हे । 

7.3.6 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित 
तीन स्वतंत्र विभागां की स्थापना की है :-- 

(क) तपेदिक और छाती की बीमारियों का विभाग , 

(ख) त्वचा विज्ञान विभाग, और 

(ग) मनोविकृति विज्ञान विभाग ! 


7.3.7 विदेशी व्यापार अध्ययन के लिए एक केन्द्र स्थापित 
करने से संबंधित विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय 
ने अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित अंत: क्षै्ञीय केन्द्र निम्न- 
लिखित की पेशकश करेगा :- 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर स्तरीय 
(म०अज० ज्या०) आर 
(॥) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । 


पाठ्यक्रम 


7.39.8 ज०भा०त० शि० परिषद की विशेषज्ञ समिति 
पी सिफारिशों पर वि० अ० आयोग ने कम्प्यटर इंजिनियरी भे 
बी> एसवो3 उजाजतियरों पाठ्यक्रम शरू करने के लिए कम्प्यूटर 
शजीनियरी विभाग स्थापित करने से संबंधित विश्वविद्यालय 
के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। 


7.3.9. विश्वविद्यालय मे सूचना शिक्षा प्रोद्योगिकी 
और जन-संचार के प्रमुख छ्ेत्रों में गतिविधियाँ आरम्भ करने के 
लिए सूचना प्रोद्योगिकी संस्थापित करने का प्रस्ताव हूँ । 


7.3.40 अलोगढु म्‌ स्लिम विस्वविद्यालय में निम्नलिखित 
नए पाद्यक्रम जोड़े गए हैं :-- 

[. वित्त एवं नियंत्रण में मास्टर (वि० नि० मा०) 

2. परयंटन प्रशासन में मास्टर (प०प्र० मा०) 

3. कार्यनीति विषयक अध्ययनों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
4. बी० एससी० इंजीनियरी (कम्प्यूटर) 

5. कम्प्यूटेशनल ग्रणित में डिप्लोमा 

७. परश्चिमो एशियन अध्ययन में एम००ए० 

7. उद्यान-विज्ञान में डिप्लोमा 

8. फार्मेंसी में डिप्लोमा 

9. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में | बर्षोय अंशकालिक डिप्लोमा 
0. अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्यात्मक हिन्दी) 


7.3.। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रो० एम० एन० फारूकी को इंजीनियररी भ्रादत्व की प्रगति 
और तरकक्‍की के प्रति उनके समर्पण के लिए इंस्ट्रीट्यूशल आफ 
इंजीनियसं द्वारा स्कोल आफ आनर प्रदान किया गया। ब्रो० 
जियाउल हुसन प्रिसिपल विश्वविद्यालय पालिटेकनिक को वर्ष 
99] के लिए (पालिटेकनिक) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी 
के विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उ० प्र ७ सरकार 
का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। शरीर रचना विभाग 
के प्रो० महदी हसन को विख्यात चिकित्सा शिक्षक की श्रेणी 
के अन्तगत डा० बी० सी० राय राण्ट्रीय पुरस्कार प्रदान 
किया गया । 


7.3.]2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मोलाना 
आजाद पुस्तकालय में लगभग 8,00,000 खण्ड और विभिन्न 
भाषाओं की लगभग 50,000 दुर्लभ और अमूल्य पाण्डलिपिया 
ह्‌। 

7.3.]3 विश्वविद्यालय ने 440.00 लाख रु७०, 
50.00 लाख र० और 00.00 लाख रु० की अनुमानित 
लागत से क्रमण: एक महिला छात्रावास, एक अनुसंधानकर्ता 
छात्रावास और एक जूनियर एवं नप्तं छात्रावास का निर्माण 
शरू करने के लिए कदम उठाए हैं । 


बनारत हिन्दू विश्वविद्यालय 


7.4.] वतारस हिन्दू विश्वविद्यालवे (बी०एच०य०) 
एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के छझप मे 9]6 मे 
स्थापित किया गया था । इसमें 3 संस्थान अ्ात्‌ इसके छक् के 
नीचे चिकित्सा विज्ञान संस्थान आधुनिक चिकित्सा शास्त्र और 
आय बेंद संकाय जिसमें विशेष बांड के अलावा आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्र के लिए 750 बिस्‍्तरों वाला और भायवंद के लिए 2 
बिस्तरों बाला अस्पताल हैं । प्रोद्योगकी संस्थान ओर कृषि 
विज्ञान संस्थान शामिल है । कल मिलाकर इसमें ]4 संकाय ओर 
4 शक्षिक विभाग हुँ। विश्वविद्यालय एक संस्थापित महिला 
महाविद्यालय और 3 स्कूल स्तर के संस्थानों का भी अनुरक्षण 
करता है । इसने शहर के 4 कालेजों को प्रवेश आदि की विशेष 
सुविधा दी हुई हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 3000 छात्र 
दाखिल हैं । इसके शिक्षण और शिक्षर्गत्तर स्टाफ को सख्या 
ऋमश: लगभग 330 ओर 6350 है । 


7.4.2 कृषि-विज्ञान संस्थान के 4.4. 992 
हुए चौथे दीक्षान्त समारोह में, श्रो० बी० एल> चोपड़ा 
महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० 
आर०) को विज्ञान वाचस्पति (डाक्टर झॉफ साइंस) (सम्मानित 
डिग्री प्रदान की गई । विश्वविद्यालय के 9 सेवानिवृत्त शिक्षको 
को शिक्षक दिवस अर्थात्‌ 5 सितम्बर, 992 को विश्वविद्यालय 
द्वारा सम्मानित किया गया। भारत छोड़ो आन्दोलन 942* 


के वर्ष भर के समारोहों का उद्घाटन, विश्वविद्यालय द्वारा 
9.8.992 को किया गया । 


7.4.3 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के संकाय ने 
बिभिनन . प्रतिष्ठित पुरस्कार और विशिष्ट सम्मान प्राप्त किए, 
जिलसें बी> सी ० राय राष्ट्रीय पुरस्कार, डा० जे> एल० रोहतगी 
शिक्षावृत्ति, जीव विज्ञान संबंधी विज्ञान के लिए आई ० एन० एस: 
ए० का स्वर्ण जयंती स्मरणोत्सव मेडल और बी> एन> चोपड़ा 
व्याख्यान पुरस्कार, आयुर्वेद में राम नारायण बैद्ञ पुरस्कार और 
भारतीय चिकित्स संध का वैज्ञानिक पेपर पुरस्कार, शामिल है । 


7.4.4 विश्वविद्यालय का विजिटर होने को हैसियत 
से, राष्ट्रपति ने, संकायाध्यक्षों से संबंधित अधिनियम 9 (॥) में 
संशोधन को स्वीकृति दे दी है, ताकि संकायाध्यक्ष (डीन) की 
कार्यावधि को दो वर्ष से तीन वर्ष में परिवर्तित किया जा सके । 


7.4.5 विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश अंतर विश्वविद्यालय 
बास्फ्रेट बाल (महिला) प्रतियोगत। आर पूर्व क्षेत्र अंतर-विश्व- 
विद्यालय कब्बड्डी (पुरूष) चैम्पियनशिप जीते । विश्वविद्यालय 
नो उत्तर प्रदेश अंतर-विश्वविद्यालय क॒श्तो प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 
3 रजत और ! कास्‍्य पदक भी जीते। विश्वविद्यालय की 
सांस्कृतिक टीम ने 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक जोतकर, भारतीय 
विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रायोजित ईस्ट जोन यूथ फेस्टीवल 
ओवर आल चैम्पियनशिप जीती । 


दिल्‍ले। विश्वविद्यालय 

7.5. एक शिक्षण और सम्बन्धन, विश्वविद्यालय के 
रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 992 में संसद के एक अधि- 
नियम द्वारा स्थापिस किया गया था। इसमें भूटान के शेख्वतस 
कालेज सहित, विश्वविद्यालय से संबंद्ध 72 काले ज|संस्थान हैं । 
उत्तर और दक्षिण परिसरों में स्थित विश्वविद्यालय के 3 संकाय 
और 65 शैक्षिक विभाग है । गर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड, 
पत्नाचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल, अंशकालिक एवं 
पत्नाचार शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने है । विश्वविद्यालय 
में बाह्य (निजी) छात्र भी ता्मांकित है । 


7.5.2 बष 992-93 क दौरान, विश्वविद्यालय में 
छात्रों की कूल सुंझ्था लगभग ,88,800 थी । इसमें से विभिन्‍न 
कालेजों, संकायों व विश्वधिद्यालय के विभागों में ],0,400 
नियमित छात्र, गर-कालंजोय महिला शिक्षा बोई में ,800 
छात्र , प्रताचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्‍कूल में 55,000 
छात्र तथा ]! बाहय उम्मीदवार सेल (प्राइवेट छात्र) में 
,600 छात्र थे । 


7..5. 3 विश्वविद्यालय नें वर्ष 99 2-93 के दौरान 
नेहरू होम्योपेथी कालेज को संबंधन प्रदान किया । इसके अतिरिक्त 
बर्ष के दौरान विभिन्‍न संकायों में विभिन्‍न स्तरों पर लगभग 
20 नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैँ। 
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7. 5.4 विश्वविद्यालय के संकाय में कूल संब्या 745 
है जिसमें से 275 प्रोफेसर-296 रीडर, 59 लेक्चरर और 
5 अनुसंधान एस्लोशियेट हैं । वर्य के दौरान, विश्वविद्यालय 
के संकाय सदस्यों को निम्नलिखित गौरवशाली सम्मान/पुरस्कार 
प्रदान किए गए हैं :-- 

() प्रो देवबत चौधरी को वाद्य संगीत के क्षेत्न में उनके 
योगदान को ध्यान में रखते हुए, पदम भूषण प्रदान 
किया गया । 

(#) प्रोड टी० एन> कृष्णन को शास्त्रीय संगोत मे उनके 
योगदान को ध्यान में रखते हुए पदम भूषण प्रदान 
किया यया। 

(॥) प्रो> एस० के० एम अबिंदों को भारत मे फारमसों 
अध्ययन में उनकी सेवाओं के योगदान को ध्यान में 
रखते हुए पदम श्री प्रदान किया गया। 

(९) प्रो> सत्य ब्रत को संस्कृत अध्ययन में उनके उत्कृष्ट 
वैज्ञानिक एवं अध्ययन कार्य को ध्यान में रखते हुए 
दिल्ली संस्कृत अकादमी का संस्कृत सेवा सम्मान 
प्रदान किया गया। 


7.5-5 विश्वविद्यालय ने 5 नवम्बर, 992 को हुए 
विशेष दीक्षांत समारोह भें विश्व बोद्धिक स्वामित्व संगठन के 
महानिदेशक श्री अरपाद बगश को डाक्टर आफ ला की मानद 
उपाधि प्रदान की । 


7.5.06 विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेला के मंदान मे 
श्रेष्ठता दिखाई | विश्वविद्यालय नें खेलों के क्षेत्र म॑ उपलब्धियों 
के लिए चं;ये वर्ष लगातार मौलाना अब॒ल कलाम आजाद टराफी 
जीती । 


हेदराद्याद विश्वविद्यालय 

7.6. हेदराबाद विश्वविद्यालय को स्थायना, 974 
हें संसद के एक अधिनियम द्वारा को गई थी। इसमे स्तात- 
कोत्तर और अनुसंधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था को 
गई है । वर्ष 992-93 के दोरान, 93] छात्रों को, देश के 
]] भिन्‍न-भिन्‍न केन्द्रों पर आयोजित अवेश परीक्षा के परिणाम 
के आधार पर विश्वविद्यालय में दाखिता दिया गया। बाई 
]992-93 में छात्रों के नामांकन को संझ्या 934 थो, जिसमे 
254 अ> जा०, 45 अ० ज> जा> तथा 24 विकलांग उम्मी- 
दवार शामिल हैं । महिला छात्रों को संख्या 783 थो, जो कुल 
छात्रों का लगभग 40% है । 


7.6, 2 । दिसम्बर, ]992 को विश्वविद्यालय के सकाय 
में 69 प्रोफेसर, €6 रीडर व 73 लेक्चरर थे । शिक्षणेत्तर 
स्टाफ की संख्या 072 थी। . 


7. 6.3 विश्वविद्यालय के छात्रों को, 52 योग्यता छात्र- 
वृत्तियों और 62 योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों के माध्यम 


से वित्तीय सह।यत। प्रदान की गई। वेज्ञानिक व औद्योगिक अनु- 
संधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की 
गई जूनियर शोध शिक्षावृत्तियों की संख्या क्रमश: 80 और 87 
थी । वर्ष के दौरान यू० जी० सी5, सी० एस० अआई० आर०, 
आई० सी० एम० आर०, डी० एस० टी०, डी० ए०ई०, आरई० 
सी>ए० आर० आदि द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं 
की कुल संख्या 92 थी । 


7.5,4 वर्ष के दोरान कार्यकारी परिषद की छः: बंठकें 
और शंक्षिक परिषद की दो बंठक हुई । कोर्ट की वाषिक बैठक 
दिसम्बर ]992 भे आयोजित की गई । 


7, 6. 5 विश्वविद्यालय के संकाय ने विभिन्‍न गौरवशाली 
पुरस्क/र और पदक प्राप्त किए जिनमें वेज्ञानिक शोध के लिए 
बिरल। पुरस्कार, अई० एन० एस० ए० रामानुजम पुरस्कार, 
शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और आई० एन० एस० ए० 
यवा वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। 


जामिया मिलिया इस्लामिया 
7.7. 


7.7.]। जमिया मिलिया इस्लामिया, जो 962 से 
सम-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रही थी, को 26 दिसम्बर, 
988 में एक यमद के अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
के, स्वर प्रद,ल किया गया। यह विश्वविद्यालय नप्षरी स्तर से 
बजकर स्तातकोलर तथा शोध स्तरों तक समेकित शिक्षा प्रदान 
बारना है। 


.2 बर्य 99-92 में छात्रों की संख्या 9,68 
थी, जिनमें संयूर्तव स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या 
क्रमश: 7690 और 43478 थी। अ० जाति, अ० ज० जाति 
और पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या क्रश: 449, 64 ओर 
85 थो । 9 देगो कः प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी 
छात्रों की मूपः 53 है। शिक्षण कमंचारियों की संख्या 473 
और शिक्षणेत्तर कमंव।रियों की संख्या 976 है। 


के है. ४ 


27.7.3 विश्वविद्यालय में 27 विभाग ओऔर 6 संकाय 
हैं । इसमें 4 छात्राव[स हैं, जिनमें 822 छात्र रहते हें। जामिया 
में कमऋाजों महिताओं के लिए भो एक छात्रावास है, जिसमें 
68 महिल,एं रह सकती हैं। 


7.7.4 जत संचार अनुसंधान केन्द्र (एम०सी० आर० 
मी०), जन संव(र, रेडियो, श्रव्य दृश्य, टेलीविजत और फिल्‍म 
निर्माण में कार्यक्रम ओर स्नातकोत्तर पद्यक्रम प्रदान करता है । 
यह केद्र, कार्पक्रम फार्मेट में अनुसंघान और जन संचार के 
पुननिवेशन (फीडबैक) अध्ययन का कार्य भी हाथ में लेता है । 


7,7.5 जामिया में प्रोढ़ तया सतत शिक्षा एवं विस्तार 
विभाग, राज्य संसाधन केन्द्र बाल-निर्देशन केन्द्र, कोचिंग और 
करियर प्लानिंग केन्द्र तवा बालक माता केन्द्र जैसी अनेक 
अति सक्रिप अनौपचारिक इकाइयां हैं । प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा 
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एवं विस्तार शिक्षा विभाग ने जत संख्या शिक्षा पर कार्यक्रम 
चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक स्‍न।कोसर डिग्री पाठय- 
क्रम आरम्भ किया है । 


बे कण 


7.7.06 गशशण्य संसाधन केद्, साक्षरों ओर नव-साक्षरों 
के लिए पठन सामग्री तैयार करता है । बाल निर्देशन केन्द्र, 
बच्चों, अभिभावकों, किशोर घालिकाओं , शिक्षकों और व्याव- 
धौयिकों के लिए क्कासात्मक कार्य की जिम्मेदारी लेड है । 
कोचिंग एण्ड करियर प्लानिंग केन्द्र, संघ लोक सेवा आयोग 
(यू० पी एस० सी०), राज्य सरकारों, साववजनिक और 
निजी उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में 
शामिल होने के लिए, अल्पप्ृंछ्यक समुदाय के कमजोर वर्गों 
के छात्रों के लिए सुव्यवस्थित कोचिंग की व्यत्रस्वा करता है । 
ज/मिया। के बालक मतता केन्द्र, पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे 
सुविधा-बंचित वर्गों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा प्रदेन 
करते हैं । 


7.7.7 जामिया मिलिया इस्ल/मिया ने विश्वविद्यालय| 
कलेज शिक्षकों हेत विययतोत्र क्यक्रमों के लिए एक शैक्षिक 
स्टाफ कालेज की स्थापना की है। विश्वविद्यालय का ड/० जकिर 
हुसेन इस्लामी अध्ययत संस्थात, अध्चुनिक युग की समस्याओं 
के समाधात पर विशेष बल सहित इस्ल।म की राष्ट्रीय समझ को 
बढ़ावा देता है। तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी, तीसरी दुनिया 
के देशों के सम/जिक-अधधथिक अध्ययन के लिए अनुमंधान सुवि- 
धाएं उपलब्ध कराती है। 


7.7.8 यह विश्वविद्यालय, फ्रेंच, रूपी, अरबी और 
ब॒ल्गारियाई जैसी विदेशी भाधाओं के लिए शिक्षण सुविधाहं 
उपलब्ध कराता है। यह राष्ट्रीय सेवा योजता को. कार्पान्वित 
करता है, जो छात्रों में साम.जिक जागरूकता पैदा करती है। 
विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा म,मलों में रूचि बढ़ाने तथा ऐसी 
गतिविधियों में सहमागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए, 
एन०सी० सी० क,यंकल।प चल।ता है। “ सेन्य-विज्ञान' जमिया 
में पृबं-स्नातक छावों को प्रद।त किए ज-ने वाले विषयों में से एक 
है । 


7.7.9 ज!मिया में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है, जिसमें 9 
लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है । विश्वविद्यालय ढाथि 
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक स्नातक डिग्री प/द्वक्रम 
भी चलाया जा रहा है । 


जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय 


7.8.। जबहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को स्थापना 
वर्ष ]966 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। 
विश्वविद्यालय में 7 स्कूल और 24 अध्ययन केन्द्र हैं। इसके 
अलावा इसका एक अलग जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र भी है। विश्वविद्यालय 
में 3904 छात्र दाखिल हैं। इसके अध्यापक और गैर-अध्य(पन 
कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 375 और 350 है । 


7.8.2 उप प्रो० एम० एस० अगवान। की अपनी अवधि 
समाप्त होने पर दिनांक 6-] 0-92 को कार्यालय छोड़ने पर डा० 
योगेन्द्र अलग दिनांक 4-2-92 से विश्वविद्यालय के 
कलाधिपति नियुक्त किए गए है । 


7.8.3 विश्वविद्यालय द्वारा मई, 99 में संचालित 
अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के जवाब में, 7327 उम्मीदवारों 
ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जिन उम्मीदवारों ने 
दाखिला लिया उनमें से ]92अ०जा०|अ० ज० जा० और 5 
शारीरिक रूंप से विकलांग थे। शंक्षिक वर्ष 99-92 के दौरान 
विभिन्‍न डिग्रियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 895 छात्र 
योग्य घोषित किए गए थे। 


7,8,4 विश्वविद्यालय के विभिन्‍न स्कूलों/केन्द्रों द्वारा 6 
राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय सेमिनार सम्मेलन|कार्यशालाएं 
आयोजित की गई भीं। 


7.8.5 विभिन्‍न स्‍्कलों के संकाय सदस्यों द्वारा 24 
अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई थी जबकि 60 परियोजनाओं 
का काये प्रगति पर था । 


7.8.6 जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय की सदस्यता 
4,550 है। वर्ष के दौरान लगभग 35,000 क्लिपिग्स तया 
]],232 खंड और बढ़ाए गए थे । अब पुस्ताकालय में खंडों 
और क्लिपिग्स का कूल संगह क्रमण: 4 लाख और 8 लाख है। 


7.8.7 विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ कालेज द्वारा 
अर्थ शास्त्र, , समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान में पांच पुन३ चर्या 
पाद्यक्रम और चार अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे | 
इन पाठ्यकमों में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों और कालेजों के 245 
शिक्षकों ने भाग लिया। 


. 7.8.8 विश्वविद्यालय अनृदान आयोग के विशेष 
सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के जाकिर हुसेन 
शेक्षिक, अध्ययन केन्द्र का. अनुमोदान किया गया था। संगणक 
ओर पद्धति विज्ञान स्कूल ने 4 निजी संग्णकों की स्थापना करके 
अपने प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया और डिजिटल इल॑क्ट्रानिकी 
में एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया | .र्जव प्रौद्योगिकी केन्द्र ने अपनी 
सामाजिक वचनबद्धता के एक भाग के रूप में स्कली बच्चों में 
वैज्ञानिक प्रकृति तथा जंव प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न 
करने के लिए आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्‍न पहलओं पर 
व्याख्यान और फिल्म-शो आयोजित कियें । 


7.8.9 विश्वविद्यालय के प्रीढ़ सतत शिक्षा और 
विस्तार एकके ने आवासीथों के वीच में पूर साक्षरता का 
सजन करने के लिए नई दिल्‍ली की एक जे० जे० कालोनी को 


अपनाया | 


7,8.0 निर्माण कार्य में समान हुप से प्रगति होती 
रही। पर्यावरण विज्ञान स्कूल, प्रशासनिक लाक और अन्तकक्ष 
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प्रशासन के भवन के निर्माण का कार्य पूरा किया गया और अधि« 
कार में लिया गया। प्रतिस्थापन आवास इकाइयों, सामुदायिक 
केन्द्रों और कमंचारी क्लब का निर्माण कार्य पूरा होने वाला था। 


उत्तर पूर्यो पबंतीय विश्वश्रितासय 


7.9.। उत्तर-यूर्वी पवेतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 
973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका 
क्षेत्राधकार मेघालय, मिजोरम तथा नागलैण्ड के तीन राज्यों तक 
फैला हुआ है । विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलान्स में है । 
डा० सी० एन० आर० राव, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं 
और प्रो० बेरिस्टर पाकेन कलपति है । विश्वविद्यालय के कोर्ट 
को मई 99] में गठित किया गया था। 


. 7.9.2 विश्वविद्यालय में विभिन्‍न पाठ्यक्रमों तथा कार्य- 
क्रमों में 35,790 छात्रों का नामांकन है और इसके लगभग 
350 संकाय सदस्य और 2000 मैर-शिक्षा कमंचारी है । 


]992 
वाधषिक 


विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल में 2 मई 
तक ]५ भारतीय जिओमारफोलोस्टि संस्थान का 
सम्मेलन आयोजित किया | 


शिसांग परिसर 

7.9.4 विश्वविद्यालय के परिसर विकास विभाग ने 
स्थायी परिसर के निर्णाण तथा विकास के लिए अपने ठोस प्रयास 
किए । संभवतया, मार्च, ]999 के अन्त तक 2. 8] करोड़ 
रूपये की अनमानित लागत से 200 स्थान वाले छात्रावास और 
50 स्टाफ क्यार्टरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा । 800 
स्थान वाले छात्रावास, 50 स्टाफ, क्वार्टरों, यू० एस० आई 
सी० कार्यशाला, लेकंचर हाल, जीवन विज्ञान सकल, सेमिनार हाल, 
अतिथि गृह शारीरिक विज्ञान स्कूल, आर० एस० आई० सी० 
भवन खेल काम्प्लेक्स, कलपति-निवास तथा शिलान्ग स्थायी 
परिसर की वाह ये बिजली कार जारी है। 


7.9.,9- 


मिजोरम परिसर 

7-9.5 27 लाख रु० को अनुमानित लागत से 50 
स्थानों वाले छात्रावास, 2. 20 करोड़ र० को अनुमानित लागलत 
से पंहुंगा विश्वविद्यालय कालेज के निर्माण की एक योजना और 
.7] करोड़ रु० की अनुमानित लागत से मिद्योरम परिसर 
में भवन काम्पलक्स के निर्माण को योजना पर वि० अ० आ० 
विचार कर रहा है । 


नासालेण्ड परिसर 

7.9.6 नागालैण्ड परिसर में सड़कों सहित विभिन्‍न 
भवनों के निर्माण के लिए ]. 25 करोड़ र० की राशि अनु- 
मोदित की गई है। 


7.9.7 99-92 के दोरान .55 करोड़ रुपये 
के वास्तविक व्यय की तुलना में वर्ष [9922-93 के लिए विश्व- 


विशालय का अनमानित अनरक्षण व्यय ॥5, ७३ करोड़ भ्पये 
है । 


पांडिचिर: विश्वविद्यालय 

7,]0.ै पांडिचेरी विश्वविद्यालय के. स्थ।पना सं-द के 
एक अधिनियम द्वारा अ्रकतवर, 985 में थक शिक्षण 
सम्बंधन विश्वविद्यालय रूप के हुई थ: । इय विश्वविद्यालय के 
अधि र क्षेत्र में संघशाहल क्षेत्र पांडिचिरी मर अंडमान अं 
निकोबार दीप समह अले हू । 


बढ 


7.]0.2 वरनंमातन में विश्वविद्यवलय के दो निदेशालय 
छः सकल, चोदह विभाग और पांच केन्द्र है | विश्वविद्यालय से 
सम्बद्ध 7 संस्थायें है जिनमें से 0 पांडिचेरी ,दो फराइकाल में 
एक-एक माह और यनम में तथा तीन अंडमान ओर निकोबार 
द्रीप समह में स्थित है। विश्वविद्यालय दो प्रम ण-पत्र तीन, 
स्ततकोलर हिप्लोम: औरन ॥]8 स्लातकोतलर पसठ्यक्रम, ॥4 
एम फिल और 7 5 क्टरल यार्यक्रा चल ती है। समर की 
दृष्टि से प्रासंगिक 35 पन्योज्नाथं चल रही ई ; 


विश्वतिद्ालय में छात्रों की संख्या ए८० है। 
24 प्रॉफेसरों, 42 रीहरों और 55 


यहां जिक्षणलर फर्म रियो की 


7.]0. 9 
विश्वविद्ञालय के पाम 
प्राधयपकों फ्रा संकाय है! 


की मसंझया। 4|]! है! 


4 ५ #. ४ 


7, 0. 4 श्री अजन सिह. माननीय मानव संसाघन 
विफास मंत्रों ने ।|7-4-92 को विश्वविद्यालय का दौरा फिया 
ग्रौर- छावावस की आधार शिला रखों। भाटवी योजना के 
ग्रंवगत, छाव्रावाों, पशगहों, शोटनीमाल राई तन का निर्माण गौर 


ऑन्यरिकि सडक वबिछाने का कार्य के। लो नि> बि. को सींपा 
गया है। 
7,]0. 5 जी. गम गरेश्डी, अध्यक्ष विज अ> आ, 


ने ]5-5-92 को इस विश्वविद्यालय का दौरा फियाः और 
विफल्प अधारित केडिट पद्धति शरू की। 


7.]0. 6 पाडिचेरी विश्वविद्यालय ने इन्दिश गांधी 
राष्ट्रीय मकत विश्वविद्यालय, पायरेएट : मेरो क्‍्यूरी विश्व- 
विद्यालय (पेरिस) और ले रेंयूनियन विश्वविद्यालय (फ्रांस) 
के पथ एक समझोता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर फिए । 


7.0.7 विश्वविद्यालय प्रशासक संघ ने पांडिचेरी विश्य- 
विद्यालय में 35 और ]6 मई, 992 को उच्चतर शिक्षा, 
उदभ्ूत विषयों तथा प्रचलनों में ससाघन की कमियों से संबंधित 
तीसर। राष्ट्रीय सम्मेलन” अःयोजित किया। 


7.]0. & भारतीय विश्व वियालय संघ की 67 वी वापिक 
वंठफ और कलपतियों का सम्मेलन 20, 2], श्ौर 22 ,दिसम्बर, 
992 को आयोजित किए जाएंगे । 

2--864 पार /92 


795 


7.]0. ७५ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षान्तन समारोह 
जनवरी, ]993 से पहले अध्योज्ति क्या जाएग। 


प्रद्षण को रोकने से संबंधित न।/त्ति वक्‍तव्य 
वण्व विद्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण 


7.]0.,0 
के फर्यान्व्रिधन के संक्ध में, 
ग्रौर वयोवेस्ट ऊर्जा के लिए एक उन्नत केन्द्र स्थापित किया है । 
इस केन्र ने शोचनीय जद्म्था के प्रदूषित क्षेत्रों के अनेक 
अध्ययन किए सराप्तकर्ता अयोजकों पर कीटनाशक 
ग्रोपपध्रियों तथा ड्रेस धातुओ्रों के कम वाहुल्य के प्रभाव से संबंधित 
व्यपक प्रयोगों के माध्यम से एक विशाल सूचना निकाय गठित 
फियः गया है। इस सूचना का उपयोग मौजूदा मानकों के 
संशोधन और बेहतर पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए नए मानक तैयार 
करने के लिए किया जा सकता है। 


ऊ * 
न्् 


विश्व भारता 

7..] गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टंगोर दारा स्थापित शिक्षा 
संथ्था विश्व भारती, विश्व भारती अधिनियम, 95 द्वारा 
उफ केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संस्थापित की गयी थी । 


]992 को इस विश्वविद्यालय 
शिक्षण और शिक्षणत्तर 
649 थी। 


7,.]].2 ७५] माचं, 
में छात्रों की कल संख्या 4954 थी | 
कर्मचारियों की संख्या क्रश 485 और 


7.]].3 विश्व भारती समावतंव उत्सव 2] मार्चे, 
992 को आयोजित किया गया, जिस में भारत के प्रधान मंत्री 
श्री पी: वी> नरसिंह राव और विश्वविद्यालय के आचाय ने 
भाग लिया। आवचाय॑ ने “विश्व भारती देसिकोत्तमा का उच्चतम 


सम्पात, श्रों अमेग चन्द्र बन्धोपध्याय (दिवंगत), प्रोफेसर 
एड्वड डिमोक. शिकःगो विश्वविद्यालय; श्री सम्भूमितरा, 
परतिप्ठित नटककार;:श्रीमती मरजोरी साइकेस, टंगोर स्कोलर; 


और ख्वर्गीव मुशीरूल हक, पूर्व कुलपति, कण्मीर विश्वविद्यालय 
को मरणोपर,न्त प्रदान किया । 


7 ]4.4 सत्यजीत रे की दिवंगत आत्मा को सम्मान 
देने के लिए, विश्व भारती के ललित कला संस्थान (कला 
सवन) में एक विशेष पीठ [वेअर) स्थापित किए जाने का 


प्ररचाव है । 


!].5 विश्व भारती हारा आरम्भ फिए गए शिक्षण के 
नए क्षेत्र इस प्रकार है: जीवन विज्ञान में झम्प्यूटर से सम्बंधित 
पाठ्यक्रम, वी एस सी» स्तर पर गणित और भौतिक विज्ञान 
कम्प्यूटर विज्ञान, एम> एस> सी> दे लिए अघनिक कम्प्यूटर, 
विज्ञान और आपरेशन रिसर्च, गणित पाठ्यक्रम, एम> एस> सी० 
मे रोवक्षमता विज्ञान (इम्यूनोलौजी)। जानवर व्यवहार 
ग्रे तविफा विज्ञान,एम ७ एस सी> में प्राणी-विज्ञान पाठ्यक्रम 
पर्वावरगात्मक जतस्पति विज्ञान और मनोविज्ञान, और दो 


स्ज,तकोत्तर पाठ्यक्रम--एक सानव-विज्ञान और दूसरा ग्रामीण 


विकास में । 


7.]. 6 बीरभूम के सम्पूर्ण जिले को शामिल करने 
के उद्देश्य से विश्वविद्यालय, जन साक्षरता के एक महत्वा- 
कांज्षी कार्यक्रम से जड़ा हुआ है| 


7.!.7 जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्थान के सहयोग से 
वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 2) से 23 फरवरी, 992 तक 
पर्यावरणीय इंजीनियरी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित 
किया गया था। प्राणि विज्ञान विभाग ने सामान्य और तुलनात्मक 
अंतःखरावी पर जनवरी, 99 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 
आयोजित की । विद्या भवन के शिक्षकों (शिक्षा विभाग) ने 
राष्ट्र स्तरीय सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लिया और रा० 
शे० अ० एवं प्र० परिषद, राज्य शै० अ० एवं प्र०. परिषद, 
ए० आई० ए०ई०पी० और आई० पी७० एस> ई० द्वारा 
आयोजित विभिन्‍न सम्मेलनों में भाग लिया। भौतिक विज्ञान 
और अत्तर्राष्ट्रीय संद्धान्तिक भोतिकी इटली ने भी विष्व- 
विद्यालय से सहायता प्राप्त की । 


7.]. 8 विश्यविद्यालय ने प्रदूषण के उपशमन के लिए 
कुछेक व्यापक परियोजनाएं शुरू की। 


7.4.9 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 3,32,362 
पुस्तकें, और 5,83 पत्रिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त विश्व- 
विद्यालय के बा<ह अनुभागों वाले पुस्तकालय में कुल 2,59,905 
पुस्तकें हैं। 
नये केन्द्रोय विश्वविद्यालयों को स्थापना 
झसम विश्वविद्यालय 


7.]2.व] सिलचर असम में एक शिक्षण तथा सम्बद्धन 
विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी विधान मई, 989 में 
तैयार किया गया था । तथापि, अभी विश्वविद्यालय के स्थान 
निर्धारण के सम्बन्ध में विविध मतों के कारण इस अधिनियम 
को लागू करना संभव नहीं हो पाया है। अब असम म॑ दो केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों--एक सिलचर में और अन्य तेजपुर में स्थापित 
किए जाने हँ --- की स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीक।/र कर 
लिया गया है। सिलचर में असम विश्वविद्यालय को संचालित 
करने से संबंधित आगे कारंवाई शरू की जा रही है। 


तेजपुर विश्वविद्यालय --तेजपुर 


7.72.2 तेजपुर विविद्यालय विधेयक 992 
3 दिसम्बर, 992 को <ाज्य सभा में पेश किया गया है। 
संभावना है कि शीच्र ही संसद द्वारा इस पर विचार किया 
जाएगा और इसे फॉरित किया जाएगा । 


नागालंण्ड विश्वविद्यालय 

7.3.! नागारलण्ड में एक शिक्षण और सम्बद्धन विश्व- 
विद्यालय स्थाफ्ति करने सम्बन्ध! विधान अक्तूबर, 989 में 
तैयार किया गयः था । एक स्थल चयन समिति ने नागार्ल॑ण्ड 
का दोरा किया है और अल्पकालिक तथा दीव॑ंकालिक पहलू को 


१6 


संचालित करने और नवा विश्वविद्यालय खोल ने के सम्बन्ध में 
अपनी सिकारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। 


विशेषज्ञता प्राप्त प्रनुसं धान संगठन 
भारतोय सामाजिक विज्ञान झन्‌संधान परिषद 


7. 4. । भारीव स.म,जिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 
की स्थापना ]969 म॑ एक स्व्रायत्त साठन के रूप में देश में 
सामाजिक विज्ञान शोध्र को प्रोन्‍्नत व समन्वित करने के लिए 
की गईथी । 


कब 


7.4.2 वर्ष के दौरान, परिषद ने सामाजिक विज्ञान 
के क्षेत्र में शोध में लगे अखिल भारतीय स्वरूप के शोध संस्थानों 
को सहायता देना जारी रखा । 


7.]4. 3 परिवद ने दिसम्बर, 99] तक 70 नई 
शोध परियोजनाओं के लिए शोध अनुदान संस्वीकृत किया । 
जनजतीय अध्यपत, सामाजिक विज्ञान शोध में संद्वान्तिक वे 
प्रणाली विज्ञान मामले जैसे विषयों पर प्रायोजित शोध 
कार्यक्रम प्रगति पर है। “प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक वेज्ञानिकों 
के कार्यों की आलोचनात्मक जांच” व 'पर्यावरणिक अध्ययन''' 
पर शोध कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ किए जायेंगे। 


7.]4. 4 परिषद ने 6 राष्ट्रीय अध्येतावत्ति 2 
सीनियर शोध अध्येतावृत्ति 7 सामान्य अध्येतावुति वे 4 
नियमित डाक्टरल अध्येतावृत्तियां प्रदान कों। परिषद ने 
48 पी० एच० डी० अछ्येतओं को आंशिक सहायता व ॥2 
अध्येताओं को अकस्मिक अतृदन भी प्रदान किया। 


7,4. 5 भारत-फ्रॉस सी० ई० पी० के अंतर्ग त परिषद 
ने 7 अध्येताओं को फ्रांस भेज! वे 9 फ्रांसोसोी अध्येताओं को 
भारत निमंत्रित किया। भारत-रूस कार्यक्रम के अन्‍्तर्ग त ' योजना 
व मार्कद' तया सामाजिक गतिशीलता” पर मास्कों में 
आयोजित बेठकों में 3] भारतीय अध्येताओं ने भाग लिया। 
चीन व उत्तरी कोरिय! के साथ भारत के सी० ई० पी० के 
अन्वं्गते भारतीय सामाजिक विज्ञात अनुसंघान परिषद के 
प्रतिनिधियों ने इन देशों के साथ द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत 
करने के लिए चीन व उत्तर -कोरिया का दौरा किया । इसके 
अतिरिक्त भा० सा|० वि० अनुसंघान परिषद से एक प्रतिनिधि 
मंडल ने विज्ञान की प्रौत्तति के लिए जापान का दोरा किया तथा 
जापान सोसायटी के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए । 
परिषद ने आंकड़े एकत्र करने के लिए 4 अध्येताओं की तथा 
विदेश में सेमिनार में भाग लेने के लिए 4 अध्येताओं की भी 
सहायता की । इसने मारत में भी 29 मिनारों को सहायता 
दी। 


7. 4. 6 प्रकाशन अनुदान की योजना के अंतर्ग त, 
वित्तीध सहुयता के लिए |! ड'क्टरन जोज ग्रन्य वे 4 शोध 
रिपोर्ट अनुमोदित की गईथी। व के दौरान विभिन्‍न क्षेत्रों में 


पत्रिकाओं के 0 अंक प्रकाशित किए गए। प्रकाशन अनुदान 
योजना के अंतर्गत 23 पुस्तकें निकाली गई। 


7. 4.7 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की 
पुस्तकें, शोध ग्रंथ १ शोध रिपोर्टों सहित 2500 प्रकाशन प्राप्त 
हुए । पुस्तकालय को शुल्क, विनिमय व अनुदान आधार पर 
करीब 3000 पत्रिकाएं व 50 दैनिक समाचार पत्र प्राप्त हुए 
इसके अतिरक्त शीप्र ग्रंथ सूच। सुविधाएं प्रदान करने के लिए, 
शष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र को प्रंय सूची, 
डाटाबेस मुख्यत: पोपलीन को-रोम पर चाल विणयवस्त 
व आसटरम प्राप्त हुए। 


7. 4. 8 डाटा आरक्वाईज को रखने के लिए दो डाटा 
सेट प्राप्त हुए | डाटा प्रोश्व सिंग में मार्गनिर्देशन पर!मर्श सेवाओं 
की योजना के अंतर्ग त 67 अध्येत।ओं को शोध मार्ग निर्देश 
प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, डाटा आरकवाईज ने महिला व 
बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित बालिका व परिवार 
पर मुख्य परियोजना की प्रश्नावली व कोड पुस्तकों सहित 
डाटा प्रोसेसिंग व विश्लेषण में परामर्श सवाये प्रदान कों । 


7.4. 9 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंघान परिषद 
अभी भी एशिया सामाजिक विशान शोब परिषद्‌ संघ का 
महासचिव है। 
भारतोण दशनिक ग्रनुसंधान परिषद 

2. 5.] भारतोय दाशंनिक अनुसंधान परिषद्‌ की 
निम्नुलिखित उद्देश्यों के लिए स्थाथना की गई है -- 

(]) दर्शन शास्त्र में शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोन्‍्नत 

करना, 


([!) समय-समय पर दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की 


प्रगति की समीक्षा करना और दर्शान शास्त्र मे 
अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करना: 
और 


[॥8) अनुसंधान-दर्शन शास्त्र और सम्बद्ध विषयों मे 
संलग्न संस्था प्रों/सिगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता 
प्रदान करना । 


7.5.2 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के उंश्य स, 
परिषद शिक्षा वृलियां प्रदान करती है। सेमिनार, सम्मेलन 
कार्यशालाएं, तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है; 
सेमिनार|कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तोय सहयोग 
प्रदान करती है; अध्येताओं को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/ 
ते 'बनारों में अपने कागज्जात प्रस्तुत करने के लिए यात्रा-अनुदान 
प्रदान करती है; और प्रकाशन ओर त्रैवापिक पत्रिका विविध 
दाशनिक परम्पराओं, भारतोय तथा प्रश्चिमी, दोनों के बीच 
बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करातो है और विश्व में कहीं 
के भो युवा दार्शनिकों में उभरते दाशंनिक बिन्तन को नवीन 
शैलियों के लिए स्थान उपलब्ध करातो है। 
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7.45.3 ]992-93 वर्ष के दौरान, परिषव्‌ ने 3 
अल्पकालिक शिक्षा वृत्तियां, < आवासोय शिक्षावृत्तियां, 23 
कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां, 7 सामान्य शिक्षातरत्तियां, 
2 वरिष्ठ शिक्षावत्तियां और 2 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान 
की । 


7.5. 4 अफ्रोको-एशियाई दर्शनशास्त्र संत्र ओर फैंडरेशन 
इन्टरनेगनल डेंस सोसाइटीज़ डे फिलोसफी के सहयोग से 
]6-8 अक्तूबर, 992 को नई दिल्शो में चौथा अक्रीकी- 
एशियाई दर्शनशास्त्र सम्मेलल आयोजित किया गया था । इस 
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अफ़रोका तथा एशिया के दार्शनिकों के 
बीच सहयोग तथा बातचीत को बल देना, दर्शनशास्त्र के विगत 
तथा वर्तमान स्वरूपों की बेहतर समझ बूझ में योगदान देना 
और अफ्रोका तथा एशिया में दाशंनिक क्षेत्रों को विकसित 
करना है। इस सम्मेलन का वियय धर्म तथा दर्शनशासत्त्र था 
जिस पर पूर्ण अधिवेशन , संगोष्ठियां, वेयकितिेक कागज्ञात प्रस्तुत 
करना था और गोलमेज चर्चाएं, आयोजित को गईथों। इस 
सम्मेलन में अफ्रोका-एशियाई देशों थे 29 विद्वानों और 36 
भारतीय विद्वानों ने भाग लिया | 


7.45.5 प्रोफेसर के. सच्चिदानन्द मूल के दर्शन पर 
राष्ट्रीय सेमिनार 4 भे 5 अक्तूबर, 992 को नई दिल्‍ली में 
आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में 3 विदेशी 

विद्वानों और देश के विभिन्‍न भागों में 72 विद्वानों ने भाग 
लिया । इस समिनार न प्रोफेसर मूलि के दार्शनिक विचारों 
के विविध पहलुओं पर झ्वान केन्द्रित किया गया । 


7.5.0 मूल्य शिक्षा पर एक्र नमिनार जून, 992 में नई 
दिल्‍ली में आवोजित किया गया था जिसने दाशंनिकों, शिक्षा 
शास्त्रियों, शिक्षा आयोजक़ो ओर प्रशासकों ने भाव लिया था। 
इस सेमिनार में विभिन्‍न स्तरों पर शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
को मूल्योन्मुख बताने के लिए व्यावहारिक उपायों तथा 
कार्यनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता पर ध्यान 
केन्द्रित किया गया । इस समितार में एक गेर-सरकारी संगठन 
स्थावित करते का मह्खयूर्ग मिफारिंग को गईं थो जो बाद में 
इस मामले में व्यायक योजनाएं तेयार करें। 


7.5.7 भा: द० अ> प> के राष्ट्रीय लेक्चर कार्यक्रम 
के अध्योन प्रोफेसर तू-ते-मिग, प्रसिद्ध चोतो अश्येता तया अमेरिका 
के प्रसिद्ध दर्शनशास्त्रों प्रोझसलर एगनिस हेलर को विभिन्‍न 
भारतीय विश्वविद्यालप्रों में लेक्चर दने के लिए भारत निमंत्रित 
किया गया । प्रो» राजेंद्ध प्रसाद, प्रत्तिद भारात्र रशतगास्त्रो 
देश के कुछ बने हुए केन्द्रों में लेक्चर देंगे। 


7.45.8 !992-93 के दोरान, 2 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 
एक नोतिशास्त्र पर आई० सो> पो> आर» शैक्षिक केन्द्र, 
लखनऊ में तथा दूसरा सामाजिक दर्शनशास्त्र पर एस> वो» 
विश्वविद्यालय में आयोजित करते का प्रस्ताव है । 


7.5. 9 “दर्शनशास्त्री से मिले” इस नई योजना के अन्तर्गत 
परिषद्‌ ने दो प्रसिद्ध दर्शनशास्त्रियों अर्थात्‌ प्रो: वसित्राजोबेन 
भट्टाचार्य व एस> एस बालिनगे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम 
आयोजित करने का निर्णय किया । 


7.45.0 “रिव्यू मीट” कार्यक्रम के अन्तगगंत क्षेत्र के 
उन चुने हुए 40-2 दर्शन-शास्त्रीयों को जिनके पुस्तक में दिए 
गए मुख्य उद्देश्यों पर विचार-विमर्श सुकर करने के लिए लेशवक 
की उपस्थिति में पेपर|विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया 
जाएगा, को महत्वपूर्ण दर्शनशास्त्री के कुछ नवीनतम 
प्रकाशन भेजे जायेंगे । 


7.45.[] प्रो: आर बाला सुब्रमण्यन अध्यक्ष, आई सी 
पी० आर> व अध्यक्ष, श्री अरविन्दों स्कूल आफ ईस्‍्टन व वेस्टर्न 
थाट पांडिचेरी विश्वविद्यालय और प्रो एस> एस ० वालिनगे, 
प्रो” एमरीटस, पुणे विश्वविद्यालय, दो सदस्य वाले प्रतिनिधि 
मंडल को अप्रैल, 992 में दर्शनशास्त्र विभाग, मिव्रामों विज्ब- 
विद्यालय द्वारा वेदाल्तल पर आयोजित चौथे वदिवरायिक 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रायोजित किय्रा 
गया था । एक अन्य अध्येता को विदेश में आयोजित अंतर्रा- 
राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यात्रा अनुदान प्रदान 
किया गया था । 


7.5.42 इसके प्रकाशन कार्यक्रम के अथोन अबते 
त्रैवाधिक पत्रिका के दो अंक व दरों प्रकाशन निकाने नए थे । 
आजा है कि वर्य ]992-99 के दौरान पत्रिका का तीसरा अक 
व चार और प्रक्राशन तिकाले जायेगे । 


7.5. 3 भारतीय दर्शनशास्त्र के बनज्नानिक दर्शन जास्व्रोय 
व सोॉस्क्ृतिक विरासत के सिलसिलेबार अतविधवक 
अध्ययन और शोध, जँसा कि यह विगत से विकिसित हुआ था 
तथा जैसा कि यहे हमारे समय में आधुनिकता के साथ पारस्परिक 
क्रिया करता है, को आरम्भ करने क्र उद्देश्य से भारतोय विज्ञान 
दर्शनशास्त्र व संस्क्रति का इतिहास, परियोजना आरम्भ की गई । 
भारतीय दशशनशास्त्र अनुसंधान परिपद के अतिरिक्त आजा है कि 
विश्व अन> आ+> डढी> एस/ टी: ब अन्य संस्घान परियोजना 
को निधि प्रदान करने में अपना बोगदान देंगे। परस्योजना के 
शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय्र बोजना निष्पादन पहलुओं पर 
विचार करने के लिए प्रो: डी. पी० चढ़ोवाद्थाय की अध्यक्षता 
में प्रसिद्ध अध्येताओं वाली एक प्रारम्भिक समिति ( सलाहकार 
समिति के रूप में पुनर्ग ठन) गठित की गई है। वक्ति संगत 
शैक्षिक स्वायत्तता तथा परियोजना के कार्य को सुकर बनाने 
के उद्देश्य प्रो> डी० पी० चट्टोपाध्याय को अवैतनिक रूप में 
परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है । परियोजना पूर्ण होने 
के पश्चात्‌ भारत क्रे इतिहास की विभिन्‍न अवशध्ियों में विासों 
तथा नेटवर्क पहुँच दर्शाने वाल्न 0 खंड प्रकाशित होंगे। 
पहली बार में परियोजना के वैचारिक फ्रेमवर्क वाले पुनराब- 
लोकन खंड तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना 


व बआ्आापक 


कह 


को उचित रूप देने के लिए विशेषज्ञों व अध्येताओं के साथ 
कार्यशाला व परामर्शक बैठकों जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है। 
इन बेठकों में रखे गए सुझावों को कभी-कभी प्रकाशित होने 
वाले पेपरों की श्ंखला में प्रकाशित किया गया है। अभी तक 
कुल ] पेपर प्रकाशित किए जा चके हैं । पुनरावलोकन दण्ड 
के संपादन व प्रकाशन ]993 के अंत तक प्रकाशित करने 
का प्रस्ताव है। 2-3 अन्य बंड तैयार करने का कार्य भी इसके 
साथ-साथ किया जाएग । इस उद्देश्य के लिए कुछ वरिष्ठ 
अध्येताओं भरी पहचान की गई है । 


7.45. !4 वर्ष 995-94 के दौरान इस प्रकार चल 


रहे कार्यकलाप जारी रहेंगे । 
भारताय ऐतिहसिक अनुसंधान परिषद 


7.6.। भारतोव ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 
स्थापना 972 में स्वायल संठत के रूय में इतिहास के लक्ष्य 
व वज़ानिक लेबन प्री करते, शोब परियोजनाएं आयोजित 
करने तथा देश को राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत की समालोचना 
करने के लिए की गर्ट थो। 


6. 2 परिषद सामराजाविक् रचना, कला, साहित्य, 
मुद्राजान्त्र विज्ञान व ब्राद्योगिकों, पुराजेश्रशास्त्र व पुरातत्व 
विज्ञान हे एजह्रास सहित ई| ग बिवनिनत क्षेतरों भें शोध 
को विधियों प्रदात काके हदेय का अनसरणश कार हहां है। 
आवोतहय वर हे दोराब यहिषा ते ! ४8 जाव परियोजनाएं [4 

प्येतावत्ति, कह अध्ययत्त थे याला अवदान संर्वीकृत किए । 
54 जात्र ब्रवो, सोॉनोब्राक जे पंविकाओ को प्रकाशन के लिए 
आधथिक सहायता प्रदात की गई। उविलासविशों के #६ व्याव- 
सरविक संगठतों जैसे भारतोत इतिहास झाग्रेस, उड़ीसा इतिहास 
कांग्रेस, प्रंजाब इतिहास कांग्रेस, दक्षिम भारतोत्र इतिहास 
कांग्रेस, भारतीय मद्राजास्त्र सोसायटी आदि को सम्मेलन थे 
समितार संवोख्शों अ्योजिक करते हु जित अनुदान संस्रोकृत 
किये गए ८ । दो विद दर्विद्धास विज्ञों को राष्ट्रोय अध्येवाब त्ति 
वृत्ति प्रदान को गई यी। ह 


7.6. 3 अपन प्रकाशन कार्यक्रम के अधीन परिषद ने 
दासता के विश्व इतिहास को समवित भारतोव ऐतिहासिक 
पुनराक्षण प्रकाशित किया। हिन्दों में एक पंविका इतिहास 
भो प्रकाशित को गई। जो महसवयूर्ग प्रकाशन प्रकाशित किए 
गए उनतम त,मलताड़ वे करल में अ मलेखों का स्थलाक[तक 
सूच। खण्ड ५]] झारत में पूत्र एं/तहा,सक प्रौद्योगरकी के कछ 
पहुलू शामिल हेँ। परियद के प्रकाशन कार्यक्रम के अ्तर्ग त 
35 विनिबन्धों के अतिरिक्त शोध ग्रंथ भो प्रकाशित 


7.6. 4 “'भारतीय|दक्षिण एशिया अभिलेश्ों में सामा- 
जिक व आश्िक प्रणासनिक णब्दावली” में पर्याप्त प्रगति की है । 


पहली परियोजना “स्वतंक्ता की ओर” के लिए निधियां अब 
समाप्त हो चुकी है तथा सभो खण्डों से सम्बन्धित दस्तावेजों 
की व्यक्तिगत संपादकों द्वारा छंटाई व चयन किया जाचुका है। 
खंड प्रेस फे लिए तैयार किए जा रहें हैं । 


7.6. 5 “परिषद ने पुरातत्व, शिक्षा व प्रशिक्षण” पर 
सेमितार आयोजित किए। अवधि के दौरान परिपद ने अकबर 
का 450 वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए “अकबर व उसका 
काल' पर एक सेमिनार आयोजित किया | सेमितार में भारत व 
विदेश से इतिहासविज्ञों ने भाग लिया । आई० सी: एव०> आर०> 
ने अकबर समारोह के भाग के रूप भें अलोगढ़ में समिनार 
व इलाहाबाद में कार्यशाला को भो निधियां प्रदान को | 


7. 6. 6 इतिहास व सम्बद्ध विषयों की विभिन्‍न शाखाओं 
के 600 से अधिक शीर्षक पुस्तकालय व प्रलेबन केन्द्र में मंगाए 
गये । अध्येताओं को जीरोक्स व माइक्रो प्रिटर सुविधाएं देना 
जारी रखा जायेगा। 


मारतोम उठच अध्ययन संस्वान, शिमल: 


7.7.] भारतोय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, 
जियने 20 अकबर, ॥955 में काये करता जुरू किया. कर 
उद्देश्य जीवन एवं बिल्तन के मौलिक विपयों तथा समस्यात्रों :; 
स्वतस्त्र और सजना मक जांच करना है। यह एक्र आवासीय 
केसत्र है और गहते सानबोब महत्व वात क्षेत्रों में सूजनात्मक 
चिम्नन को प्रोन्‍्नत के रने के लिए उन्साहित करता कह । यह जिजेय 
रूप से मानविका, भारतोय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक 
तथा प्राकीक विजाना ज॑से चुनिन्दा विययों में शैल्षिक अन 
सवाल के जा 7 उायुक् बताबरुख प्रदान करता है। 


7. ]7.2 यह संस्थान 3 महीने से 3 वर्ष की भिन्न-भिन्न 
अवधियों के जिए शिक्षारत्तियः प्रदान करता है । ।992-93 के 
दौरान उम्करृष्ट यॉग्यता वाले 28 फंलों ने इस सस्थान मे 
कार्य किया। संस्थान ने 3 सेमिनार आयोजित करिए जिनमे देश 
करे सभो भागों वे विद्वानों ओर संख्वान के फलों ने भाग जिया | 
सालाहिक से भितार संस्थान के शेक्षिक कार्य कलाय को सुझेय 
विशवताए है। ये हे दीरात, ऊजीं द्वारा ॥5 सालाहि 
समिनार प्रदान किए गए थे । 


7.]7.3 वब्वाझयास देने के लिए अविधथि प्रोफेत्तरों के 
रूप में पांव अखात द्वान संस्थान मे आए आर संस्थान के 
शक्षिक समुदाय को व्याख्यान देने, एवं समिनारों में भाग लेने « 
लिए 25 विद्वानों ने संस्थात का दोरा किया । यह संस्थान 
एक “'अन्तर-विश्वविद्यालय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञांत 
केन्द्र के हझपय में भो कार्य करता है और 39 लेक्वरर/रीडर| 
प्रोफेतर एसोशिएट के रूप में संस्थान में आए। भारत के 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में हाल ही के प्रचलन 
पर एक अलुपंतरात सेमिनार और “विश्व आर्थिक व्यवस्था” 
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संबंधी एक अध्ययन सप्ताह भी आयोजित किए गए थे जिनमें 
प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया । 


7.7.4 संस्थान ने 8 प्रकाशन निकाले हैं जिनमें 
मोनोग्राफ समिनारों, की कार्यवाहियां, साप्ताहिक मिनारों के । 
प्रासंगिक कागजात आदि शामिल हैं । संस्थान के पुस्तकालय ने 
564 पत्रिकाओं|आवधिक पत्रिकाओं की ग्राहकता हासिल की है 
और इसका पुस्तकों के 2000 खण्ड प्राप्त करने का कार्यत्रम है। 
इसकी शेल्फो में एक लाख से अधिक पुस्तकों के खण्ड हैँं। संस्थान 
ने “भारतीय सभ्यता में सामाजिक-धामिक आन्दोलनों तथा 
सांस्कृतिक नेटवर्क” संबंधित एक बहु-विषयक दल परियोजना 
तैयार की है जिम सम्पूर्ण शत योजना में जारी रखा जाएगा। 
इस यरियोजनता के जिए 20 फैलों और तोत पूर्णकालिक फैलो 
चयन क्रिया गया है । 


इत्य योजनाएं 
डा० जाकिर हसन मेमोरियल कालेज टृस्ट 


7.8.0 डॉ> जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट वर्ष 
973 में थॉं> जाकिर हुसेन कालेज (भूतपूर्व दिललो कालेज) 
क्रे प्रबन्धन और अनुरक्षण को जिम्मेदारी उठाने के लिए 
स्थापित क्रिया गया था। कालेज का अनु रक्षण खर्च विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग और ट्रस्ट द्वारा 95: 5 के अन॒पात में वहन 
किया जाता है। इसके अतिरिक्‍त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
समय-समय पर विकास सम्बन्धी योजनाओं को मंजूरी देता है । इन 
योजनाओं पर होने वाले खर्च को ऐसे कार्यक्रमों के लिए वि>अ० 
आ द्वारा निर्धारित सहावता-पद्धति के अनुसार वहन किया 
जाता है। चूंकि ट्रस्ट के पास अपना कोई संसाधन नहीं है अतः 
उपयुक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा 
विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। ट्रस्ट के प्रशासकीय 
खर्च को भी पूराकरने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 


राष्ट्रय मुल्यांकन संगठन को स्थापना 


7.49. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 और इसकी 
कार्ययोजना में राष्ष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का प्रावधान है 
ताकि सेवा में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री, जो इसके लिए 
अनिवायं अहंता नहीं है, को अनिवायंता को समाप्त करने की 
पद्धति को सुकर बनाया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय मल्यांकन 
संगठन को स्वायत्त पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया 
गया है । 


7.9.2 राष्ट्रीय मुल्यांकन संगठन निम्न कार्य करेगा: 

(क) विशेष नौकरो, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री की 
जरूरत नहीं है, के लिए उम्मीदवारों को योग्यता 
निर्धारित करने और प्रमाणित करने के लिए 
स्वेच्छिक आधार पर जांच करना, 


(ख) उम्मीदवारों को उनकी स्वतंत्र इच्छा पर जांच की 
सुविधा प्रदान करना और जिन उम्मीदवारों को 
विशेष पेशे|नौकरी के लिए योग्य प्रमाणित किया 
जाता है, ऐसे पदों/सिवाओं पर नियुक्ति के लिए बिना 
किसी अन्य अहँताओं पर जोर देते हुए योग्य 


पेशे के विस्तृत ब्यौरे के ग्राधार पर जांच की 
प्रक्रिया निर्घारित करना । विशेष पेशे के लिए 
अनिवार्य ज्ञान की जरूरतों , योग्यता, कौशल और 
रूचियों का पता लगाने के लिए पेशे की विवेचना, 
और 


जांच की प्रक्रिया के विकास, इसके प्रशासन, इसमे 
प्राप्त की गई उपलब्धि कम्प्यूटर पद्धति के प्रयोग 
और आप्सनेल मार्क रीडर आदि में राष्ट्रीय स्तर 
पर ससाधन सम्पन्न केन्द्र के रूप में कार्य करना, 
इत्यादि । 


(ग) 


(घ) 


झखिल भा रताय उच्च शिक्षा--स स्थान के लिए सहायता पो जन: 


7.9. 3 इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पारम्परिक 
विश्वविद्यालय की पद्धति से अलग शिक्षा के कार्यक्रम चलाने वाले 
कुछ स्वेच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है। इस 
योजना के अन्तगंत सहायता उन संस्थानों को दी जाती है जो 
ग्रामीण समुदाय के विशेष हित से संबंधित और नवीन कार्यक्रम 
चलाते हैं। वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत (]) श्री 
अरबिन्दो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचरों, ([]) श्रो अरबिन्दो 
अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, ओरोविले, ([]) लोक 
भारतीय सनोस्रा और (४) मित्रा निकेतन, वेल्लानन्द केरल, 
को वित्तीय सहायता दी गई है। 


झारतय विश्या क्यालयण संघ 


7. 20.] भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों 
का एक शीषषस्थ शैक्षिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अपनो 
उच्च शिक्षा संस्थाओं के कार्यकलापों को प्रोन्‍्नत और समेकित 
करना रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भा> वि> सं> के कुछ 
प्रमुख कार्यकलापों में सूचना का प्रसार, अनुसंधान अध्ययन शुरू 
करना, साहित्य का प्रकाशन तथा प्रोन्नति, सांस्कृतिक, खेल- 
कूद तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संस्थाओं के बीच सहयोग, कुलपतियों 
के सम्मेलन आयोजित करना और विश्वविद्याय प्रशासकों 
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है | 


7.20.2 भा० वि० संघ को सदस्य-विश्वविद्यालयों द्वारा 
प्रदत्त वाषिक चन्दों और उच्च शिक्षा संत्रंधित साहित्य की बिक्री 
तथा स प्रकाशन प्राप्त लाभों पर्वाप्त खू्वसे वित्तीय सहायता दी 
जाती है। यह संघ अनुसंधान कक्ष द्वारा आयोजित अनुसंधान 
कार्यक्रमों के लिए योजनागत तथा बोजनेतर अनुदान भी प्राप्त 
करता है । चालू वर्ष में, अनुसंघान कक्ष ने अनेक अध्ययन 


कार्यक्रम पूरे किए हैं। वर्ष 799-92 में निम्नलिखित पहले ही 
प्रकाशित किए गए हैं :-- 


सुदूर शिक्षा संस्थाओं को डायरेक्टरी भाग-] भारत भा ग-]] 
पाकिस्तान तथा श्रीलंका, उच्च शिक्षा पद्धति का विकेन्द्री- 
करण, विश्वविद्यालयों में वित्तीय घाटा, एक मौलिक 
आधार के रूप में शिक्षा के अधिकार संबंधित राष्ट्रीय बाद- 
विवाद पर रिपोर्ट, विश्वविद्यालयों तथा सुदूर शिक्षा की लघु 


पुस्तिकाएं (संशोधित संस्करण) । 


7.20. 3 अनेक अनुसंधान अध्ययन जारी हैं, इनमें 


से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं -- 

उच्च शिक्षा की लागत; विश्वविद्यालथों द्वारा संसाधन 
जुटाना । भूमि-विज्ञान, बेंकिंग तथा एकउन्टैन्सोी, भूगोल, राज- 
नीति विज्ञान, प्लान्ट पैथोलाजो, शैज्लिक मनोविज्ञान, संगणक 
विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा फार्मकोलाजी के क्षेत्रों में अनेक 
प्रश्न बक पुस्तकें, तैयार की जा रही हैं । 


7.20.4 खेलकद के क्षेत्र में, देश के 02 केंद्रों मे 
पुरुषों के लिए ]4 खेलों, महिलाओं के लिए, 2, और पुरुषों 
तथा महिलाओं के लिए 2 खेलों में अन्तर विश्वविद्यालय खेल 
प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। ये देश के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गईं थी। इसी प्रकार 
भा. वि: संघने भी विश्वविद्यालय यूवकों के बीच मानवीय 
मत्यों, सस्कृति तथा राष्ट्रीय एकला को बद्गाने को दृष्टिसे 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे किज्वविद्यालय छात्रों के लिए सांस्कृतिक 
कार्यकलाप आयोजित जिए ! 
राष्ट्रीय प्॒न्‌ संधान प्रोरंस रशिप योहूना 

7.2].0 लब्ध प्रतिब्यितर विद्वानों और अध्यवाओं को 
सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफपररशिप स्क्रीम 
]949 में आरम्भ की गई थी । वर्तमान 3 राष्ट्रीय प्रोफेसर 
हैं जो इस प्रकार हैं :-- 

डा> मी: आर» राव, गणिनतज्ञ 

डा > श्रीमती एम » एस > युब्ब। लक्ष्मी, कतोटक संगीत शास्त्रों, 

डा० कं> एन 5 राज अथंणास्त्री । 

राष्ट्रीय प्रोफेसर 8000 रुू> को मासिक परिलब्यिया 
तथा 20,000 - रू: प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान लेते के 
पात्र होते है :-- 


पंजाब विश्वविधालय , चण्डोगढ़ 

7.22.0 पंजाब राज्य का पुनः गठत हो जावे से 
पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुन: गठन अधिनियम 966 
के उपबन्धों के अल्तर्गत अंतर्राज्य निगित निदाब घोषित 
किया गया । विश्वविद्यालय का अनतुरक्षण उप्रव इसे सभतर 
पजाब सरकार ओर चण्डीगढ़ सध प्रगासन द्वार। 40:60 के 
अनुपात में वहन किया जा रह है । विश्वविद्यालय का विकासा।- 


त्मक व्यय मुख्यतः: विश्वविद्यालय अनुदान आयथोंग के म॒र्र्ग- 
निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रम के लिए विशेष मंजूर 
किये गये अनुदानों में से ही किया जाता है । तथापि विश्वविद्यालय 
को भी, विश्वविद्यालय अनुद।न आयोग द्वारा संस्वीकृत विकास 
अनुदान की राशि के समतृल्य राशि देनी पढ़तो है और ऐसी 
अनेक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का वित्त पोन्‍्ण करना 
होता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के 
अन्तर्गत नहीं आते हैं। इन आवश्यकताओं को पुरा करने के 
लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समृचित 
राशि ऋण के रूप म॑ देती है । 


प्रन सूचित जाति व श्न्‌ सूचित जनजाति के लिए विशेषसेल 


7.23.4 अनुसूचित जाति वे अनुसूचित जतजदति के लिए 
एक विशेष सेल गठित किया गया था तथा उये सह तक 
शिक्षा सलाहकार के अधीन रखा गया है, जो केंद्रीय विउ्व- 
विद्यालयों के साथ समन्वयन का कार्य करता है । यह सेन 
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध कालेजों के विभिन्‍न 
पदों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के 
प्रवेश व नियक्ति से संबंधित आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए 
उत्तरदायी है यह सेल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
आयोग और संसद की सूचन। देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप 
में भी कार्य करता है । विभिन्‍न कालेजों व विश्वविद्यालयों के 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों/कर्मचारेयों 
छात्रों से प्राप्त अभ्यावेदन की सेल द्वारा जांच की गयी तथा जहां 
भी आवश्यक हुआ, सम्बन्धित प्राधिकारी से संपर्क किय। गया । 


7.23,2 28 अगस्त 992 को हुए सम्मेलन मे 
लिए गए निर्णय के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने अनुसूबित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के 
प्रवेश तथा इसके साथ केन्द्रीप विश्वविद्यालयों मे अध्यावन 
व गैर अध्यापन पदों पर भर्ती के संबंध ने भारत सरकार 
की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के 
लिए देश के विश्वविद्यालयों को मर्ण निर्देश जारी किए 
हे । 


प्रंतर्राष्ट्रीय सहपोग 

7.24.0 वर्षों स भारत में विदेशी देशों की शिक्षा में 
रुचि बढ़ रही है । इसकी झलक हमें भारत में अमेरिकी 
भारतीय अध्ययन संस्थान, भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान, 
शास्त्री इंडो कनाडियन संस्थान और बरकेले व्यावसायिक 
अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित अनूसधान परियोजनाओं 
की बढ़ती हुई संख्या से मिलती है | वर्ष 992-93 
के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्त.वों की संब्या 
]99-92 के दौरान 28] के मुकाबले 303 थी । सरकरर ने 
भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशों के विश्रविद्यातयरों के 
बीच अनेक द्विपक्षीत्र में समभीते अनुमोदित किए हैं। विदेशी 
विश्वविद्यालयों के सहवोध से द्विउज्ञी अंतर्शद्भीउ संगोरी/ 


8] 


सेमिता र|कार्यशाला की संख्या में महत्व पूर्ण वृद्धि हुई है । 
देश के भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग लकब॒ रार/प्रोक्रेपर 
के रूपम॒ विदेशी छात्रों की नियुक्ति के लिए अनुरोत्रों में भो 
वृद्धि हुई है । 


शस्त्र। इ०डो-फनाडियन संस्थान 


7.25.] ]968 में स्थापित, शास्त्री इण्डो-कनाडियन 
संस्थान छात्रों, अनुमंत्रात कार्येकतायों की प्रोल्ति, द्विपक्षी 
सम्मेलनों और विशेत्र परिशोजताओं के आदान-प्रदान के माध्यम 
से भारत ओर कनाडा के बीच में आपसी सूझबूझ की प्रगति को 
बढ़ावा देती है | नवम्बर 968 में हस्ताक्षरित समझौता 
ज्ञापन के अनुसार जिस | अप्रैल 989 से 5 वर्ष के लिए 
नवीकृत किया गया था । सरक,र ने ]992-93 के दौर,नत 
संस्थान को 65,000,00. 00 रु० प्रदन किए । वर्ष 
992-93 के दौरान संस्थान ने भारतीय अध्येताओं को 
कनाडा में अपने प्रतिस्थानियों के साथ पारस्परिक कारंवाई 
और अपने शैक्षिक अनुसंधान को पुरा करते के लिए शिक्षा- 
बृत्तियां प्रदान की । इसी प्रकार 5 कताडियन छात्रों ने 
भारत की विरासत और विकासात्मक प्रक्रिया के विभिन्‍न 
पहलुओं के संबंध में अपना अनुसंधान शुरू किय्रा | 


7. 25. 2 शास्त्री-इण्डो-कवाडियन संस्यात शक नई 
परियोजना शुरू कर रहा है जिसका लक्ष्य विकासात्मक मुहों से 
संबंधित है । यह परियोजना कन।डियन अंतर्राष्ट्रीय विक।स 
एजेंसी (सी: आई: डी: ए०) द्वारा वित्त पोषित होगी और 
इसमें पर्यावरण विकास में महिला, आथिक विकास्त और 
व्यवसाय विकास, सोसायटी विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी और जन 
सांख्यिकी की सामान्य समस्याओं को बताया जाएगा । दोनों 
देशों में भारतीय और कनाडियन अकादमिकों|संस्थाओं द्वारा 
संयुक्त रूप से अनूसंतरात पुरे किए जायेंगे । 


7.25.3 संस्थान ने दिसम्बर, 992 के दौरान लाल 
बहादुर शास्त्री स्मारक लेक्चरर का भी आयोजन किया, जिसका 
उद्घाटन भारत के उपन्यष्ट्रपति ने किया । 


भारत में संयफ्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान 


7.26.] भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान 
(यू> एस> ई> एक आई> ) ज्ञान के व्यापक आदान-प्रदात 
ह्वरारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों में 
सूझबूझ को बढ़ाने के लिए द्विपक्षी समझौते के तहत फरवरी, 
950 में स्थापित किय्र। गया था, जिप्ते 963 में नए 
करार से प्रतिस्वापित किया गया था | 


7.26. 2 द्विपक्षा यू> एस> ई>७ एक? आई बोड के 
निदेशक प्रति वर्ष अध्ययन क्षेत्र को अनुमोदित करते हैं जिनके 
लिए छात्र शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं। प्रतिष्ठान तीन से 
सात माह की अरधि के लिए जिकस वरिष्ठ तथा कनिष्ठ 


विश्वविद्यालय संकाय के वास्ते समाज विज्ञान और मानविकी 
में अनुसंघान अनुदान प्रदान करता है । 

7.26. 3 छत्तीस लेक्चररों, अनुसंधान कर्ताओं और 
छात्रों को शैज्लिक वर्ष 99]-92 के दौरान 9 माह के 
लिए अनुदान दिए गए थे । 


धमेरिक भारतीय पह्रध्ययन संस्थान 

7. 27.] अमेरिकी भारतीय अध्ययन संस्थान (ए० 
आई: आई०> एस०) जो कि कंलीफोनिया विश्वविद्यालय, 
शिकागो, कोलम्बिया, हरबाडे, पेंसीलवानिया, वा शिगटन इत्यादि 
जैसे 57 बड़े अमेरिका विश्वविद्यालयों को संघ है, 99] 
से भारत में कार्य कर रहा है । इसका उद्देश्य (क) शिक्षा- 
वृत्तियों (ख) भारतीय भाषाओं का शिक्षण (ग) अनुसंधान 
कार्य के परिणामों का प्रकाशन (घ) सेमीनार, सम्मेलर और 
कार्येशाल।ओं को आयोजन और (३) वाराणसी में कला और 
पुरातत्व के इतिहास तथा नई दिल्‍ली में संगीत तथा इथनाम्यु- 
।जकोलाजी के इतिहास के क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्रों के जरिए 
संयुक्त राज्य में अमेरिका में भारतीय अध्ययन संम्कृति तथा 
सभ्यत। को बढ़ावा देना था । 


7.27.2 4992-93 के दौरान संस्थान ने मानव 
विज्ञान से जन्तु विज्ञान तक के क्षेत्रों में और छात्रों की राष्ट्रीयता 
पर ध्यान दिये बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालयों 
और अनुसंधान संगठनों के संकाय सदस्यों ओर पी » एच > डी 3 
छात्ों को लगभग 00 शिक्षावृत्तिपां प्रदान कीं । 

7. 27. 3 अमेरिका भारतीय अध्ययन संस्थान बंगाली 
हिन्दी, तमिल और तेलुगु में अमेरिकी छात्रों के लिए भाषा 
संबंधी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । 


7.27.4 992-93 के दौरान संस्थान द्वारा निम्न- 
लिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए थे :-- 


. ।. भारतीय मन्दिर वास्तुकला का विश्वकोंथ खण्ड [| 
भाग 2 


2. मथ्रा की सांस्कृतिक विरासत : एक जो विती 
3. हरप्पन और रोजदी संयंत्र 
4. राम चन्द्रन मन्दिर 
5. विजब नगर कोर्टली स्टाइल 
6. तमिल की देन 
7. दक्षिण एशिया में सामाजि भाषा संबंधी आयाम 
है. बोट्टेबिक : भरतनाटयम का संगीत 
9. पाठ्य, टोन एण्ड टयन 
0. पोट्स एग्डपैलेप । 
7, 27. 5 कला एवं प्रातत्व संस्थान केन्द्र से लगभग 


250%५0 जल्दबन्द और प्रलेखित फोटोग्राफ और विभिन्‍न 
प्राचीन स्मारकों को 8,000 स्लाइड को पुरातत्वीय सुविधा 


है । कब तक दक्षिण तथा उछर भारत संबंधी भारतोत 


कि. 


मन्दिर वास्तुकला विश्वकोंष के छः भाग प्रकाशित हो गर है 
और शत क्षेत्रों में कार्य जारी है | 


7 27. 6 अथनोम्यूजिकालोबी संबंधी पुरातत्व और 
अनमसंतरान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारतीव निष्पादत और 
मौखिक कलःओं का एक अभिलेखागार विकसित करना और 
सामान्य या भारत म्न निष्पादन कलाओं को सूझबूझ और 
ज्ञान क्रो और अधिक विकतित करता तथा भारा में 
इथन मय जिकालोओ अद्यतन को प्रोन्‍्साहित करता है । अब 
केन्द्र के पास इस क्षेत्र भ॑ 8000 घंटों की श्रग्य रिका्डिग 
600 घंटों की वीडियो रिकडिंग है। इसके पास इम क्षेत्र 
मे लगगग 8000 पुस्तकों और 75 पत्रिकाओं का एक 
पुस्तकालय है । 


8. तकनीकी शिक्षा 


3-.864 धार) /92 


8. तकनीकी शिक्षा 


8, .4 तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 
देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों 
और सेवाओं के मूल्य संवद्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव 
संसाधन विकास के प्रतिबिम्ब का एक महत्वपूर्ण घटक है । 
इस क्षेत्र के महूल को मान्यता प्रदान करते हुए, क्रमिक पंचवर्षीय 
योजनाओं में तकनीकों शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया 
गया है। 


8. ].2 पिछले चार दकश्षकों के दोरान, देश में तकनीकी 
सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किनन्‍्त इसके छढ़ते 
हेए और कार्यक्षेव, संगठित तथा असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र 
की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकः 
प्रासंगिकता तथा उत्पादकता में सुधार के पहलुओं का ध्यान 
में रखते हुए, अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने 
की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, इस शताब्दी के अंत तक 
माम[|जाथिक, औद्योगिकी तथा शिल्पबेजञानिक क्षेत्रों में &दलते 
परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता 
आर बास्तविष्टता के दाथ अपनी भूमि निभाने में समर्थ बनाए 
जाने की आवश्यकता है। इन तकों के आधार , पर तकनीकी शिक्षा 
प्रणाली को आगे ओर परिमाजित करने के लिए अनेक पहल 
की गई है। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर 
करना, संस्था-उद्योग के तालमेल को बढ़ाना उद्योग और संवा 
क्षेत्र में काये कर रहे तकनीक। कामिकों के ज्ञान और कोशल 
के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामण क्षेत्र में 
प्रौद्योगिक, का स्थानान्तरण सम्मिलित है| 


हु 


४. ।. 3 आलोच्य अवधि के दोरान, तकनं।क शिक्षा के 
क्षेत्र मं कुछ महत्वपूर्ण विकास देखें गए । विभिन्न कार्यत्रमों 
तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति के! गई । 
पालिटेक्ननिकों को अपनी क्षमता, गुृणात्मकता तथा कार्य दक्षता 
मे मुधार लाने योग्य बनाने के लिए, देश में तकनीशियन शिक्षा 
प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बंक की सहायता से एक 
बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई है । वैधानिक अधिकारों 
से मुक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए 
गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा। 


8.2.0 वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 
कार्यक्रमोंयोजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे 
प्रस्तुत किया गया है :-- 


मारतोय प्रौद्योगिकी संस्थान 


8.2.] बम्बई, दिल्‍ली, खड़गपुर, कानपुर, और मद्रास में 
5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना राष्ट्रीय महंत्व के 
संस्थानों और अवर-स्नात स्तर # पर छद्क्त विज्ञानों और इंजी- 


नियरी में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और स्नातकोत्तर 
अध्ययनों और अनुसंघान हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने 
हेतु प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी । 


8.2.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरी ओर 
प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवर-स्नातक कार्यक्रम 
संचालित करते हैं । वे भौतिको, रसायन विज्ञान, तथा गणित 
में 5 वर्ष की अवधि के समेकित निष्णात-उपाधि पाठ्यक्रम विभिन्‍न 
विशिष्टताओं में ॥$ वर्ष का एम टेक० पाठ्यक्रम और चुने 
हुए क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्त र डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान 
करते हैं । इसके अतिरिक्त, यह संस्थाएं, इंजोनियरी, विज्ञानों, 
मानविकियों तथा समाज-विज्ञानों की विभिन्‍न शाखाओं में पी » 
एच : डी: कार्यक्रम प्रदान करते हूँ, विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में 
प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंघान के लिए उच्च केन्द्र भी. 
प्रत्येक संस्थान में स्थापित किए गए हैं । 


8. 2.3 वर्षो के दोरानं, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों ने 
पेटेन्टों को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनके उपयोग 
किए जाने में सफलता पाई है । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों 
ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके संकाप 
सदस्यों द्वारा अपने हाथ में लिए गए परामर्शो कार्य के जरिए 
पर्याप्त मात्रा में राजस्व अजित किया है । 


8.2.4 विश्व की बेहतरीन स्तर की तुलना वालो तकनाकी' 
जनंशक्ति के विकास के लिए, ये संस्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण और 
अनुसंधान में अग्रणी है। अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे3ई०ई:) के जरिए, होनहार छात्रों 
का चयन और प्रशिक्षण की उच्चतम कोटि (क्वालिटी ), भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के महत्व के बार में स्वयं ही 
बतातें हैं, जो विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 


8. 2. 5 आलोच्य अवधि के दोरान, इन संस्थानों ने, इस 
उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि 
के जरिए, प्रयोगशालाओं को आधुनिकीकरण करना जारी 
रखा । 


8.2.6 0 महीने की अवधि का एक विशेष प्रारम्भिक 
पाद्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अनु ० जाति/अनु 
जनजाति के छात्रों के दाखिले में सुधार लाने के लिए जारी रहा । 
ऐसे अनु जाति/अनु ० जनजाति के छात्रों को जो भारतोय 
प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए संधुक्त प्रवेश परीक्षा 
(जे ० ई० ई०) में अत प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परन्तु 
अंकों की एक न्यूनतम प्रतिशतता अजित करते हैं, इस प्रारम्भिक 
पाठ्यक्रम में दाखिल का पंशक्रश का जाता है। प्राधम्भिक 
पाद्यक्र्स के समाप्त होने पर इन छात्नों की एक अहता परीक्षा 


लो जाती है, जिसके आधार पर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जें०ई०ई०) 
में पुन: बेठे बिना, उन्हें बी> टेक० कार्यक्रम में दाखिले की पेश- 
कश की जाती है । इससे भा० प्रौ> संस्थानों में अनु: जाति| 
अनु ० जनजाति के छात्रों की दाखिला की स्थिति में सुधार 
हुआ है। छात्रों को निःशुल्क खाने के अतिरिक्त, जेब खर्च 
ऋणों और विवेकाधीन अनुदानों के जरिए, अनु: जानि/अनु : 
ज॑न॑जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलना भी जारों 
रहा । 


8. 2. 7 वर्ष 992 के दौरात, पांचों भारतीय प्रौद्योगिको 
संस्थानों में छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी :-- . 


भा ० प्रौ० संस्थान छात्रों की संख्या 

अवर स्नातकोत्तर अनसंधान 

स्नातक 

खड़गपर 706 680 227 
मंद्रास 28 708 564 
कानपर 4202 496 365 
दिल्ली ]336 996 738 
बम्बई १246 966 495 








4 जया--ैरमन»-ममान- ८-७ ५-ननन-० अमन «क+---ननीनन हज 


8. 2. 8 असम समझौते के अनूसार, भारत सरकार अन्य 
बातों के साथ-साथ, असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है, जो भा प्री> संस्यानों 
की शृंखला में छटा होगा। यह संस्थान, सहायता अनंदान के 
खरिए पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। 
संस्थान की स्थापना के लिए, उत्तर गवाहाटी में 700 एकड़ 
नए स्थल का पता लगाया और उसका अधिग्रहण किया गया है । 
माननीय प्रधान मंत्री ने 4-7-992 को संघ्यान की आधार- 
शिखा रखी । मुख्यतः: उद्योगों झोर इंजीनियरों कालेज के 
शिक्षकों लिए, पहला सतत शिक्षा कार्यक्रम 2# से 30 
अक्तूबर, ]992 तक, असम- सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए 
गए इंजीनियरी संस्थान के भवन में, आयोजित किया गया। 


.. 8.3. प्रबन्ध के क्षतर में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और 
परम देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर 


कलकत्ता और लखनऊ में चार भारतोय प्रबंध संस्थान स्थापित 
किए गए थे। ये संस्थान इन क्षेत्रों में प्रमुख क न्द्र हैं। 


.. 8.3. 2 अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता के तीन 
संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य 
शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात प्रबन्ध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम एम० 
जी० ए० के समकक्ष फीलोशिंप कार्यक्रम (प्ी० एच० डी०) 
के समकर्क) प्रबन्ध विकास कार्यक्रम संगठन (अंयोजन), आघा- 
रिंतें कार्यक्रम तथा उद्योगों के लिए शीर्घध और परामर्श 
के कायक्रम जारी रख | 


3, 3. 3 लखनऊ स्थित चोथ भारतीय प्रबंध संस्थान ने, 
वर्ष 985-86 के सत्र से कार्य करता आरम्भ किया था । 
यह अमी विकास के चरण में है। यह संस्थान, स्नातकोत्तर 
कार्यक्रम कार्यकारी विकास कार्यक्रम का संचालन कर रहा है 
झौर उद्योगों के लिए शोध तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान 
कर रहा है । 


8. 3. 4 रा० शि० नी के अनुसरण में, इन संस्थानों ने 
अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है जो कृषि, ग्रामीण विकास, 
लोक पद्धति प्रबन्ध, ऊर्जा, स्व्रास्थ्य शिक्षा, आवास अदि जैसे 
गर-निगमित और अवर प्रवध क्षेत्रों की अपेक्षाओं को प्रा 
करते हैं। उद्योगोन्मुख प्रबन्ध तकनोकी के क्षेत्र में साफ्ट- 
वेयर अनुप्रयोग को विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन 
संस्थानों ने कम्प्यूटर-सहायफ केन्द्रों की भी स्थापना की है। 


8. 3. 5 इन संस्थानों को वर्तमान स्थिति का मल्यांकन 
तथा इनके दायर का विस्तार करने की प्रक्रियः में हन संस्थानों 
को अधिक से अधिक अत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित 
उपस्य करने के उद्देश्य से गठित पनरीक्षा समिति ने अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तत कर दी है झौर रिपोर्ट की जांच करने हेतु एफ 
उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है। 


राष्ट्रीय झौद्योगिक इज/निधरी य प्रशिअरण संस्वान (नोट) 

8. 4. ] भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 
माध्यम से संग्क्त रपट विकास क्यक्रम की सह यतः से वर्ष 
963 में एक स्वायन्न निकाये के रूप में राष्ट्रीय ग्रोद्योगिफक 
इंजीनियरी व प्रशिक्षण (नीटी) की रथापनः की गई थी जिसका 
उद्देश्य प्रोद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, 
अनुसंधान झौर परामशी सेंव.ए प्रदान करना है । 


8. 4. 2 यह संस्थान ग्रोद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोन्तर 
कार्यक्रम (एम> टेक के समकक्ष) अनुसंधान द्वारो स्नात- 
कोत्तर पादयक्रम ग्रौद्योगिक इंजीनियरी में फैलोशिप कार्यक्रम, 
(पी>० एच> डी: के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 
डिप्लोमा कार्यक्रमों की परंशंकश करता हैं । यह ग्रौधोगिष 
इंजीनियरी और प्रबन्ध तकनीकी के विभिन्‍न क्षेत्रों में एक 
से दो सप्तह की अवधि के प्रल्पफालिक कार्यफ/री विकास कार्य- 
क्रमों का संचालन भी करता रहा हैं । संस्थान, अनप्रयक्‍्त अन- 
संधान में लगः हुआ है तथा श्रौद्योगिक, इंजीनियरी, कार्य संच;लन 
अनुपंधान, सूचना प्रणाली भौर कम्प्यूटर, विषणन, कामिक श्र 
अन्य पंवद्ध उत्पादकता और प्रबंध क्षेत्रों के विभिन्‍न पक्षों 
पर परामर्श भी देता है । 


8. 4.3 यह संस्थान, इकाई पर आधारित कायंक्रम 
(यूनिट बेस्ट प्रोग्राम) नामक, उद्योग्र-आघारित कार्यक्रम भी 
प्रदान करता है । वर्ध 99]-92 के दोरान, 53 कार्यकारी 
विकास केर्यक्रमों और यनिट बेस्ट कार्यक्रों का आयोजन 
किया गया, जिनमें उद्योग, सरकारी विभागों आदि से 397 
क्रार्यप/लकों ने भाग लिया । 


8.4. 4 संस्थान ने दिल्‍ली, हैदराधाद श्रौर मद्रास में 
तीन किस्तार केन्द्रों श्रौर मुज्जफ्रपुर में एक क्षेत्र अनुसंधान 
केन्द्र की स्थापन। की है तफि इन क्षेत्रों के इद गिद्द के उद्योगों 
और संगठनों की अपेक्षाओ्ं को पूरा किया जा सके | बंगलौर 
झौर कलकत्ता के इर्द-गिर्द, बड़ी संख्या में उद्योगों को देखते 
हुए, इन केन्द्रों में बहुत से कार्यक/री विकास कार्यक्रम अयोजित 
किए गए है । 


8.4. 5 आंटवीं योजन: अवधि के दोर/न, संस्थान का 


प्रस्ताव उद्यमी कौशलों में अनसंघान, कोयला, इस्पात, उर्वरक 
पैट्रोलियम, चीनी आदि जैन ग्राद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय 


अनुसंधान कार्यक्रम ल्‍यंक्रम संवा क्षेत्रों के लि; विभिन्‍न अन 
प्रयोगों में प्रयोगफर्ताभों हेते साक्‍्टवेयर विकास अररम्भ करने कः 
है।इसके अलाव!, नीटी, नियमित, छोट पम.ने और गैर निगमित 
क्षेत्रों के लिण, के स अध्ययनों कः विकस करन तु केस व्वि से संरू 
की स्थापन। कर रहा है । आद्योगिक इंजीनियरी भे स्नात- 
कोत्तर कार्यक्रमों का विस्त र आस विविधतः. प्रबंध फिल्मों॥ 
वीडियो गझ्रर अन्य जन माध्यम पंकेजों संगणक सशक्षरता। क. यक्रम 
तथा विज्ञान ओर प्रद्योगिकी में महिलाओं के योगदान पर 
अनसंधान संत्रेंधी परियोजनः विचाराधीन है । 


राष्ट्रीय ढलाई तथा गटाई प्रोद्योगिकी संस्वान, राव: 

8 5.] राष्ट्रीय हलाई तथा गद्वाई प्रौद्योगिकी संस्थान, 
रांची की स्थापना भारत सरकार द्वान 906 मेंदेश भे इलःई 
तथा गठ्ाई प्रौद्योगिकी में एक शीर्ष प्रशिक्षण और जं॑शक्षिफ 
संस्था के रूप में तथा सम्बन्धित उद्योगों को प्रशिक्षित जन 
शक्ति तथा अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए. य८ एन 5 डी७ 
पी. यनेरकों के मह्योंग से की गई थी । यह मनव संसाधन 
विकस मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा प्र्णतः बिच पोषित 
एव स्वायल संस्थान हें | 


8.5,2 संस्थान, उच्च डिप्लोम- पठ्यक्रमों, एम ० 
पाठ्यक्रम पुतण्चर्सा पाठ्यक्रमों तथा दल।ई तथा गढ़ाई के क्षेत्रों में 
उद्योगों द्रारा ऑलित इक ई अधारितिकर्य्रत्रम प्रदन पम्ता 


तथा विभिन्‍न संगठनों को ग्रौद्यागिक पर मर्शणी और परीक्षण 
सेवाएं प्रदन करतः है । 


यू 


8.5.39 संस्थान ने, र प्ट्रोय शिक्षा नीति, 986 के 
अन्तगंत अपने विकास के लिए अठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 
के लिए, एक कारव ई योजन तंयर की है । संस्थान ने दो 
यनिट बेस्ड कार्यक्रमों का अयोजन फकिया। सरेथान ने ग्र्यो- 
गिक परामर्शी सेब प्रदन करना ज.री रखा। संस्थान में 
उपलब्ध बालू परीक्षण (संन्‍्ड टंस्टिग) रस,यनिक विश्लेषण, 
पांविकी, मोट, धातु रचना विज्ञान और अन्य परीक्षण सुविधाएं 
भी अधायमी के झ्राघार पर विभिन्‍न उद्योगों तथा प्रन्य संगठनों 
को प्रद/न की गई । संस्थान द्वारा प्रलेखन और संसचना सुधार 
सेवझों को भी सुदृढ़ कियः जः रहा है। संस्थान अपने उन 
अनुसंधान कार्यकलापों के विस्तार के लिए प्रयस कर रहा है 
जो वर्तमान प्रौद्योगिकी समस्याग्रों को साथ-स,थ अन्य शैक्षिक 
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क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रसंगिक हैं। संस्थान में अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिबद द्वारा यथा अनमोदित निर्माण 
इंजीनियरी में एसोसिएटशिप के एक चर वर्षीय पाठ्यक्रम 
की शुरआत 99-92 से की गई है। 


पोजना एवं वास्तुफला विद्यालय, नई बिल्‍लों 


8. 6.] योजना एवं वस्तकलः विद्यालय की ग्थापना 
जूलाई, 955 में भारत सरफर द्वारा मानव आव सों तथा 
पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक फायत्रमों में प्रशिक्षण की सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए एक प्रमख संस्थान के रूप «४ की गई 
थी। यह संस्थान भारत सरकार के म.नव संस.घन विकस 
मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा पृ्ण रूप से वित्त पोषित एक 
स्वायत निफाय है। सकल को दिसम्बर, 979 में विश्वविद्यालय 
का दर्जा दिया गया था ततकि वह अवबन स्नःतक, स्नातकोत्तर 
झर डरक्‍क्ट्रेट की अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए अपने 
शेक्षिक कर्यक्रमों के दायरे का और अधिक विस्तार करने 
# समय हो । यह विद्यालय (क) वास्तकलः में रनातक डिग्री 
पाठ्यक्रम, और (ख) (#) शहरी ओर क्षेत्रीय. अ.योजना 
(॥) परिवहन आयोजना और (]॥) हाउसिंग मे विशिष्टी- 
करण सहित अद्योजना में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों को 
आयोजित करता है । यह विद्यालय (3) शहरी अभिकल्पना 
(8) वस्त॒शिल्य/य संरक्षण (0) भवन इंजीनियरी और 
प्रबंध (॥9) भू दृश्य वस्तुकला और ।४५) पूर्व भ-दृष्य व सतु- 
कला में मग्टर डिग्री पाठ्यक्रम और पी: एच/- डी० फा्यक्रम 
भी संच लित करता हैं । 

8. 6. 2 वर्ष 992-93 |, वस्तुकला में स्त.तक डिग्री 
पाठ्यक्रम में 384. आयोजन में स्न,तक डिग्री पाठ्यक्रम # 
79, म.स्टर डिग्री पठ्यक्रमों में 233 और पी८ एच डी७ 
फर्यक्रम में 4 छात्रों सहित स्कूल में कल 720 छात्र 
दाखिल थे । 


$, 6, 3 स्‍्कनल ने, आठ्वीं योजना अवधि के लिए र.प्ट्रीय 
शिक्षा नीति, 7886 के अनुसरण में इसके विकास के लिए 
एक कारव.ई योजना तंयार की है। वर्ष 990-9] के दौरान 
290 सीटों बाले एक छात्रावस, एफ अतिथि गृह एवं महारानी 
बरग॒ परिसर में 72 स्टाफ ववर्टरों का निर्माण कर्य पूरा 
हो गया । विशिष्ट अनुसंधान कार्यत्रमों ग्लोर | विस्तार कार्य 
के माध्यम से अनुसंधान एवं विन्‍्त,र संबंधी जक़िय कल.प तीव्र 
ऋर दिये गये है। इन्डो-इ्टालियन सहयोग के अन्तर्गत 993- 
94 के दौरान और 99]-96 तक “आ्रौद्योगिक डिजाइन 
नामक एक परियोजना को कार्यान्वयन हेतु अनमोदित किया 
गया है । 


तकनंक॑ी शिक्षक प्रशिक्षण संत्थार 


8.7.। पलिटक्निक शिक्षकों को संवाकालिन प्रशिक्षण 
प्रदान करने तथा देश भर में पालिटक्निफक ण्क्षाि के समग्र 
गुघार को लिए, विभिन्‍त सेकएं प्रारंभ करने हेतु वर्ष ]966 


के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में चार 
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। 
येस स्थान शिक्षकों को अल्पेफालिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा 
उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकल।पों से अवगत 
कराने के अतिरिक्त प/लिटेक्निकों के डिप्लोम और डिग्री- 
घारी शिक्षकों को 2 माह/8 माह की अवधि के दीघंकालीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पेशकश फरते हैँ । भोपाल, चंडीगढ़ 
झौर मद्रास स्थित संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर 
प.ठयक्रमों की शिक्षा ईने के स्तर पर पहुंच गए हैं। वे पहले 
ही यू० एन> डी: पी०> सहायतर्थ परियोजना के अन्तर्गत 
शक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण संवाझों, शंक्षिक 
पकजों और शंक्षिक अनुसंधान परियोजना तेंय,र करने 
के कार्यों में लगे हुए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान 
इन संस्थानों ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों 
में अपने झरने ऊयेकल।पों को जारी रखा और पालिटेक्निक के 
शिक्षा के आगे के विकफस के लिए तथा पालिट किनिक्रों, उद्योग, 
उच्च शिक्षा संस्थानों, शोघ संगठनों और अन्य सेंसाधन प्र णालियों 
के बीच ताल मेल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप सर 
योगदान दिया । 

8.7.2 विश्व बैंक की सहायता मे राज्यों में पालिटंक्निकों 
की क्षमता , गुणात्मक और कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार 
द्वारा प्रारम्भ की गयी एक बड़ी परियोजना तकनोकी शिक्षण 
प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया। परियोजना का 
पहला चरण 990-9! और दूसरा चरण 99-92 में 
शरू हुआ । तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भाग लेने 
ब।ले राज्यों को पालिटेविनक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, आर 
और उभरते हुए क्षेत्रों प्र पाठयचर्या तं यार करने, परियोज ना 
के ब्यौर, तैयार करने और परियोजना को कार्यान्वित करने 
के अतिरिक्त शिक्षा, शोध और विकास मानव संसाधन विकास 
पर।मर्श आदि में भी व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रहे हैं । 


8.7.3 तफनीकी शिक्षक तथा प्रशिक्षण संस्थानों के 
कार्यकरण तथा उनके कार्यकलापों की पुनरीक्षा एक मूल्यांकन 
समिति द्वारा पालिटेक्निक भिक्षक प्रशिक्षण में उनकी सह- 
भागिता को बढ़ाने तथा राज्य तकनीकी शिक्षा निरदेशालयों और 
उद्योग के साथ उनके सम्पर्कों को सुदृढ़ करने को ध्यान मे 
रखते हुए, की गई है । समिति ने अपनी रिपोर्ट में तकनीकी 
शिक्षक प्रशिक्षण पाद्यचर्या विकास, शंक्षिक सामग्री विकास 
अनुसंधान एवं विकास , परामर्शी क्षेत्रों तथा विस्तार सेवाओं 
में किए गए अग्रगामी कार्य की प्रशंसा को है और उनके भावी 
विकास तथा खुदृढ़ता के लिए अनेक सिफारिश की हूं । 
पुनरीक्षा सम्रति को सिफारिशों पर एक अधिकार प्राप्त समिति 
द्वारा विचार किया गया है और उनकी सिफारिशों पर कार्यवाही 
करने के लिए अनुक्ती कार्यवाही की जा रहो है । 
तकनोकी सिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तर्राष्ट्राय सहयोग 

8,8.] अअथिफ कार्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 
विभागों ढारा हस्‍्ताक्षरित महत्वपूर्ण (अम्ब्नला) करार के 
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अन्तगंत देश की भारतीय प्रोद्योग्की संरथाएं, भारतीय प्रबन्ध 
संस्थाएं , भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय, 
अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय खान सकल घनबाद, 
योजना एवं वास्तुकला स्कूल , नई दिल्‍ली भौर राष्ट्रीय झोद्योगिक 
इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान बम्बई ज॑ंसी प्रम॒ब तकनीक संस्थाएं, 
अनुसंधान एवं विफास पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से परियोजनाएं 
चला रही हैँ । उपस्करों, विशेषज्ञ, संवझों झौर प्रश्क्षण 
के रूप में कनाडा, जर्मनी, फ्रांस , इटली, स्विटरजरलंण्ड, स्वीडन 
जापान, दिटेन (यू० के ०) नावें आदि जंसे उन्नत देशों स द्विपक्षीय 
निधियां और यू० एन ० डी० पी, यनेस्को जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त की जा रही है । ये 
संस्थान, यू७८ एस« इण्डिया रूपी फ्रड स सहायता का उपयोग 
करते हुए विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी क क्षेत्र में संयक्त शोध 
के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के स,थ 
भी सहयोग कर रहे हैँ । इस प्रकार के सहयोगों का उद्देश्य, विज्ञान 
एवं प्रोद्योागिकों के उभरते हुए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं 
जनशक्ति का विकास करना हैं। इसके अलावा, भारत और 
ई० ई७ सो के बीच फरर के अन्तर्गत प्रमख भारतीय संस्थाएं 
झौर यूरोपीय संस्थाएं प्रबन्ध अध्ययना में सहयोग कर रही है । 
इन प्रयोजनों के लिए, अनिवाय प्रतिरुपी बजट-प्रावध न 
सम्बन्धित प्रतिभागी. संस्थाझ्ाा द्वारा किए जात हूँ । 


8. 8.2 वष 992-93 के दोरान, सिद्धान्त रूप | 
डिजाइन, ऊर्जा , सूचना, प्रंद्योगिकी के क्षेत्रों में तथा ग्रा० 
डी. ए७ को सहायत। से मामग्रिया मे, क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों तथा थ[ृ० कं. अन्य प्रतिपक्षी संस्थाओं के बोच 
सहयोग किए जाने का निर्णय लिया गया हैं । 


क्षेत्रय इंज:नियरं। कालेऊ 

8. 9. क्षेत्रीय इजीनियरी कालेजां की स्थापना की योजना 
के अन्तर्गत कंन्द्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं 
हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई, 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में, प्रत्येक मे, 
एक-एक करक, सत्नह कालेज स्थापित किए गए हूं । प्रत्येक कालेज, 
केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं 
सहयोगी उद्यम है । जबकि सभो सत्नह कालेज, इंजीनियरी एवं 
प्रौद्योगिक. के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान 
करते हैं, इनमें ते, चोदह कालेजों में स्नातकोत्तर ओर डाक्टोरल 
कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं । सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी 
कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता, अवर स्नातक पाद्यक्रमो 
के लिए 4940 और स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों के लिए ]420 


के क्रम में है । 


8.9.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 कें क्रियान्वयन के 
सन्दर्भ में, कारंवाई योजना के दस्तावेज, आठवीं पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक इनके विकास के लिए सभी, कालेजों द्वारा 
तैयार कर लिए गए हैं । इनके दस्तावेजों में, सम्बन्धित कालेजो 
के सम्पूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य और विस्तृत कार्रवाई सम्बन्धी मुद्दे 


(प्वाइंट) निहित हैं । प्रत्येक कालेज के सम्बन्ध में, 992- 
93 की वार्षिक योजना को उनके कार्रवाई योजना दस्तावेजों 
के अनुसार, अन्तिम रूप दिया गया है । 


8.9.3 बर्ष 992-93 के दौरान, कारंवाई योजना के 
अनुसार, निम्नलिखित पर विकास के लिए बल दिया गया है : 
शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार और उनका विविधीकरण, 
प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, छात्रों और कर्मचारियों की 
मुख-सुविधाओं में सुधार, छात्रावासों (लड़कों और लड़कियों 
दोनों के लिए) का निर्माण , चुनिन्‍्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों 
के लिए सुविधाओं का विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संर- 
थानों के साथ संस्थागत नेटवर्क की योजना के तहत कालेंजों 
में प्रयोगशालाओं का विकास करना । यह कार्यक्रम ]993-94 
के दौरान जारी रहेगा । 


8.9. 4 आठवीं योजना अवधि के दोरान, 8 क्षेत्रीय इंजी- 
नियरी कालेंजों और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच 
उभरते हुए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव 
को कार्यान्वयन हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 


स्मातकोलसर पाठ्यक्रमों तथा प्रनुसंघान कार्य का विकास 


8. 0. | इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण प्रभावी अध्यापन और अनु> तथा वि> कार्य (आर 
एण्ड डी ब्क ) के लिए अनिवार्य समझा गया है। केन्द्र सरकार, 
स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनु 
संधान के विकास के लिए, केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत, 6 राज्य 
सरकारों तथा 24 गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थाओं को सीधे 
ही सहायता प्रदान कर रही है । इस योजना ने, विशेष रूप से 
तकनीकी शिक्षा के विकास को तथा सामान्य रूप में देंग के 
आथिक विकास को संवधित करने में पयोप्त योगदान दिया है । 
राष्ट्रीय विकास में, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस योजना 
को जारी रखना है। जहां जन-शक्तलि का अभाव है, वहां उभरती 
हुई प्रौद्योगिकयों में पाठ्यक्रमों को संबंधित क्रिए जाने पर विशेष 
बल दिया जाएगा । 


8. 0. 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहयोग सें, कछेक 
चनिन्दा केन्द्रों में संगणक अनुप्रयोग में निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम 
आरम्भ किया गया है। आठवीं योजना के दौरान, इस कायेक्रम 
को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा | 


कोटि सुधार कार्यक्रम 


8. !.] इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी 
शिक्षा प्रणाली की कोटि और मानक में सुधार लाना है । इस 
उद्देश्य को, एम> टेक> तथा पी> एच डी+ का्यत्रमों, 
अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तथा उद्योग में अल्पकालिक सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी संस्थाओं के संकाय 
सदस्यों के लिए पराठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों जैसे दीचंकालीन 
कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त किया जा रहा है । ये दीघंकालीत 
कार्यक्रम पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों. भारतीय विज्ञान 
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संस्थान, बंगलौर, रूडकी विश्वविद्यालय तथा डिग्री पाठ्यक्रमों 
के लिए अन्य केन्द्रों में स्थापित कोटि सुधार केन्द्रों के जरिए 
क्रियान्वित किए जाते हैं तथा अल्पकालिक पाद्यक्रम पांच भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, वंगलोएट ओर 
डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी 
और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ रूड़की 
विश्वविद्यालय में भी आयोजित किए जाते हैं । उद्योग में 
अल्पकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय 
कार्यालयों के जरिए क्रियान्वित किए जाते हैं । 


8. ]. 2 वर्ष 993-94 में पूर्व वर्षों, प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे शिक्षकों क॑ अतिरिक्त 25 शिक्षकों को एम० टेक 
के लिए तथा 80 शिक्षकों को पी० एच ० डी> के लिए प्रशिक्षित 
किए जाने का लक्ष्य है। पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों को 7 कनन्‍्द्रों 
पर आयोजित किया जा रहा है । ग्रीष्म/शीत स्कूल कायतक्रमों के 
तहत भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी, नई दिल्‍ली के माध्यम 
से लगभग 2400 डिग्री और डिप्लोमा शिक्षकों को प्रशिक्षित 
किए जाने का लक्ष्य है । जहां तक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का 
सम्बन्ध है, कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्र बजट की सीमा के अन्तर्गत 
ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। 
उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तगंत, डिग्री/डिप्लोमा शिक्षकों 
को उपलब्ध बजट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए प्रशिक्षित 
किया जाना है | 


तकनोको शिक्षा को सहायता हेतु विश्व बेंक द्वारा सहायता प्राप्त 
परियोजना : 


8.2.) तकनीकी शिक्षा प्रणाली के पुननिरमित करने की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक प्रमुख परि- 
योजना शुरू की है जिसे विश्व बैंक की सहायता से दो मिले जुले 
चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें अपने- 
अपने पालिटेक्निकों को क्षमता, कोटि और क्षमता को स्तरोन्‍नत 
कर सके । वर्ष 990-999 की अवधि में 650 करोड़ रुपए से 
अधिक की अनमानित लागत की यह परियोजना जिसमें विशेष 
आहरण अधिकार (एस ० डी० आर०) की विश्व बंक की 373. 3 
मिलियन परिवर्तन की चालू दरों पर लगभग 57 मिलियन 
अमरीकी डालर के समकक्ष की साख, सहायता शामिल है। 
]6 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी 
शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित|मान्य 500 से अधिक पालिटेक्निकों 
को शामिल करेगी । यह मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र परियोजना है 
और समस्त लागत भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा अपने- 
अपने राज्य योजनागत आवंटनों|बजटों में से प्रदान की जाएगी । 
ग्रह परियोजना, शिक्षा विभाग के समग्र मार्गदर्शन, सहायता 
और अनुश्नवण (मानीटरिग ) के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा 
कार्यान्वित की जा रहो है जिसके लिए परियोजना में देश में 
चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और 
एजुकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लि> (एड> सिल०») में एक 
राष्ट्रीय परियोजना कार्यात्वयन एकक्र की स्थापना खहित 
एक केन्द्रीय घटक का प्रावधान किया गया है । 


8. ]2. 2 परियोजना का पहला 5-]2-90 को जरबे 
आरम्भ हो गया जिसमें बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य 
प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया 
गया था | इन्हीं उद्देश्यों के साथ और लगभग इसी प्रकार के 
दसरे चरण में आन्न्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 
महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाड और पश्चिम बंगाल तथा संघ 
शासित क्षेत्र, दिल्‍ली को शामिल किया गया है । यह 29--9 2 
को आरम्भ हो गया । शेष राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों के पालिटेक्निकों 
को, परियोजना के दो चरणों में निर्मित लचीलेपन के काये ढांचे 
की सीमा में विश्व बैंक की सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ! 


तकनोकी शिका के महत्वपूर्ण क्षेत्र 
(क) प्रौद्योगिको के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं फो सुदृढ़ करना 


8, 3.] यह योजना छठी योजना के दौरान आरम्भ की 
गई थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कार्यक्षेत्र 
और आयाम की दृष्टि सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य (१) 
प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान संकाय और सहायक स्टाक (॥) 
पाठ्यक्रमों की विविधता और (॥) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए 
आधार तसार करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी के क्छ उन चने हुए 
क्षेत्रों में जहां चिन्ताजनक रूप से दूरी बनी हुई है अबर स्नातक पर 
पाठ्यक्रम चलाने वाली प्रौद्योगिक संस्थाओं में सुविधाओं को 
सुदुढ करना था । प्रौद्योगिकी के जिन कमजोर क्षेत्रों का पता 
लगाया गया है बे है कम्प्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिको इलंक्ट्रानिक्स 
इस्ट्रमेन्ट धातु विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजोनियरी, उत्पादन 
विकास डिजाइन बायो कनवसंन, एग्रोतासिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिक, प्रव॑ध 
विज्ञान और उद्यमशीलता । वर्ष 997-92 के दोरान 82 
परियोजनाओं को 73.00 लाख की सहायता दी गया । 
वर्ष 992-93 के दोरान म॒क्‍त की जाने वाली राधि 750-00 
लाख प्रस्तावित है! 


(ख) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाझों रा 
सजन॑ : 

8.3.2 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना 
प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए 
इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रौद्योगिक के उभरते हुए 
4 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान ओर प्रशिक्षण के लिए मूलभत 
सुविधाओं का सुजन करना था । सातवीं योजना अवधि के 
दौरान योजन[ के कायं क्षेत्र और आयाम मे पर्याप्त वद्धि की गई थी 
इस योजना के उत्ग्य इस प्रकार है :-- 


- उभरतीं हुई प्रौद्योगिकियों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक 
प्रयोगशालाओं के संदर्भ मे मूल ढॉँछे का विकास करना । 
क्रार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उच्च स्तरीय 
का में लिए एक मजबूत आधार का विकास करना । 

प्रौद्योगिकी के से मादर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अन- 
संधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सुविधाएं ओर 
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सहायता! प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में 
प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्ततः खत्म किया जा सके । 


मानवशक्ति का विकास । 
संकाय प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं । 


अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और प्रयोक्‍कता एजेंसियों 
सहित अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करमा । 


सहायत। प्राप्त संस्थाओं द्वारर विकसित किए गए विशेषज्ञता 
के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार । 


इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए जिन क्षेत्रों का पता 
लगाया गया है वे हूँ: ऊर्जा विज्ञान परिवहन इंजीनियरी सूक्ष्म 
इलेक्ट्रानिक, रिमोट सेसिंग, एटमोसीक्यरिक विज्ञान, रिलाय- 
बिलिटी इंजीनियरी, पर्यावरणीय इंजीनियरी, जल संसाधन प्रबंध 
आपिटकल कम्यूनिकेशन और फाइबर आप्टिक्स लेजर प्रौद्योगिकी, 
इन्फार्मोंटिक्स टेलिमोटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी सी० ए० डी०, 
सी० ए० एम० निर्माण सूक्ष्म प्रोमेसर रोबोटिक्स और कइब्रिम 
बद्धिमता । 99-92 के दौरान 89].46 लाख दुपए 
को अनृदगन राशि से )04 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की 
गई थी | वर्ष 992-93 के दौरान मुक्त की जाने वाली 
प्रस्तावित राशि 900. 00 लाख रु० है । 


(ग) नए और अबवा उन्तत प्रो्लोगिकों कार्यक्रम श्रोर विशेषज्ञत! 
के क्षेत्रों में नए पाठयकर्मों को पेशकश करना : 

98. ]3. 3 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 
कार्यान्वयन के भाग के रूप मे ]997-88 के दौरान संस्थापित 
की गई थी । यह योजना बदलते हुए अआद्योगिक परिवेश और 
विश्व भर में प्रोद्योगिको विकास की गति को ध्यान म रखते 
हुए तंयार की गई है । हाल के वर्षो में प्रौद्योगिकी के परम्परा- 
गत और उभरते हुए क्षेत्रों म॑ प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से 
नए क्षेत्र विकसित किए गए है जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं 
से जुड़ें टै और जहां उपयकत विजज्ञता के साथ मानवशक्ति 
के विकास छिए जान के आवश्य उता है । प्रोद्योगिकी के छिया- 
लू!व ना|उलनत क्षेत्र का पता लगाया गया है जहां इस योजना 
के प्रस्तगंत कार्य क्रपदुयक्रमों को सहायता दी जायेगी । 
वर्ष 992-93 के दौरान 70 परियोजनाओं की सहायतार्थ 
750. 00 लाख की राशि मक्‍त की गई । 


8. 3. 4 वर्धा 992-953 के दौरान और आठवीं पंच 
वर्षीय योजना के आगे उपरोक्त ग्रोजताएं (क), (ख) और 
(ग) एक योजना अर्थात तकनीकी शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र में 
मिल। दी गईं है । इस योजता के दोरान, लगभग 2]5 परि- 
ग्रोजनाओं को वर्य 992-93 में उपलब्ध 2400 लाख रू० 
की बजट राशि से सहायता दी ज;एगी । 


अधुनिको हरण और अ्रअवजतों के निराकरण 
8. ]4. ) यह बोजता छठी योजन। अवधि के दौ रन चूनिदा 
इंजोनियरी कालेजों में आध्निक उपकरण और मशीनरी 


प्रदान करने के उद्देश्य आरंम्श की गई थी ताकि 00 
प्रतिशत प्रत्यक्ष केल्लीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी 
उल्लति और पवााद्यचर्या संबंधी परिवतेनों की आवश्यकताओं 
को पूरा किया जा सके । 


8.4.2 सातवीं योजना अवधि के दोरान और विशेष 
रूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना 
के कार्य क्षेत्र और आयामों में विस्तार किया गया ताकि तकनीकी 
विश्वविद्यालय और विश्वविधालयों के प्रौद्योगिकी संकाय 
पालिटेक्नीक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय 
इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित 
किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचालित 
चीजों को हटाया जा सके | इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार 
पुनः परिभाषित किया गया है :--- 
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं 
और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों 
का हटाना । 


प्रौद्योगिकी के तीत्र विकास के परिणाम स्वरूप पराद्यचर्या 
की आवश्यकताओं से संवंड्ध नए उपस्करों को शामिल 
करके आध निकीकरण करना । 


छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का 
अनुभव प्रदान करना । 


नई प्रयोगशालाओं का निर्माण 


संगअकों का प्रावधान 


-“- संकाय और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण 


वर्ष 99]-92 के दौरान 337 परियोजनाओं को 
सहायता के लिए 3000 लाख रु० की राशि मुक्त की गई थी । 
प्रस्ताव है कि 300 परियोजनाओं को सहायता देने के लिए वर्ष 
992-93 के दौरान 2600 लाख 5० का कल अनुदान 
आवंटित किया बया ;। 


राष्ट्रीय तकतीकी मानवय शक्ति सूचना प्रणालों 


8.5, ] राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली 
की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों 
पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति एवं उप- 
योगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि 
सुब्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास 
किया जा सके । इस प्रणाली में प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान 
संस्थान नई दिल्‍ली का एक प्रमुख केन्द्र तथा भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों 
में स्थित चार प्रशिक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण बोढों सहित 2 
प्रमुख केन्न शामिल हूं । 


8.5.2 रा० त० जन० यू० प्र० कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कार्य क्रम प्राथमिक आंकड़े विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों 
एवं शैक्षिक संस्थानों और सामाजाथिक क्षेत्र की उन संस्थाओं 


4-..864 प्रार0/92 
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से इंजीनिवरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की नियोजित करते 
हैँ। जो तिपोजित रूप से तथा वाविक आधार पर एकत्नित किए 
जारहेहँ। 2 प्रमुख केन्द्रों में से 7 केन्द्र जो अधिकांशतः देश 
चुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थित है 
विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्‍्नातकों का अनुवर्ती अध्ययन 
संचालित करते तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए 
उत्तरदायी है जबकि जो प्रशिक्षुता व्यावहारिक प्रशिक्षण बोडों 
भें स्थित केन्द्र नियोजक संस्थाओं से आंकश्ने एकन्न करने 
के लिए उत्तरदायी है । 


स्‍तातकी से संबंधित आकड़ा बेंक 


8.5.3 वर्ष के दौरान 984 के स्नातकों से आंकड़ा 
संग्रह कार्य का समापन सभी मौजूदा नोडल केन्द्रों द्वारा किया. गया 
था यद्यपि दो नोडल केन्द्रों ने सनातकों के 988 बंच से 
आंकड़ा संग्रह से संबंधित कार्य अन्य नोडल केन्द्रों में जारी रहा । 

चौदह नोडन केंद्रों नेमों 985 बैच के स्तातकों से आंकड़ा 
संग्रह का कार्य शुरू किया । 


तकनो को शिक्षा संस्थाओं से संबं:धधत आँकड़ा बेंक 


8.]5.4 985-86, 986-87 तथा 989-90 
वर्षों के संद्म में शिक्षा संस्थाओं से आंकड़ा संग्रह सभी नोडल 
केन्द्रों में चल रहा था। वर्ष के दौरान नो नोडल केन्द्रों में वर्ष 985- 
86 के दौरान लिए आंकड़ा संग्रह कये को पूरा किया गया था । 


स्था पनाओं से संबंधित आंकड़ा बेंक 


8.5.5 सभी चार बोर्डों में ।985-86, 986-87 
तथा 989-90 वर्षों के संदर्भ में स्थापनाओं से आंकड़ा 
संग्रह चल रहा था । दो बोर्डों द्वारा भी वर्ष 985-86 के 
संदर्भ में आंकड़ा संग्रह कार्य पूरा किया गया था । 


8.5.6 नवम्बर, 989 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने 
योजना को जारी रखने और इसे उपधृकत रूप से सुदृढ़ करने की 
सिफारिश की। अब सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है 
और सिफारिशें कार्यान्वित को जा रही है । 


गर विश्वविज्ञालय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा का विकास 


8.6.0 विभिन्‍न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जन- 
शक्ति को आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने 
कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का 
कार्यक्रम शुरू किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य 
कर रहे हू तथा प्रबंध अध्ययन से दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा 
तीन वर्ष का अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
प्रश्न कर रहे है। अखिल भारतीय प्रबंध अध्ययन बोड्ड | 
अ० भा०्त० शि० १० की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को 
सहायता प्रदान को जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत- 
सरफ़ार कुछ संस्थाओं को प्रजंघ कार्यक्रमों के समेकन तथा 
इसके विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहो है । आज की स्थिति 
में असम्मिलित, असंगठित वसेवा क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रोन्‍नत 


करना अत्यन्त आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को आठवीं योजना 
के दोरान सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। 
झखिल सारतोय तकन के शिक्षा परिषद 

8.7.] अनुमोदित मानकों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा 
के सभेकितं विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भार- 
तीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ (अ० भा० त» शि०प०) का 
गठन 945 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में तकनीकी 
शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय. सरकार और राज्य सरकारों को 
सलाह दने के लिए किया गया । समवर्ती सूची में शिक्षा के 
शामिल होने से पहले भी तकनीकों संस्थाओं में मानकों का 
समन्‍्यय ओर निर्धारण केन्द्रीय सरकार का संबंधानिक उत्तर- 
दायित्व रहा है । 


8. 7. 2 गेर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों की संख्या में 
हो रही वद्धि की समस्या से निपटने के लिए संसद के एक अधि- 
नियम द्वारा अ० भा० त० शि० प० को संवंधानिक दर्जा प्रदान 
किया । झ० भा० त० शि० प० अधिनियम, 987 के अन्तगंत 
अपेक्षा की जाती है कि अ० भा० त० शि० प० देश भर में इंजी- 
नियरी तथा प्रौद्योगिकीय प्रबंध, नगर आयोजना, वास्तकला, 
अनुप्रयक्त कला तथा फार्मसी जंसे अध्ययन क्षेत्रों में डिप्लोमा, 
डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली सभी 
तकनीकी विभागों को शामिल करके तकनीकी शिक्षा पद्धति 
की उचित आयोजना तथा समेकित विकास और विनियमन 
शुरू करेगी | 


8.7.3 इस परिषद्‌ ने अपनी कार्यकारी समित्तियों, 
क्षेत्रीय समितियों और अध्ययन बो्डों के माध्यम से कार्य करना 
शुरू किया | समितियों और बोर्डो द्वारा अब तक आयोजित 


बठकों की सूची निम्न प्रकार दी गई है :-- 

समिति|बोर्ड बैठकों की संख्या. 

कार्यकारी समिति .. बार. 

उत्तर क्षेत्रीय समिति तीन 

दक्षिण क्षेत्रीय समिति पांच 

पश्चिम क्षेक्नीय समिति पांच 

पूर्वी क्षेत्रीय समिति पांच 

निम्नलिखित सर्भ/ अखिल भारत य बोर्ड 

तकनीकी शिक्षा दो 

प्रबंध अध्ययन एक 

स्वातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान दो 

अवस्नातक अध्ययन (कार्य अभी शुरु 
किया है ) 

वास्तुकला तथा नगर आयोजना तीन 


8. 7.4 अखिल भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बोर्ड और 


: राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अभी अ० भाग्श०शि०पं० हारा 


अनुमोदित संविधान के जंनुसार संघटित “किया जाता है। 


.. 8. 7. 5 कार्यकारी समिति ने अ० भा० त० शि० १० 
के सचिवालय की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने के लिए 
एक आवास समिति गठित की है। कार्यकारी समिति ने प्रशास- 
निक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के लिए एक स्थायी 
समिति भी गठित की है। इन समितियों ने क्रमश: तीम और एक 


. बैठकें आयोजित की है। 


अनुमोदित सग-- 


8.7.6 अ०» भ्रा० त० शि० प० द्वारा 


भग 500 पालिटेक्सिकों तथा 200 से अधिक कासेजों में 


डिप्लोमा स्तर पर लगभग 60,000, डिग्री स्तर पर 40,000 
तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 0,000 वाधिक दाखिलों सहित 
तकनीकी शिक्षा पद्धति का निरीक्षण करने के लिए अधिदेश प्राप्त 
है। इसके अतिरिक्त अ० भा० त० शि० प० के क्षेत्र में लाई 
जाने वाली बड़ी संख्या में अनुमोदित संस्थाएं हूँ । 


8. 7. 7 नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के अनुमोदन की 
पद्धति निर्धारित करने के उद्देश्य से, परिषद्‌ ते सभी संबं- 
घितों द्वारा पूरी किए जाने बाल॑ दिशा-निदश निर्धारित किए 
हैँ । राज्य सरकारों ने नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 
निम्नलिखित ये दिशा-निर्देश शुरू किए हूँ । 


8. 7.8 परिषद्‌ ने वास्तुकला परिषद्‌ (वास्त कला 
अधिनियम के अन्तगगंत कार्यरत) और भारतीय फार्मेसी 
परिषद्‌ (फार्मेसी अधिनियम के अन्तर्गत) के साथ उनके अपने- 
अपने क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों तथा संस्थाओं के मत्यांकन की 
कार्यविधि पर सहमति व्यक्त की है । 


8. 7.9 परिषद्‌ ने इस अधिनियम द्वारा शामिल किए 
गए विभिन्‍न क्षेत्रों मेंडिप्लोमा, डिग्रीऔर स्नातकोंसर पाठ्य- 
क्रमों के लिए मानदण्ड तथा स्तर निर्धारित किए हो। परिषद 
ने सभी सबंधितों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले युणावयुण 
आधार पर तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए दिशा-- 
नि:श निर्घारित किए हैँ । 


8. 7.0 परिषद्‌ अतिरिक्त कमंचारियों, उपस्कर 
तथा भवन-स्थान, आदि की संस्वीकृति के बाद इस अधिनियम 
के अत्तगंत प्रदत्त सभ। कार्यों को संचालित झरने का कार्म अपन 
हाथ में लेग। । 


8.7.] संवक्षाघं/न वर्ष के दोरान, परिषद्‌ ने 48 
नई संस्थाएं और मौजूदा तकन!क! संस्थाओं में शुरु किए जाने 
वाले 24 कार्यक्रम अनुमोदित किए हो । 


8. 8. ] सामुदायिक पालिटेनिक योजना को 978- 
79 में 36 पॉलिटेक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकों 


शिक्षा प्रथालोी में निवेशों से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज 
की उचित रूपसे भागीदार बनाने के विचार से सं ध॑" केन्द्रीय 
सहायता योजना के अन्तर्गत संस्थापित किया गया। योजना 
में ऐसी परिकल्पना के! गई है कि ग्रामीण समुदाय के सामाजिक 
आर्थिक विकास के लिए ब्रामंण क्षेत्रों में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ तथा मै २-ओपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम 
से स्व ओर मजदूरों दिलाने वाले रोजगार के अवसर जुटाने में 
केन्द्र बिन्दु का काम करेगा। इसका उद्देश्य गरीबी दूर 
करना, सामाजाथिक उत्थान तथा जनता की विशेष रूप से ग्रामीण 
क्षेत्रों की जंवन प्रक्रिया में गणात्मक सुधार करना है। 
जबकि योजना में व्यक्तियों की भागंदारों अन्तनिहित' 
विशेषता है, अधिक महत्व शोषित असुविधा प्राप्त तथा समाज 
के आथिक रूपसे पिछड़े वर्गों को दिया गया है। संबंधित 
स्थानाय समाज अःथिक परिस्थितियों के अनुरूप करःब 00 
तकनीकी व्यावसायिक व्यवसायों को रोजग/रोन्मुख $शलता 
विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने 
वाले विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 
कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्ताव नहों किया गया है 
तथापि महिलाओं, अल्पसंख्ययों व पढ़ाई बीच में 
छोड़ कर जाने वालों को प्रोत्साहित किया गया सम्पूण देश में 
आजकल सामुदायिक पालिटेक्निक (दिसम्बर 99] 
तक) कार्य कर रहे हे । सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों 
को योजना के अध्लीन शामिल कर लिया गया है । 


सामुदायिक पालिटेक्सिक निम्नलिखित कार्य करते हैं । 


-- सामाजाथिक सर्वेक्षण, 

-- जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण, 

-- प्रौद्योगिक स्थानान्तरण, 

-- उद्यमशीलता विकास की ओर तकनीकी व 
सहायक सेवाएं, 

-- सूचना प्रस्तुत - 


8. 8. 2 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना में आर० 
ब्‌ डी: सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास' केन्द्रों को 
स्थापना करना शामिल है। तकनोकी के विकास नवीनकरण 
व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के रूप 
के संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक पालि- 
टैक्निक के लिए आर > वड़ी 5 पद्धति । योजना के अधीन ग्रामीण 
प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को अलग अनुदान दिए जा रहे 
हूँ रा ््््ि | 

8. 8. 3 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सामु- 
दायिक पाणिटेक्निक ने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में 
विस्तार. केखों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा 
प्रदान . की. जाने वाली सुविधाएं ओर सेवाएं मांवों के ठीक -पास 
ही उपलब्ध कराई जा सकें। शायोग्रेस संबंत पक्‍तचजक्करो धूआं 
रहित चल्हा ग्रामीण शौचालय और सोर यंत्र खेती के उपकरण 


इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ओर. अनुमोदित मदों को 
ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक पालि- 
टेक्निकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक 
सरकारी गैर-सरकारी निकायों के साथ कारगर सहयोग किया 


है। 
ग्रामंण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्त करना 


8. 8. 4 इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से गैर- 
ओऔपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण विभिन्‍न व्यवसायों में 
सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से 
अथवा रोजगार के आधार पर बहु कौशलों से रोजगार 
तेयार किए जाते हैं। ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष 25,000 ग्रामीण 
युवकों को प्रशिक्षित करती हैं, इनमें से लगभग 35-40% 
स्वरोजगार में लगा दिए जाते हैं । 


8. 8. 5 इन योजनाझों के माध्यम से उपलब्ध कराए 
गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में 
विभाजित कर सकते हैं :-- 


() इस योजना में सीये वेतत रोजगार 
(४) प्रशिक्षित यूवकों को स्वत: रोजगार 


(9) ग्रामीग परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में 
वेतन रोजगार 


8.8.6 वर्ष के दौरान स्कूल बीव में छोड़कर जाने 
वालों सहित लगभग 3000 ग्रामीग युवाओं तथा महिलाओं 
को, विभिन्‍न ठकनीकी व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया 
गया है तथा उनमें सेकई स्वरोजगार में लग चुके हैं। 


8. 8. 7 वर्ष के दौरान ग्रामीण पलिटेक्निकों और 
ग्रामीण प्रौद्योगकी विकास केन्द्र की योजना के कार्यान्वयन 
की समीक्षा के लिए पुणे में तथा गोवा में क/येशालाएं तथा 
सेमिनार आयोजित किए गए थे। यह महसूस किया गया था 
कि इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन इस संबंध में राज्य- 
सरकारों से प्राप्त सहयोग और सक्रिय सहायता के कारग 
हैं। कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा योजना है 
कार्यान्वयन में आ रही विशिष्ट समस्याओं का पता लगाने के 
लिए राज्य स्तरीय समीक्षा की जा रही है। 


8, 8. 8 राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति (एन? ईः सी)) 
कल्याण समिति और 99] के दौरान आयोजित क्षेत्रीय 
कायेशालाओं की तिफारिशों के आधार पर समुदाय पोलिटेकितकों 
की योजना को व्यापक पैमाने पर संशोधित किया गया 
और 8वीं योजना अवधि के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन 
के लिए निम्नलिखित पर मुख्य बल दिया गया है । 


(7) गरीबी को कम करना । 
(४) रोजगार पेंदा करना । 


(40) नई प्रौद्योगिकियों को बनाए रखना तथा तकनीकी 
ह अनुरक्षण के लिए समुदाय सहायता सेवा । 


| . (9) ग्रामीण उद्यमों के प्रति प्रौद्योगगीय आधिक प्रबंध- 
कीय परामर्श एवं सेवा । 
(१) हस्त शिल्पियों की दक्षता को अथतन बनाना । 
(४) ग्रप उद्यम । 
(शा) उत्पादन विकास एवं प्रशिक्षण व उत्पादन । 
(शा!) ग्रामीण उद्योगों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को पुन- 
जीवित करना तथा विकास करना । 
(४) चुनिन्दा गांवों के पूर्ण समेकित विकास को बढ़ाना। 
(5) एस: एण्ड टी: जागरूकता के माध्यमों से विज्ञान 
मनोदशा का प्रसार, अनुरक्षण एवं विकास । 


(ह) उचित मोडिया प्रचार के माध्यम से योजना को 
लोकप्रिय बनाना । 


8. 8. 9 आठवीं योजना अवधि के दोरान कार्यक्रम 
आयोजित करने की परिकल्पना की गई है । 


-- महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम 
“- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम 
--+ सफाई करने वालों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के 
लिए विशेष कार्यक्रम 
-«-- नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा 


' >- क्षेत्र विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट जनजाति 
क्षेत्र संघटक कार्यक्रम 


-- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जत जाति के लिए विशेष 
- कार्य क्रम 


«- केम लागत के मकान, ग्रामीग जनता के लिए 
स्वच्छ पीने का पानी, ग्रामीण सफाई, गैर-परम+- 
परागत और वेकल्पिक ऊर्जात्नोत, कृषि फामिंग 
और कृषि सिंचाई, ग्रामीण यातायात इत्यादि के 
प्राथमिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का स्थानानतरण 


-- क्षि विज्ञान. केन्द्रों से विशेष संबंध और बेहतर 
कृषि उत्पादन केलिए फार्म क्षेत्र कार्यकलाप। 


प्रशिकृता प्रशिक्षण कार्यक्रम 

:8.9.] इंजीनियरी कालेजों और पालिटेंक्निकों से आने 
वाले इंजीनियरी स्नातकों एवं डिप्लोॉमाधारियों को ओंद्योगिक 
प्रशिक्षण. प्रदात करने के उद्देश्य से केच्रीय सरकार द्वारा 
पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त संगठनों के रूप में वर्ष 969 
में भारत सरकार द्वारा कानपुर बम्बई, कलकता और मद्रास 
में चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोड़े गठित किए गए थे। जिनका 
अभी व्यावहारिक प्रशिक्षण व॒ुस्तियोगी योजना को कार्यान्वित 


करना थां। वर्ष 973 में प्रशिभु अधिनियम 96। की संशो-- 
घित कियागया थाताकि इंजीतिपरी|प्रोद्ोगिकी में स्वातकों' 
और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण को इसके अन्तगंत लाया 
जा सके । अधिनियम के प्रावधान के तहत औद्योगिक संस्था-- 
पन प्रति वर्ष प्रशिक्षुओं को लगाने के लिए कानूनी रूप से 
बाध्य होगी। केसर सरकार दिए गए वजीफा की न्यूनतम 
राशि का 50: प्रशिक्षण संस्थाओं को; जो इन प्रशिक्षुओं 
को कार्य पर लगाते हैं अदा करती है। 


8.9.2 वर्ष 986 में अधिनियम के क्षेत्र के तहत 
0+2 व्यावसायिक धारा के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए 
प्रशिश्चु अधिनियम में आगे संशोवत किया गया था। वर्ष 
के दोरान _ तकनीशियनों (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण 
के लिए पहले से अधिसूचित बीस विषय क्षेत्रों के प्रलावा 
40 ओर विषय क्षेत्र अधिसूबित किए गए है । 


8.9.3 विगत तीत वर्षों के दौरान सगे प्रशिक्षुओं 
की संख्या नीचे तालिका में दर्लाई गई है :-- 


प्रशिक्षुओं की संध्या 
30-] 0-90 3-0-9] 3]-9-92 
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कुल प्रशिक्षार्थी 2053 22075 2]320 
स्नातक प्रशिक्षार्थी 6042 6879 6767 
डिप्लोमा धारी 50]| [5]96  4553 
अनुसूचित जाति 74 908 829 
अनुसूचित जनजाति 48 67 242 
अल्पसंख्यक 057 8335 084 
विकलांग ]0 33 58 
महिलाएं 836 2089 260 





8.9.4 अबिरी वर्थ के छात्रों के लिए प्रशिभुता। प्रशि- 
क्षण ओर जीवन वृतिका मार्गदर्शन कार्यक्रम को कोटि सुधारने के 
लिए अनेक निरीक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । 
बोर्ड पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जितमें सूबता सामग्री 
शामिल है। इसमें से कुछ ने प्रशिक्षण नियमाबलों भो तेपार 
की है। 
एशिवाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बेकाक 

8.20. एशियाई प्रोद्योगिकी संस्थान वैंकाक एक 
स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय स्‍्तातक संस्था है जो इंजीनिपरी विज्ञान 
ओर सम्बद्ध विंवयों में उच्च लिक्षा प्रदान करता है । यह 20 
से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है 
ओर इसके अन्त राष्ट्रीय संकाय सदस्य हूँ । यह संस्थान भारत 
सहित विभिन्‍न देशों के सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय ग्यासी बोर्ड 
हारा अभिशासित हैं जिसके सदस्य भारत सहित विभिम्त 
देशों से आते हैं 


8. 20. 2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान को 
निम्भलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई 


(।) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में 
छिक्षकों विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के सम्पूर्ण 
व्यय को वहून । 


(4) निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग 
के लिए 3. 00 लाख रु> के वाविक अनृदान का 
उपयोग :-- 


(क) भारत से उपस्करों की खरींद 


(खा) पुस्कों. की खरीद तथा भारत में प्रकाशित 
शैक्षिक ओर तकनीकी पत्रिकाओं के अंशदान 
का भुगतान और 


(ग) भारत में ल्षिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय । 


8.20.3 वर्ष 992-93 के दौरान, 3 घधारतीय 
विशेषज्ञों को सितम्बर 992 अवधि के लिए एशियाई प्रौद्यो- 
गिकी संस्थान बैंकाेक को फिर प्रतिनियुक्त किया गया 
और जनवरी 993 की अवधि के लिए 3 और विशेषज्ञों 
को प्रतिनियुक्ति करने की संभावना है। संस्थान को 3 लाख 
र० की राशि ]992-93 के दोरान भारत में शैक्षिक 
संदंधी कार्यकतापों केलिए और उनस्करों को खरीद के लिए 
अनुदान के रूप भें जारी को जा रहो है । 


शेह्तिक झहंता मूल्यांकन बोर्ड 


8.2. ! शैक्षिक अहंता मूल्यांकन बोड केन्द्र सरकार के 
तहत पदों और सेवाओं को भरने के लिए शैक्षिक ओर व्याव- 
सायिक अहूताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ 
भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा विभाग 
के तकनीकी शिक्षा ब्यूरो बोर्ड का सचिवालय है और संघ 
लोक सेथा आयोग के अध्यक्ष इस बोर्ड के अध्यक्ष है। 


8.2!.2 अध्यक्ष संघ लोक सेबा आयोग का अध्यक्षता 
में लैज्िक अहूंता मूल्यांकन बोर्ड की 20 वों बैठक 26 मई 
992 को आयोजित कोगई थो। बोई ने केन्द्र सरकार के 
तहत पदों ओर सेवाओं कोभरने के प्रयोजनाथं लगभग 0 
नए अहुंताओं की साम्यता को सिफारिश का । 


धंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बित्तोय सहायता : 


५. 


8, 22.0 तकनोको शिक्षा ब्यूरो ने महत्वपूर्ण अस्तर्रा- 
प्ट्रोय सम्मेलनों को भाग लेने के लिए यात्रा क। लागत की 
अदावबगी करमे विज्ञान प्रोश्योगिकी ओर चिकित्सा के क्षेत्रों 
में शिक्षकों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक 
योजना संचालित की है। उत्कृष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष 
ढक से विचार फिना जाता है | 
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गर निगमित तथा श्रसंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुबृढ़ोकरण व 
स्थापना : 


8.23.] हमारी तकनीकी और प्रक्धकीय शिक्षा 
पद्धति का अनुस्थापन अभी तक मुख्यतः: संगठित निगमित क्षेदर 
की ओर उन्मुख ही रहा है। तथापि हमारे विकास प्रयासों का 
विशेष प्रभाव तभी संभव होगा यदि हम गैर-निगमित और 
संगठित क्षेत्रों के निप्पादन में सुधार करते हैं, जो लगभग 90% 
कार्यदल को रोजगार प्रदान करता है । 


8.23.2 इसके अनुसार सातवीं व आठवीं पचवर्षीय 
योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों को 
सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की गई । इन क्षेत्रों की विशिष्ट 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में कुछेक चुनिन्दा 
डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास 
केन्द्रों और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रा- 
वधान है । 


8.23.3 चार पालिटेक्निकों को सीधे केर्वीय सहा- 
यता प्रदान करके योजना को पायलट परियोजना के रूप में 
कार्यान्वित किया जा रहा है। 8वीं योजना के दौरान योजना 
के कार्यान्वयन के प्रभाव का तथा योजता को जारी रखने की 
आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए मई, 992 में मैसूर 
में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । तथा विस्तृत संशो- 
घित योजना तैयारी की गई है । संशोधित योजना में ग्रामीग व 
शहरी पर्यावरण में गैर सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों की 
विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के 
कुछ चुने हुए पालिटेक्निकों में उद्यम व प्रबंध विकास के लिए 
और अधिक नोडल केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई 
है । एक समन्वित नोडल केन्द्र तैयार किया जाएगा । 


() पाठ्यचर्या निवेश (2) 
आपचारिक सतत शिक्षा (3) कुशलता विकास (4) कोटि 
आश्वासन (5) संकाय विकास-प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 
तथा (6) परामर्श व सहायता सेवाओं से इन नोडल केद्द्रों 
द्वारा छोटे व गै र-आयोजित क्षेत्रों के लिए उद्यम विकास को 
प्रोन्‍्त्त किया जाएगा । इन नोडल केन्द्रों द्वारा बड़े स्तर पर 
इंजीनियरी में विज्ञान स्‍्नातकों व डिप्लोमा धारकों के लिए 
गंर सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों के प्रबंध में उत्तर डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम आयोजित किए जायेंगे । नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में प्रोद्योगिकी व कुशलता में अविकसितता की दर का सामना 
करने के लिए ग्रामीण शिल्पियों हेतु कुशलता के पुनः: प्रक्षि- 
क्षण व प्रौन्‍्नति के लिए सामुहिक उद्यमी विकास कार्यक्रम आ+- 
रम्भ किए जायेंगे । महिला उद्यमकर्ताओं के लिए अधिक 
रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्य क्र आयो- 
जित किए जायेंगे । उद्यमकर्ताओं के लिए बिक्री विकास, कोटि 
आश्वासन व कुल कोटि प्रबंध हेतु का्येक्रम आयोजित किए 
जायेंगे । ताकि व्यवस्थित क्षेत्ञों को सहायक व पूरक सहायता 
प्रदान की जा सके । 


आपचारिक व गैर- 


जचोग संस्थान-पारस्थरिक कारंबाई 
8. 24.] इंजीनियरी समस्याओं को हल करने तथा 
आपसी हित व राष्ट्र की प्रासंयिता की संयुक्त परियोजनाओं को 
आरंभ करने के लिए 7988-89 के बीच में उद्योग संस्थान - 
पारस्परिक कारंवाई आरंभ को गई थी । योजना के निम्नलि- 
खित तीन अवक्यव हैं :-- 
3. उद्योग के साथ इंजीनियरी कालेजों व पोलिटेक्निकों के बीच 
पारस्परिक कारंबवाई । ह 


2 आई:> आई टी> दिल्‍ली में 
करना | 


“प्रतिष्ठान स्थापित 


3. - गर--सहयोगी व अब्यस्थित क्षेत्रों के लिए उद्यमझ्ीलता 
व प्रबंध विकास के लिए केन्द्र स्थापित करना । 


8.24.2 कालेज स्तर पर यह परिकल्पना की गई है 
कि इजीनियरी व उद्योग के बीच संयुक्त शोध परियोजना आरंभ 
की जायेगी । प्रत्येक कालेज प्रति वर्ष एक संयकक्‍तर शोध परि- 
योजना चलाएगा | संयुक्त शोध परियोजना का लक्ष्य है या तो 
प्रतिस्थापना या व्यावसायीकरण की ओर ले जाने वालो नई 
खोज या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए वतंमान उत्पादन का सुधार 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इंजीनियरी कालेज प्रति वर्ष उद्योगों के 
साथ दो संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान करेगा । पोलिटे- 
किन स्तर पर प्रति वर्ष दो संकाय सदस्यों सहित उद्योग के साथ 
केवल संकाय विनियम कार्यक्रम होगा । 7वीं पंचवर्धषोंध योजना 
के दोरान इस उद्देश्य के लिए 23 इंजीनियरी कलेजों वे ॥5 
पोलिटेक्निकों का चयन किया गया था । 


8. 24. 3 उद्योगों व अन्य संगठनों के समक्ष आने वाली 
वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय समस्याओं से निबटने तथा प्रोटो टाईप 
विकास व ओऔद्योमिक पायलट योजनाओं ओऔदि द्वारा शोध 
परिणामों के व्यावसायीकरण के लिए संस्थान की भोध व परा-- 
मर्शक क्षमताओं के विपणन के लिए आई आई टी दिल्‍ली का 
ओऔद्योमिक प्रतिष्ठान जिम्मेवार होगा । इस प्रतिष्ठान का 
पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 960 के अघीन 
“नवाचार व प्रोद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिष्ठान नाम से सोसा- 
यटी के रूप में की गई थी। एफ> आई० टी > टी 3. 00 करोड़ 
रु० की संचयी से एक वृत्तिदान स्थापित करेगा । आंश्योगिकी 
प्रसिष्झान की स्थापना के लिए 7वीं पंचवर्धीय योजना के दौरान 
दिया गया. . 22 करोड़ रु का अनुदान संचयी निधि में आ- 
कलित किया जाएया । एफ>आई >टी टी: का संपूर्ण ब्यय 
संच्यी निधि पर ब्याज उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं से 
योगदान व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रायलटी से पूरा 
किया जाएगा । 


8.24. 4 गैर-सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्र जो 
कार्यदल का करीब 90% लगाए हुए हूँ के कार्य में सुधार के 
लिए 77वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सहयोगी व अध्यव- 
स्थित क्षेत्रों के लिए उद्यम व प्रत्रंध योजना आरंभ की गई थी | 


योजना 4 पालिटेक्निकों में पायलट परियोजना के रूप में कार्या- 
न्वित की गई थी । योजना को उद्योग संस्था-पारस्वश्कि 
किया की योजना के सथ मिलाकर आठवीं योजना के दौराबे 
इसके क्षत्र के कार्यफलापों को जःरी रखने व विस्तार करने की 
परियोजना की गई है। 


खतत शिक्षा पोअना : 


8.25.! इंजीनियरी व प्रौसोगिकी के क्षेत्र में कार्य 
कर रहे व्यावसायिक के लिए सतत शिक्षा योजना का उद्देश्य 
इन व्यावपायिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है ताकि हमारे 
उद्योगों में इंजीनियरी: मानव शक्ति क्षमता को आगे « बढ़ाने में 
योगदान मिल सके । योजना दो पहलुओं से जुड़ी हुई है। पहला 
उन क्षेत्रों की आवश्यकताभों का सर्वेक्षण करना जिनमें सतत 
शिक्षा मापांक तंयार किया जाना आवश्यक है तथा दूसरा 
उनको पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व चार टील्‍टीज्टी« 
आई० में स्थित हमारे बिश्षषज्ञों द्वारा तयार किया जाना है 
आई> एस०टी०>ई७ मापांक तंथार करने, उसका परीक्षण 
करने के क.यंक्रम तथा शैक्षिक समन्वय व अनुवीक्षण के कार्यक्रम 
से भी जुड़ा हुआ, है। यह योजन। वित्तीय वर्ष 987-88 
के ग्रंत में कर्यान्वित की गई थी 


8.25,2 योजतः की प्रगति बहुत प्रोन्साहित करने 
वाली है । ॥-7-92 तक 88 पाठ्यक्रम सामग्रियां त॑यार 
की जा चकी है । 3]-3-99] तक 28,872 भागीदारों 
को इस कयंक्रम से लाभ हुआ | कर्यक्रम विशेषज्ञों की सिफा- 
रिश्लों पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ]990-9 में 
8 अतिरिक्त केन्द्र (4 इंजीनियरी कालेज/विश्वविद्यालय व 
4 पोलिटेक्निक) जोड़े गए थे । अतः अब 8 एसे केन्द्र है जहां 
पर योजना कार्यान्वित की जा रही है । 


8.25.3 आशा है कि आठवीं योजना के प्रंत तक 
योजना के परिणाम निम्नलिखित होंगे :-- 


3. सतत शिक्षा कर्यक्रम द्वारा जाने वाले 


ठयव सर यिक 40,000 
2. पाठ्यक्रम सामग्री उत्पादन ],340 
3. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम सामग्री 200 
4. वीडियो पंकेज ]90 
5. सी०ए० अई० पकेज 25 


8. 25. 4 992-93 के दौरान आश।| है कि करीब 6,000 
ठयावधायिकों को सतत शिक्षा प्रदान की जाएगी । 


चने हुए उच्च तकनीकी संल्याबों में शोध व बिकाल : 


8. 26.[ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के 
आवश्यक अवयब के रूप में शोप्र पर अधिक बल दिया गया है । 
वास्तव में यह माल लिया गया है कि शोध य्तिकास शिक्षा का 


अनिवार्य भाग है । आजकल अधिकतर शोध प्रथास व शोधमान 
शक्ति कुछ संस्थानों में संकेन्द्रित है । उच्च शिक्षा के सभी 
संस्थानों में शोध विकास संस्कृति को विकसित करना आवश्यक 
है, अधिकतर शैक्षिक संस्थानों में घटिया पुस्तकालय, अपर्याप्त 
सूचना पद्धति, परिकलन सुलेखन व अन्य सुविधाएं उनकी स्वयं 
की है । शोध व सुविधाएं अधिकतर पुरानी हैँ - अध्यापन के 
अतिरिक्त, बनियादी सुविधाएं निर्मित करने के व बढ़ाने की 
आवश्यकता महसूस की गई है। राष्ट्रीय प्रयोगशालःभों, रक्षा 
संस्थानों, सावजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में रक्षा व विकास 
कर्यकलपों में विशेष रूप से बढ़ोतरों होने की आशा है। शिक्षा 
क्षेत्र मों शोध व विकस कार्यकलपों की कमी उच्च कोटि के 
शोघ व बिकेस कर्मचारियों के निर्माण पर उल्टा प्रभाव डालती 


है । 

... 8.26.2 योजना 987-88 के दोरान निम्नलि- 

खित लक्ष्यों के सथ आरंभ की गई थी 

.+- उजञ्च अध्ययन/शोध के विद्यमान केन्द्रों को सुदृढ़ करना व 
पुन: निमित करना . । 

-- बूमनियददी सुविधाशों का निर्माण व अद्यतन बनाना । 

-- ईजीनियरी प्रौद्योगिकी प्रबंध में शोध परियोजनाप्रों की 
सहायता व प्रयोजन । 


8. 26.3 योजना में तकनीकी व प्रबंध शिक्षा पद्धति 
व शक्षिक संस्थान शामिल है, जो अवर स्नातकों व स्नातकोत्तर 
कार्यक्रम चला रहे है । 99-92 के दौरान 34. 00 
लाख, ४०. की लागत पर 44 प्रस्तावों को सहायता दी गई । 
]992-93 के दौरान 250.00 लाख र5 की लागत पर 
40 परियोजनाओों को सहायता देने का प्रस्ताव है । 


भारत शेक्षिक पराणर्शदाता , लिमिटेड 


8.27-] भारत शैक्षिक परामशेंदाता लिमिटेड (एड७ 
सिल) जो कि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक- 
मात॒ सावंजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, की स्थायना सुरुष रूप से 
सरकार तथा शैसिक संस्थाओं दोनों को अन्तराब्ट्रीय तथा 
राष्ट्रीय स्त॒रों में शैक्षिक परामर्शों सेवाएं प्रदान करने तथा 
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा शैक्षिक संस्थाओं 
कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए वर्ष 98] में स्थायता 
की गई थी। | | 


8:27. 2 वर्ष 99-92 के दौरान निगम ने एशियाई 
विकस - बेंक ढ्वारा वित्तपोक्षित बंगलादेश . खुला विश्व- 
विद्यालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की। एक प्रमु- 
खता के आधार पर मरीगस विश्वविधालथ क्रे विस्तार का 
कार्य मारीशस. सरकार की पूर्ण संदुष्टि पर किया जा रहा है। 
इसे अस्था मिच जल प्रोद्योगिकी संस्थान इथोपिया की 
मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित कार्य भी प्रदान किया गया है। 
8,37.3 देश भे डिजाइन तथा प्रोद्योगिकी केल्द्र काली- 


87 


कट का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। सी ३ई 3 
यू. टी गोरखपुर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 


8. 27.4 एड सिल नेमिजोरम में एक विश्वविद्यालय 
के लिए एक विस्तृत परियोजता रिपोर्ट को तैयार करने तथा 
संचार और शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के 
लिए मूृत्यांकतरियोर्ट तैयार करते का कार्य सफलतापूर्वक पूरा 
किया । इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित 
किए जाने वाला उच्चतर शिक्षा में एन>यू० एफ* पी3ए० 
द्वारा वित्तपोषित जतमंछ्या शिक्षा कार्यक्रम तथा आई> 
आई> असम परियोजता रियोर्ट के संशोधन का कार्य भी 
प्रदान किया गया । रा 


8. 27.5 एड )सिल एक लाभ कपाने वाली तथा लाभांस 
प्रदान करने वाली कम्पती है। यह कत्यती जिछने पांच वर्षों 
से ।0% लाभांश प्रदान कर रही है । ह 


8.27.6 वितीय वर्ष 99]-92 के दौरान जितीप 
वर्ष 7990-9 के दौरान 3.0 करोड़ रु) के स्थान पर 
4.9] करोड़ रु)की आय प्राप्त की तथा करों से पहले 
]62. 53 लाख रू: का तया करों के पश्चात 25.00 
लाख रू की देव राशि पर 3. 53 लाख रु> का मुनाफा 
कमाया तथा 0 ९ लाभांश देने की घोषणा की । 


उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुप्रों के श्रायात के लिए पस बुझ यो बना | 
सामा शुल्क छट प्रमाण पत्र : 


8. 28.0 अनुसंघांन के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों 
के तेजी से आयात तथा उउ्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 988 
सेएक पास बक योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा वैज्ञा- 
तिके तथा तकतीडी उपस्कर, साज-सामान तथा उपभोज्य 
वस्तुओं के आयात शुल्हः केजिता ही आयात करने की 
छूट मित्रेगी । इस योजतवा के अस्तगेत आयात के लिए संस्था 
के प्रमख को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि 
इसकी बहुत जरूरत है तथा इसका निर्माण भारत में नहीं 
होता ” की शर्ते भी पूरी होनी चाहिए। अनुमानित सी >आई ० 
एफ» की मत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के लिए उपस्कर के 
लिए 3.5 करोड़ रू> तथा उपमोज्य वस्तुओं के लिए 
!.5 करोड़ रुः इसमें कोई एक उपभोज्य वस्तु 
शामिल नहीं होगी जितक्ीी एक व में कुल, सी० आई 
एफ 5 कीमत 0 लाख रु> में अधिक होती है तथा कोई एक 
उपस्कर तथा साज-सामान जिसकी सी> आई> एफ०७ 
कीमत 0लाख रु: से अधिक होती है जिपके लिए सी> 
डी) ई> प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इस योजना में 
राष्ट्रीय महत्व के निजी रूप से वितवोजित अनुप्तवात संह- 
थाएं तया कालेज भी शामित्र हँ। शिक्षा विभाग में तक- 
नीकी शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय, कलिजों तथा संस्याओं को 
बुक जारी करने के लिए जिम्मेइर है। नवम्बर  3992 
तक रिपोर्टावीआ अवधि के दौरान लगभग 275 पास 


बूकें तथा 230 सी>डी>ई० प्रमाण पत्र जारी किए 
गए हैं। रा 
ग्राम लॉगोबाल जिला संगरूर, पंजाब में स्थित संत लोगोंबाल 
इंजोनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान 

8.29.0 संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी 
संस्थान को स्थापना स्वर्गीय संत हरचन्द्र सिह लॉगोवाल की 
स्मृति में तथा विभिन्‍न स्तरों पर विभिन्‍न तरह के पाठ्यक्रमों को 
शुरू करने के माध्यम से पंजाब राज्य की तकनीकी जनशक्ति 
जरूरतों कोपुरा करने के लिए ग्राम लोंगोबाल जिला संग- 
रूर पंजाब में कीजा रही है, इसको शुरूआत करने के 
लिए वर्ष 99-92 के दौरान आवश्यक अवस्थापना का सजन 
किया गया तथा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पांच 
प्रमाणपत्र॒तथा तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करके 
शेक्षिक सत्र की शुरूआत की गई। चाल्‌ शैक्षिक सत्र 
992-93 के दौरान अतिरिक्त अवस्थापना का विकास 
किया गया तथा जैसा कि संस्थान के विकास के प्रथम चरण 
में परिकल्पना की गई थी, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी 
में सथी प्रमाणपत्रों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शुरू किया 
गया। इस समय संस्थान भें पूरे देश से 80 लड़कियों सहित 
600 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं । संस्थान द्वारा 
चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं । 


प्रणाजपत्र पाठ्यक्रम : 


!. इलक्ट्रानिक यत्नों की सविस तथा रखरखाव 
2. चिकित्सा यंत्रों की सक्षिस तथा रखरखाव 

3. टी० बी: मैकेनिक 

4. डाटा एन्‍्ट्री आपरेटर एंड वड़े प्रोसेसिंग 
5. टूल एंड डाई टंक्‍्नालाजी 

6. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रीजरवेशन 

7, वैल्डिंग 

8. गढ़ाई तथा ढलाई 

9. एयर कंडीशन मंकेनिक 

0. इलैक्ट्रीशियन 


व]. भवन रख रखाव 


डिप्लोमा पाद्यक्रम : 
. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन 
2. इंस्ट्र मंनटेशन एण्ड प्रोसेस कन्ट्रोल, 
. 3. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग एण्ड एप्लीकेशन 
4. वैल्डिंग टैकनालाजो, 
5. मेंटीनेन्स एण्ड प्लांट इंजीनियरी 
6. फाउण्डी टैक्नालाजी 
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7. कम्प्यूटर सबिस एश्ड मेंटेनेंस 
8. फूष् प्रोसेसिंग 
9. केमिकल टेबनालाजी द | 
0. इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडफशन इंजीनियरी 
विश्वविद्यालय झनूदान श्रायोग के माध्यम से तकनीकों संस्थाओं 
को सहायता : 


8.30.! विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर 
शिक्षा तथा अनूसंधात के विकास के लिए इंजीनियरी तथा 
प्रौद्योग्की में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों 
को वित्तीय. सहायता प्रदान करता है । इस समय योजना के 
अन्तगंत पैंतीस ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त 
संस्थाओं को शामिल किया गया है । अवबर स्नातक शिक्षा 
के लिए सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये संस्थान इंजीनियरी 
तथा प्रोद्योगिकी के विभिन्‍न विषयों में काफी संख्या में 
उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों को भी चलाते हैं। इनमें से कुछ 
संस्थान प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए उच्च स्तर पर 
मोलिक तथा प्रायोगिक अनुसंधान कायें में सगे हैं तथा 
अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय _ तथा अस्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त की है। विभिन्‍न अनसंधान तथा विकास 
कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा शिक्षा, भवन, प्रयोगशाला, 
छात्रावास, स्टाफ क्‍्वाटर जैसी विद्यमान सुविधाओं के समेकन 
के लिए इन विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त संस्थाओं के 
लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। 

8.30.2 इन विश्वविज्ञालय 
में इन विभिन्‍न उत्तर स्तातक 
600 एम० ई>|एम 5 टेक छात्र 


सहायता प्राप्त संस्थाओं 
पाठ्यक्रमों में लगभग 
पढ़ रहे हैं। 


उक्षय तकनोशियन पा दयक्रम : 


8.3].) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
ने फरवरी 978 में आयोजित अपनी बेठक में सिफा- 
रिश कीकि चनिन्दा पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता 
दो जाए ताकि वे उच्च तकनाकां थाठ्यक्रम शुरू कर सके 
जिससे तकत।शियन उद्योग ओर ग्रामीग क्षेत्र की भिन्‍न- 
भिन्‍न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता 
(योग्यता) प्राप्त कर सकें। इस सिफारिश के अनुसरण में 
वर्ष 798-82 में छठीं योजना में उज्च तकनीकी परादय- 
क्रम की एक योजना शुरू की गई । इस कार्यक्रम के अन्त- 
गंत, उपकरण इंजीनियरी, गढ़ाई प्रोद्योगिकों, आधुनिक 
इलैक्ट्रानिक, वातानुकूलनन ओर _प्रशीतन, ऊर्जा के परि- 
वर्ततीय साधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकीय विकास एवं 
प्रबंध, जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उच्च तकनीकी पाठ्य- 
क्रम आरंभ करने के लिए दस संस्थाओं को चुनो गया। 

8. 3. 2 उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम योजना पर 
पुनविचार करने के (लिए !] से 3 सितस्मर, 9] को एस० 
बी एम ) पॉलिरेतिनक बग्जई में एक कार्यशाला आबो- 
जित वीगई जिसमें निम्नलिखित पर विषार किया गया 


(६) उच्च तकनीशियन पाद्यक्रम . योजना के तहत 
विभिन्‍न पालिटेक्निकों में प्रदान किए जा रहे विभिन्न 
पाद्यक्रमों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना (7) 
नियोजकों[छात्रों तथा कार्यरत तकनीकी विदों/संस्था के 
कार्यक्रमों .की उपयोगिता के ब्राधार पर उद्योग[नियोजकों, 
संस्थाओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना तथा (॥॥) योजना के 
कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करना 
तथा योजना को जारी रखने और उम्के प्रभावी कार्यान्वयन 
के लिए आवश्यक सिफारिशें करना .था। इसमें यह सिफारिश 
की गई थी कि विभिन्‍न संस्थाओं में उच्च तकनीकीविद 
पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे - हैं, वे जारी रहेंगे तथा योजना 
के क्षेत्र तथा कार्यकलापों को भविष्य में विस्तार किया 
जाए और साथ ही साथ इसके मानदंडों में संशोधन करके 
इसे अद्यतन बनाया जाए । अन्य बातों के साथ-साथ आगे यह भी 
सिफारिश की गई कि इस योजना के तहत जो उच्च 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें संबंधित 
क्षेत्र की इंजीनियरी/प्रोद्योगिकी में प्रथम डिग्री के समकक्ष 
मान्यता दीं जाए। 


8. 3].3 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व 
बेंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा राज्य क्षेत्रीय 
परियोजना के अन्तर्गत इस योजना के क्षेत्र तथा कार्य- 
कलापों के विस्तार तथा संशोधित अद्यतन मानदंडों 
से योजना के कार्या्वयन का भी प्रस्ताव किया गया । 


सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान कार्यक्रम : 


8, 32. 0 अधिकांण सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्य- 
क्रमों में विज्ञान शिक्षा एवं प्रोद्योगिकी अदि के क्षेत्र की 
सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान है तथा इसके साथ- 
साथ रोजगार के उह्देश्य से भारत नथा दूसरे देशों में प्रदान 
की जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा में साम्यता लाने के 
लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक 
संबंध बनाने के लिए शिष्टमंडलों के पारस्परिक दौरे भी 
शामिल हैं। 


8. तकतोंकों शिक्षा वे! लिए कोसम्धों स्टाफ कालेज पोजता : 


8, 33. ] तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफा 
कालेज योजना, मनीला का मुख्य लक्ष्य कोलम्बों योजन: 
क्षेत्र मं तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में 
सुधार करना है जिसे सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण 
एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले 
तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षों तथा तकनीकी 
शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरूरतों को पूरा करके प्राप्त 
किया जा सकता है। कालेज के मुख्य कार्ये हैं :-- 


). व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 
पाठ्यक्रम प्रदान करना 
5 --.864 भार /92 
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2. तकनीकी शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओं . पर..अध्ययन्‌ 
सम्मेलन आयोजित करना 


. विशेष पाठयत्रमों को आरंभ. करने में सहायता 


3 
करना 
4. अनसंधान करना और उसमे बढ़ाबा 


देना तथा 
उसका संमन्वय करना ः 


. प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहायता करना 


, तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना 
तथा उसका प्रसार करना। 


प्गा 


न 
प्जीन 


8. 33.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
तकनोक़ी शिक्षा के लिए कोलम्बों स्टाफ कालेज योजना, 
मनीजा ने कलेज आधारित पाठ्यक्रम उपकषेत्रीप कार्ये- 
शालाएं और स्वदेशी पाठ्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आरंभ 
किए हैं। भारत सरकार इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप 


से भाग ले रही है। 


उतर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान : 


8. 34. ] निर्जली (इटा नगर) अरुणाचल प्रदेश उत्तर 
पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 985 में इठा 
नगर (अरुणाचल प्रदेश) में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्य- 
क्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी| 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्था- 
पित किया गया था | जहां शिक्षा विभाग उ० पूृ० क्षे० बि० 
प्रौ" संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदशेन दे रहा है वहीं 
इसे उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी 
जा रही है । उ० पृ० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान की प्रौद्योगिकी 
तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष को अवधि वाले प्रमाण 
पत्न डिप्लोमा, डिग्री के लिए माइयूलर कार्येक्रमों की श्ांखला 
के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। संस्थान ने 
अगस्त, 986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें 
प्रमाण पतन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्नों को दाखिला दिया गया । 
डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के दाखिले क्रश: 988 और 
990 में किए गए । इस संस्थान में निम्त पाठ्यक्रम प्रदान किए 
जाते हैं :-- 


प्र समाज-पत्र पाठफ्क्रम : 
. निर्माण प्रौद्योगिकी 
2. अनुरक्षण इंजोनियरी (इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स) 
3. अनुरक्षण इंजीनियरी (यान्त्रिक) 


4. वानिकी 
5. भूमि संरक्षण 


दिच्लोसा पल्ट्रक्कम : 
. कृषि इंजीनियरी 
2. सिविल इंजीनियरी 
3. कम्प्यूटर विज्ञान 
4. इलैक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल संचार इंजोनियरी 
.5.. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी 
6. यांत्रिक इंजीनियरी 


दिप्वी पाठ्यक्रम 
3. कृषि इंक्ीनियरी 
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2. सिविल इंजीनिमरी 

3. कम्प्यूटर विज्ञान 

4. द््ैक्ट्रानिक्स इंजीतियरी 

5. इलेक्ट्रिकल इंजीविबरी 

6. यांत्रिक इंजीनियरी 

7. बानिकी 

8.94. 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान भर प्रोद्योगिकी 
संस्यान इस समय अपने ढछिम्ती कार्यक्रमों के लिए उत्तर पूर्वी 
पर्वतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है जबकि यह अपने प्रमाण पत्र 
तथा डिप्लोना ब्रदान करता है । 


9, प्रौढ शिक्षा 


9. प्रौढ़ शिक्षा 


राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 


9., ] साक्षरता को अब मानव संसाधन विकास के 
अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । ज्ञान 
और सूचना प्राप्ति तथा इसमें हिस्सेदारी करने का यह एक 
आवश्यक यंत्र है, व्यक्ति के विकास तथा राष्ट्र की प्रगति के 
लिए यह एक पूर्वापक्षा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०७ 
एल 5 एम०), जिसका लक्ष्य 995 तक 5-35 आयुवर्ग के 
80 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का 
है, देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अब तक किए गए 
प्रयासों में से सबसे अधिक संगठित प्रयास है । वर्ष के दौरान 
मिशन ने महत्वपूर्ण कीतिमान स्थापित किए हे तथा सम्पूर्ण 
साक्ष रता अभियानों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है । इन सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों से धीरे- 
धीर ही सही परन्तु मजबूती से सामाजिक तूफान उत्पन्न हो रहा 
है जिससे मनुष्प और अधिक ताकतवर हो रहा है तवा जिन कारणों 
से वंचित रह गए है उनके बारे में जागरूक हो रहे है तथा संगठन 
के माध्यम से तथा विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर वे दशा में 
सुधार की तरफ बढ़ रहे है । 


9.].2 महत्वपूर्ण कीतिमान (माइल-स्टोन) में 
शामिल है --साक्षरता को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रयासों के लिए 
पांडिचेरी के पुदुबई आारिवालोी इयाक्क्म को बूनेस्कों का श्रेस्ट 
किंग सीजोंग पुरस्कार प्रदान किया जाना । समवतः पिछले 
कुछ वर्षों में इस अभियान की सवस महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है 
कि इस समय ऐसे नव साक्षरों की अनुमानित संख्या 9. 96 
लाख हो गई जो उच्चतर दक्षता प्राप्त करने की ओर अग्रसर 
हा रहे है जिससे उनके दिन-प्रत्िदिन के जीवन में मौलिक परि- 
बर्तन आएगा। श्री सत्येन मित्ना की अध्यक्षता में उत्तर साक्षरता 
और सतत शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस 
प्रयासों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । एन ०एल >एम ० ए> के ई- 
सो० ने इस रिपोर्ट को ओपचादित रूस से स्वीकार कर लिया है तथा 
सभं। राज्यों की सरकारों संघ शासित क्षेत्र क प्रशासनों को इस पर 
विचार करने के लिए इसे परिचालित कर दिया हू । दूस महृत्व- 
पूर्ण रिपोर्ट सम्पूर्ण साक्षरता को घोयगाऔर अधिगम्‌ परिणामों 
के मुल्यांकन के प्राचलों (मोइजिटी) त संबंधित है। इसी वर्ष र 
आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हुई है जिसम प्रारम्भिक 
शिक्षा को सवंसुलभ बनाने के साथ-साथ प्रोढ़ शिक्षा का उच्च 
प्राथमिदता दी गई है । आशा है कि इस योजना अवधि के दोरान 
देश के कम से कम 75 प्रतिशत जिलों को इन अभियानों के 
अन्तगं त शामिल कर लिया जाएगा । 
झंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 


9.2.] लगातार तीन वर्ष से देश को यूनेस्को द्वारा 
अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। यह पुरस्कार 
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उन संस्थाओं संगठनों को प्रदान किया जाता है जो साक्षरता के 
लिए संत्र्ष के माध्यम से विलक्षण योग्यता प्रदर्शित करते है तथा 
साथंक परिणाम प्राप्त करते है। अन्‍न्तरराष्ट्रीय. साक्षरता 
पुरस्कार जूरी ने पांडिचेरी के पुदुब औरिवोली इयाक्कम को 
अभियान के प्रत्येक स्तर पर सम्राज के सभी वर्गों के लोगों को 
स्वेच्छापू्वक शामिल होने के लिए जागरूकता पैदा करने तथा 
उपयुक्त माहोल तैयार करने के लिए तथा बुनियादी साक्षरता 
कौशल को बनाए रखने तथा स्तरोन्नत करने के लिए 530 
सतत शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए इसके द्वारा सावधानों 
पूर्वक साक्षरता और उत्तर-साक्षरता अभियानों की योजनायें 
तैयार किए जाने के लिए किंग सीजोंग पुरस्कार प्रदान किया । 


9.2. 2 पुदुबई ओरिवोली इयाक्कम, जो पंजीकृत गैर- 
सरकारी सगठन (एन जी ओ) है, संवशासित प्रदेश पांदिचेरी 
में सान्षता|उत्तर साक्षरता कार्यकलाय करने के लिए विशेष 
रूप प्रतितद्ध था। इस ग॑ँ र-सरकारी संगठन ने अन्‍्तरराष्ट्रीय 
साक्षरता दिवस 989 को संयशासित प्रदेश पांडिचेरी में सम्पूर्ण 
साक्षरता अजियान शुरू किय्रा जिये ओरिवो तो इप्रकक्रम [ज्ञान 
के प्रकाश के लिए आन्दोलन ) के नाम से पुकारा जाता है। दो वर्ष 
की अवधि में विहित स्तर के मुताबिक इसने 5-40 आयु वर्य के 
99958निरक्षरों में 6690 7कोकार्य साधकसाक्षरता उपलब्ध कराने 
में सफल रहा है। इन्होंने एक उत्तर साक्षरता अभियान भी शुरु 
किया है जिसके दो उद्देश्य है जो इस प्रकार है (क') अध्ययन 
में इन्हें आत्म-निर्भर बनाकर इन 66907 नव-साक्षरों को 
फिर से निरक्षर बन जाने स रोकता, तथा (बे) अबने चरण में 
शामिल न किए गए निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान 
करना । संयुक्त राष्ट्र यूनेस्कों के संयुक्त सम्मान दिवस के अवसर 
पर से विल्‍ली (स्तन) में 9 सितम्बर, 992 को आयोजित 
विशेष समारोह में यह पुरस्कार पांडिवेरी के शिक्षा मन्ती श्री 
ए० गांधीराज द्वारा प्राप्त किया गय/। इस पुरस्कार में 
35,000 अमरीको डालर की राशि मित्नती है । 


सम्पूर्ण साक्षरता झ्रभिय/ न 


9.3.] जनवरी, 990 में अर्नाकुलक जिले (केरल) 
में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी एलसी) के सफल कार्यान्वयन 
के कारण 5--35 आयुवर्ग के लक्षित निरक्षर वर्ग को 
निरक्षरता को दूर करने के लिए टी: एल> सी० को राष्ट्रीय 
साक्षरता मिशन (एन एल> एम ०) को सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण रणनीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।टी ० एल > सी० 
की कुछ सकारात्मक विशेषत;ए हूँ, यथा यह क्षेत्र-विशिष्ट, 
समयबद्ध स्वेच्छा से प्रदान की जाने वाली, लागत प्रभावी तथा 
परिणाम-उन्मुब है । टी > एल 5 सों को जिला कलेक्टर के अधीन 
विशेष रूप में गठित जिला साक्षरता समितियों (जें> छस०» 


एस) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिला साक्षरता समिति, 
जिसके समाज के सभी वर्गों के लोग सदस्य होते हैं, अपना सह- 
भागिता वाला स्वभाव सुनिश्चित करती हैं । जिला साक्षरता 
समिति की कार्य -विशिष्ट उप समितियों के अलावा जिला से लेकर 
ग्राम पंचायतों तक सभी स्तरों पर लोकप्रिय समितियां भी गठित 
की जाती हैं जो समानता की संस्कृति से जीवन्त होती हैं। 


9.3,2 माहौल तैयार करने के उपयुक्त कार्यक्रम के 
माध्यम से साक्षरता के लिए लोगों की सकारात्मक मांग उत्पन्न 
करने की सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टी: एल> सी०) की 
प्वंधारणा होती है। घर-घर साक्षरता सर्वेक्षण करके माहौल 
तेयार करने का प्रारम्भिक कदम शुरु किया जाता है जिसके दौरान 
संभावित शिक्षाथियों तथा स्वयंसेवकों की पहचान की जाती है। 
संबंधित गति और अधिगम की वियय-त्रस्त्‌ (आई:पी ० सी ०> 
एल०) की शिक्षा शास्त्रीय तकनोकों के अनुसरग में राज्य 
संसाधन केन्द्रों के माध्यम से उपयुक्त प्रवेशिकायें (3 भाग में ) 
विकसित की जाती हैं । संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों 
तथा स्वयंसेवी अनुदेशकों को प्रवेशिका-त्रिजिग्ट प्रशिक्षण 
प्रदान किया जाता है । 


9.3.3. दो कायकलाप अर्थात्‌ माहौल तैयार करने 
और अनुश्रवण तथा आंतरिक मूल्यांकन का काम अल्यवन| 
अध्यापन कार्यकलाप के माध्यम से जार। रखा जाता है । जो 
6 माह क! अवधि के दौरान कुल 200 घंटे का होता हैं । 
छोड़कर चले गए निरक्षरों का पता लगाने तथा संम्यूर्ग साक्षरता 
अभियान के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को समेकित 
करने के लिए तथा नवसाक्षरों में स्वाध्याय की क्षमता विक- 
सित करने के लिए शिक्षण (पी: एल 5 सी) के अंत मे 
एक बाहरी प्रभाव|संकनतात्मक मूल्यकत किया जाता है । 


अमन कक अनटामऋ 


9.3.4. 2:] के अनुपात मं केन्र और राज्य सरकारों 
द्वारा जिला साक्षरता समितियों को सीध विन्पोय्श करके 
टी एल» सी -/|पी: एल० सी० को कार्वान्बित किया जाता 
है । वित्तपोषण की व्यवस्था के अलावा, जिला झलेक्टर के 
साथ जिला साक्षरता समितियों का तादात्म्य स्थापित करके 
राज्य सरकारों की ध्षक्रिय सहभागिता भी खुनिश्चित की जाती 
है । परस्परा से कलेक्टर कानून ओर व्यवस्था के लिए 
उत्तरदायी होते हैं तथा प्रिठत कुछ वर्यों के दौरान इन्हें आई 
आर० डी ० पी, एन> आर+> इ पी, जे आर: बाई > 
इत्यादि जँस कल्याणकारी कायंक्रमों के लिए उतरदावी बनाया 
गया है | कलेक्टरों की परिवर्धित भूमिका ने संपूर्ण साक्षरता 
अभियान में उनके सक्रिय नेतृत्व कों भी सुनिश्चित कर दिया 


है । 


9.3.5. कुल मिलाकर संपूर्ण साक्षरता अभियानों 
में समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, गरीब तबकों 
इत्यादि की उत्साहपूर्ण सहभागिता प्राप्त हुई है । 


मा । 
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9.3.6. अंब तक अनुमोदित दी> एल+> सी/|पी७ 
एल: सी० की संछ्या इस प्रकार है :-- 


परियोजना... परियोजनाओं की. शामिल किए गए 
संख्या जिलों की 
संख्या 


पोग 992-93 योग ।992-93 


टीः2एल>सी> 22 
पी: एल०सी>/ 27 


38 79 48 


8 चैउे 


8 


दबे समिति रिपोर्ट 


9.4. ]. हेमवर्ग स्थित यूनेस्कों शिक्षा संस्थान के पूर्व 
निदेशक डा> आर: एवब- दवे की अध्यक्षता में जनवरी 
992 में संपूर्ण साज्ञलरता उद्घोयथणा के लिए प्राचलों को 
तैयार करने तथा नौसिखियों के मूल्यांकत से जुड़े विधयों, की 
जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया । 
यहू मूल्शंकत लंंयूर्ग साक्षरता के लिए चूते गए क्षेत्रों अं 
अश्िगम परिगामों को जवबारिर करने का आधार होगा । 
जुताई 992 थे वाह सिताट ने जिकारिंग के गई है कि 
सामाजिक उत्तरदायित्व संगठनों को वरिगाम बवाल, राजनातिक 
सहायता तथा शिक्षा के प्रति सामान्य जागरूकता के कारणों 
से उदधोथगा करता आवक है| योजता-निर्नाता, प्रभासक 
तथा विन्पायक ऐस अभियानों के शृद्ध परिणामों में रूचि 
रखते हैं । दूसरी बात जिले वोभों ने संयूर्ग अभियान ते भाग 
लिया है उन्हें इस बात हो जलकादो दोत। चाहिए कि मानव 
संसाथन विकास के लिल्त-सिस्त झेत्रों मं वे कितना योगदान 
दे सकते हूँ तथा जगा उल्मादों को वे किये सीधा तक पूरा 
कर सकते है | तीनरी बात, संतर्ग साक्षता अभियानों को 
उपलब्धियों के बारे & हाजवा/तिक नेतृत्व को भी समुकित ढंग 
में सूचित किय्रा जाना चाहिं! ताकि थे इस कार्यक्रम के 
प्रचार-प्रसार मे मदद कर सके और अबर एस नहों होगा तो 
इस पर जनता का पर्याल झ्यान आकावत नहों किया जा 
सकता । उदधोथणा से सभी के लिए वुनितरादी शिक्षा के 
स्ंसुलतीक _ग में भी मदद मिल सकती है | 


9.4.2. किये बात की उद्थोतगा को जननी चाहिए 
तथा कंस ऊझो जानी चाहिए इस बार थे इस रिपोर्ट हें सुल्यब्ट 
सिक्रारिगे डे । जूल लश्याँ के बदत जो आल कि गै्रा है 
उसे हिस्सेदारी करने के हूपे भें ज्यादातर उदधोषणा की 
जानी चाहिए । के वज्ञानिक मूल्यकत और सुव्यवस्वित 
अच्वेषण से ही विश्वतनियता प्राल्त हो सकती है। इस्तलिए 
उपलब्धियों को प्रतिशतता के रूस में प्रस्तुत कित्रा जला 
चाहिए जितने कुल निशराइव को लेगीवर आतिजित किया 
गया हो ताकि टाछ्ट्रीः साक्षरता मिशन के मानदंडों को 


नितिन पवन न अनननान ननन जननी "ना -"अा५५५-> >नकन»+०». 


बस्तुतः प्राप्त कर लेने वाले तथा जिन नौसिखियों को और 
अध्कि सहायता की आवश्यकता है उनके बारे # स्पप्ट 
अ,कलन किया जा सके । सपोर्ट # यह बात नोट की गई है 
कि भिन्‍न-2 संपूर्ण साक्षरता अभियानों में अधिगम का माहौल 
भिन्‍न-2 हो सकता है | यह नितांत रूप से आवश्यक था 
कि अधिगम के परिणामों का मुल्यांकन व्यक्तियों की सभी 
श्रेणियों तथा समहों के लिए एकरूप हो । इस संदर्भ में 
“संपूर्ण साक्षरता एक निशश्वित आयज्ग तथा लक्ष्य के 
80 प्रतिशत शा 9० प्रतिशत उपणब्धि स्तर संबंधित 
होगा । संपूर्ण साक्षरता धशिशनों शे आकास्गिवा रूप से 
छूट जाने वाले ज॑से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसलभीकरण, स्कूल 
में बच्चों को बना! रखना, स्वास्थ्य देखरेख कर्यक्रमों में 
नौंसिखियों की भागीदारी इत्यादि को उजागर किया जाना 
चाहिए । संपूर्ण साक्षरता अभियान से साक्षरता उड़ी है । 
अगर ऐसा न होता तो इसमें कई वर्ष लग जाते । 


दाद 


आय 


9.4. 3. अधिगम परिणामों का मसल्यांकन करने की 
पद्धति पर रिपोर्ट में बिस्तय चर्चा है जो संवर्ण साक्षरता 
अभियानों का सामान्श तोर पर तथा विशेष रूप से नौसिखियों 
के निष्पादन का दस हंगे से मल्गकन करने के लिए महत्वपूर्ण 
है जो विश्वसनीय, एकहाप, सहल गेर-नंप्रावहर, व्शगस्थित 
तथा तकतीकी रूप से सही # ; 


माहौल तंथार करना--भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था-[] 


9.5.]. किसी भी संप्ृर्ण साक्षरता अभियान की सफ- 
लता के लिए उपयुक्त माहोल सबसे अधिक महत्पूर्ण है । 
यह निवेश राष्ट्रीय साक्षरता सिशन की समग्र दंजवीति का 
आवश्यक संघटक है । 9909 के भारत ज्ञान विज्ञान जत्था 
(बी> जी- वी. जे ) के सकारात्मक अनुभव से मदद 
मिली । प्रथमत: यद्यपि वीं जी: बी: जे: को प्रमुख 
जातीय ओर सांग्रदाश्िक मीडिया घटनाओं से सामता करना 
पड़ता है तथापि इसने लोगों के सामने साक्षरतः को एक 
मुद्दें के रूप में रखा । गांवों में उत्पन्त साक्षरता संधंध्री कार्य- 
क्ररों की मांग के साथ-2 हजारों राजनितिज्ञों, प्रशासकों, 
शिक्षित करने वालों तथा मीडिया से जड़े व्यक्तियों की इसमें 
भागीदारी से साक्षरता राष्ट्र के राजनीतिक कार्यसूच्री में 
शामिल हो गयी है। भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था ने कई विरोधी 
स्वयंसेवी संगठनों, जन विज्ञान आंदोलनों, व्यक्तियों तथा 
समूहों, मजदूर संघों तथा सेवा संघों, युवाओं और छात्रों 
तथा महिला आंदोलनों और प्रौड़ शिक्षा प्रदान करने वाले 
व्यक्तियों को एकजुट किया है । जत्था के साथ इनकी नेट- 
वरकिंग से पूरे देश में हजारों व्यक्तियों के लिए साक्षरता का 
यह कार्य व्यक्तितगत तथा सामान्य संगठनोत्मक प्राथमिकता 


बन गई है । 


9,5.2. भारत ज्ञान विज्ञान जत्था का प्रभाव पूरे 
देश में एक समान नहीं था । विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश 
और राजस्थान में यह कमजोर रहा । उड़ोसा और मध्य 
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प्रदेश में प्रभाव बहुत सःमित रहा । सं।मित प्रभाव के पीछे 
कारण यह रहा कि जब अक्तूबर| नवम्बर 990 में जत्था 
चल रहे थे तब वहां उपद्रव और राजनं तिक हलचल हावी 
रहे। । भारत ज्ञान विज्ञान जत्था के उन क्षेत्रों में जो प्रारभिक 
रूप से पिछड़े टुए थे उनमें कुछ बिन्दुओं को शुरू करना 
अथवा इन क्षेत्रों में उचित कोटि के उपलब्ध व्यक्तियों से 
सम्पर्क करता । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के! विषय-सामग्रों 
य्रद्मपि स्वा्न ये रूप से संसार के गई थे तथापि इसमें उन्हीं 
समस्याओं को अधिक सुसंगत तरंके से हल किया जाना 
था । अन्‍्ततः: इस कझत्रों क॑ स्थिति एर्नाकुलम से पर्थाप्त भिन्‍न 
हैं भर संदेश के फंलने विशेष रूप से वद्धिजं वियः में फैलने 
में समय लगता है । इनमें से कुछ कारक गुजरात, महाराष्ट्र, 
आंशिक असम, हिमाचल पंजाब, तमिलनाडु आदि के विषय 
में भी मसच्र हैं जौ माहोतव क्रो बरकरार रखने के लिए 
अधिक प्रयास के जरूरत है । 


9.5.3. तथापि इन सीमा निर्धारणों के बावजूद 
ग्रामीण स्तर पर श्स कार्यक्रम के लिए अभृतपु्व उत्साह है 
जिसके किवित प्रयोग से भी माहौल बनाता देव है । 
जहां पर परियोजना को जन अभियान के रुप में प्रारंभ किया 
गया है वहां बड़ी संख्या में निरक्षर व्यक्ति सीख के लिए 
आते हैँ ! बह विशोेवाभास एक ओर साक्षरता की' तीर मांग 
और दूसरे ओर साक्षरता के लिए अस्तित्व रहित या अत्याधिक 
कम दितरण तंत्र सामाजिक मुद्दे के रूप में निरक्षण्ता के प्रति 
उदासीदता को द्योतित करता है । ऐसा विशेषत: 
उनरी वारत के राज्यों में देखा जा सकता है इसलिए विशेष 
रूप से इन राज्यों भें अभियान के अनुकूल माहौल बनाने के 


न्‍्त 


/एफ ५ 


लिए दूवरा महत्वपूर्ण प्रयास आवश्यक है । 2 अक्तूबर, से 
]4 नम्बर के बीच भारत ज्ञान-विज्ञान-ा निम्नलिखित 


250 जिलों मे प्रारंभ किया गया, जिनमें से 65 निम्न- 
लिखित जिले दिसम्बर 992 तक शामिल थे :-- 


बिहार न+ 38 
उत्तर प्रदेश न+ 44 
राजस्थान -+ 2 
मध्य प्रदेश ल+ 45 
उड़ोसा न+ 5 
अन्य राज्य न 
9.5.4. जत्था के मुख्य कार्यान्वयन उद्देश्य इस प्रकार 
थे :-- 


(क) देश के 250 जिलों में कला जत्या आयोजित 
करना जिनमें से 85 जिले बिहार, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के होगे । 


(ख) सभी 250 जिलों में जत्था के लिए व्यापक 
आधार वाली जिला समितियां गठित करना ॥ 


(ग) प्रत्येक जिले में लगभग 00 जत्था स्वागत सप्ति- 
तियां गठित की जानी हैं और जत्या इन 00 
केन्रों से सम्पक करेगा । इनमें से प्रत्येक केन्द्र 
का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि यह कम 
से क्रम 0 पाश्ववर्ती गांवों को आवश्यकता 
पुरी करे । 

(घ) पृण साक्षरता अभियान की अवधारणा की ओर 
कम से कम 50 व्यक्तियों को अभिमुख करना 
और सभी 250 जिलों में शिक्षण विधि सहित 
सभी पक्षों में प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में 
कार्य करने के लिए कम से कम 30 व्यक्तियों को 
प्रशिक्षित करना ! 


(&) ब्लाक स्तरीय समितियां बनाना और ब्लाक स्तरीय 
सम्मेलन आयोजित करना तथा गांवों में सम्पर्क 
व्यक्तियों की पहचान करना ओर जहां कहीं संभव 


हो पंचायत स्तर की समितियां गठित करना । 


(च) 250 जिलों में साक्षरता के लिए अनेक रैलियां, 
पदयात्नायें, दीवारों पर लिखना. इश्तहार तथा 
प्रचार के अन्य माध्यम आयोजित करना । 


(छ) बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना के जत्थों का उदघा- 
टन किया । 


उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा (पो० एल० एण्ड सो० ई०) : 


9.6.. विजश्ञाल जनसमूहों को शामिल करके चलाये 
जाने वाले पृूण साक्षरता अभियानों से बड़ी संख्या में नव- 
साक्षर अस्तित्व में आये हैँ । ये नव-साक्षर एक ऐसे समूह का 
निर्माण करते हैं जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान में विभिन्‍न 
स्‍तर की उपलब्धि वाले लोग हैँ । उनको उत्तर साक्षरता 
और सतत शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किय्रा जाना है 
नहीं तो वे पुनः निरक्षरता की कोटि में आ जाएंगे । 


9.6.2. मई १988 में प्रारंभ किए जाने के बाद 
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जन शिक्षण निलयमों (जे: एस 
एन ० एस ०) की स्थापना द्वारा उत्तर साक्षरता और सतत 
शिक्षा को संस्थागत करने के लिए प्रबंध किए थे । तब से 
32,000 से ऊपर जन शिक्षण निलयमों को मंजूरं। दी जा 
चुकी है ओर वे केन्द्र आधारित कार्यक्रमों को आवश्यकता के 
अनुकूल थे । केद्ध आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर जन 
अभियान दृष्टिकोण पर बल दिए जाने से अधिक गतिशील 
तंत्र की आवश्यकता महसूस के! गई। इस पहलू की जांच करने 
के लिए गत वर्ष श्रे। सत्येन मित्रा की अध्यक्षता में उत्तर रण्ष रता 
और सतत शिक्षा पर एक विशेष दल का गठन किया गया ! 
इस दल ने एक ऐसे कार्यक्रम की सिफारिश को थी जिसमे 
कोशिलों के उपचार, सातत्य और अनुप्रयोग की व्यवस्था हो। 
ये सिफारिशें उत्तर साक्षरता अभियान को रणनीति के 
महत्वपूर्ण तत्व हैं | वर्ष के दोरान 27 उत्तर साक्षरता केंद्र 
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(पी: एल- स०) को स्वीकृति मिल चर्की है जिससे 43 
जिलों सहित 9. 96 लाख नव साक्षरों को शामिल किया 
गया है | पी> एल+ संः» परियोजना को सूची नीचे दीं 
गई है । 


उत्तर साक्षरता अभियान की सूची 


क्रः्सं- परियोजना क्षेत्र सहभागिता 
(लाखों में) 
[ 32 3 
ग्रान्प्र प्रदेश 
!. चित्तर 5. 50 
2. नहलोर 4. 00 
3. पश्चिमी गोदावरी +. 00 
५... निजामाबाद +., 00 
5. करीमनगर 8.0 
6. नालगौंडा !, 50 
7. बी:जी बी: एस० ए-वी- 0, 50 
[9 मण्डल) 
8. विशाखापटनम 3. 50 
गुजरात 
9. भाव नगर ].63 
]0. गांध्री नगरई 0.70 
हरियाणा; 
84. पानीपत , 0 
केरल 
2. केरल स्टेंट 7, 38 
कर्ताटेक 
3. दक्षिण कन्‍नड़ 3.00 
[4. बीजापुर . 63 
5.. मन्ड्या 2.50 
6. ज़िमोगा 3. 75 
7. रायचूर .80 
महाराष्ट्र 
8. वर्ड 0, 32 
उड़ीसा 
9. गंजम 7.00 
20. राउरकेला ].00 
मन्दरगढ़ 3.40 


2]. 


2 तर 
पाण्डिचेरो 
22. केन्द्र शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी 0.67 
तमिलनाड 
23. पी० एभ० टी० शिवगंगा 2.00 
24. पुडक्कोटटई 2.90 
25. कामराजर ].75 
26. कन्याकुमारी 0.90 
पश्चिम बंगाल 
27. बरड़ंवान ]0. 00 
28. मिदनाथुर 9.50 
29. हुगसी 6. 30 
30. बोरभम 4.90 
3]. बॉकरा 6.30 
32. कच विहार 2.95 
स्व च्छिक एजेंसियां 


9.6. 3 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्य- 
कारी समिति द्वारा स्वायित एक उप-दल द्वारा ग्रनशंशित 
(सफारिशों को ध्यान में रख हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 
प्रस्तगंम 987-88 स कार्यान्वित की जा रही स्वेच्छिक 
एजसियों को सहायता क॑ केन्द्रीय स्कीम में संतोघत किया 
गया है। राज्य मरकारों/वंघशासित क्षेत्रों और राज्य वंसाप्तन 
केन्द्रीं को संशोधित दिशानिर्देश जारो किए जा चके हैं । 


9.6.4. यह कार्यक्रम अब विशिष्ट क्षेत्न में स्वयंसेवक 
आधारित पूर्ण साक्षरता अभियान होगा । अब परंपरागत केन्द्र 
आधारित कार्यक्रम को स्वत: समय विस्तार का लाभ नहीं 
मिलेगा । इसके बजाय उन स्वेच्छिक एजेंसियों को अभिभावी 
प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आमतौर पर समाज सेवा का 
और खास तौर पर प्रौढ़ शिक्षा का अच्छा रिकार्ड रहा है तथा 
जो क्षेत्र विशिष्ट समयबवद्ध और स्वयंसेवक आधारित कार्यक्रम 
प्रारंभ करने की इच्छक हैँ । तदनुसार स्वैच्छिक एजेंसियां 
अपनी क्षमतानूसार कुछ गांवों/पंचायतों या ब्लाकों अथवा 
ब्लाक के कुछ भागों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए 
प्रस्ताव तैयार करंगी । शिक्षक/स्वर्य सेवक के लिए किसी 
प्रकार के भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई है और भावना- 
पूर्णत: संकल्पवाद से प्रभावित है । तथापि परियोजनाओं पर 
पूरे समय काम करने वाले कार्णकर्ताओं के लिए थोश बहत 
भगतान किया जा सकता है | 


9.6.,5. जिला साक्षरता समितियों द्वारा चलाए जा 
रहें पूर्ण साक्षरता अभियानों मे स्वेच्छिक एजेंसियों की पहचान 
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और सहभागिता पर राष्टीय साक्षरता मिशन श्राषचिकरण की 
कार्यकारी समिति ने 29-30 जनवरी, 7-8 मई,992 
और 26 मई, 4992 को आयोजित 32वीं, 34वीं और 
35ठीं बैठकों # विचार विमर्श किया तथा केवल अच्छी 
स्वैच्छिक एजेंसियों की पहचान और चयन पर कुछ निर्ण्य 
लिए ' कार्यकारी समिति ने इस बात पर बल दिया है कि 
प्रस्ताओं की जांच जिला टाज्य स्तर री जांच समितियों द्वारा 
की जानी चाहिए जिसमें रा०सा|०9 नि०प्र० राज्य सरकारों 
और कुछ स्वरेच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधि जासिल हों । जहां 
तक पूर्ण साक्षरता अभियानों में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल 
करने का. सम्बन्ध है, यह निश्चय किया गया कि जिले के 
अन्तर्गत स्वेच्छिक ए जेंसियों को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने का 
हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए । ये निर्णय जुलाई, 
]992 में सभी सम्बन्धितों को संप्रेषित कर दिए गए । 


9.6.6. ]992-93 में स्वीकृत 8 परियोजनाओं 
महित 50 पूर्ण साज्षरता अभियान परियोजनायें, 46 स्वैच्छिक 
एजेंसियों को मंजूर की गई हैं ताकि () असम (5), बिहार 
(3), मध्यप्रदेश (3), उड़ीसा (3)पंजाब, (), राजस्थान 
(9). तामिलनाडू (), उत्तर प्रदेश (), पश्चिमी बंगाल 
(7) और दिल्‍ली में (2) 2.57 लाख शिक्षाथियों को 
साक्षर बनाया जा सके । 


9. 6.7. 5 परियोजनायें एक वर्ष के लिए हैं, 28 परि- 
याजनायें दो वर्षो के लिए तथा 5 परियोजनायें तीन वर्षो के 
लिए हैं । चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 परियोजनाओं को 
मंजूरी दी गई है । जन शिक्षण निलयमों के गठन के लिए 
24 स्वेब्छिक एजेंसियों को आवर्ती अनृदान दिया गया है । 
एक स्वैच्छिक एजेंसी को 8 प्रख्यात लेखकों अर्थात रवीन्द्र 
नाथ टैगोर, म॒णशी प्रेमचन्द, अमता प्रीतम आदि के संक्षिप्त 
पाठान्तर को प्रकाशित करने की परियोजना को मंजूरी दी 
गई है । एक स्वेच्छिक एजेंसी हिन्दी भाषी राज्यों के जन 
शिक्षण निलयमों में वितरण के लिए महिलाओं और बालिकाओं 
से संबंधित विषयों पर पिछले दो वर्षों से लगातार सबला' 
नामक प्रकाशन निकाल रही है । दिल्‍ली के सस्‍्कली छात्रों को 
साहित्यिक कार्य में शामिल करने के लिए एक स्वैच्छिक 
एजेंसी के लिए स्वीकृत नामक प्रकोष्ठ कार्यरत रहा । विभाग 
राजीव गांधी न्यास, नई दिल्ली से भी सम्बद्ध है और यह 
स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यणालाओं में जाग लेकर और 
राज्यों |स्वेच्छिक एजेंसियों।जिला साक्षरता समितियों को नव 
साक्षरों हेतु चार प्रकाशन प्रचालित कर जुड़ा हुआ है ! 
कार्यक्रम को तकनीकी शिक्षण विधि सहायता प्रदान कर 7 
जिला संसाधन इकाई भी त्राल वित्त व्ष में जारी रहे । 


शैक्षिक श्रौर तकनोकी संस्थान, सहायता 


9.7.]. देश भर प्रौद शिक्षा को शैक्षिक और तकनीकी 
सहायता प्रदान करने के लिए इक्कीस राज्य संसाधन केंद्र 
काये करते रहे । उनमें से चौदह स्वेच्छिक क्षेत्र में तीन 


विश्वक्थधालययों में और चार राज्यों के प्रौह़ शिक्षा विभागों 
में कार्य कर रहे है । 

9.7.2. आई० पी० सी> एल० की तकनीक के 
आधार पर टी७ एल० सी० और पी० एल ७० सी० के लिए 
मूल पठन[प।ठन सामग्री तैयार करके राज्य संसाधन केन्द्रों ने 
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अमूल्य योगदान दिया है । इन 
केन्द्रों ने प्रौद़ शिक्षा के बहुसंख्यक कमंचारियों के लिए प्रशि- 
क्षण आयोजित किया और मल्यांकन तथा नवाचारी परियो- 
जनायें प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश तेयार किए । 


9.7.3. अधिकांश राज्य संसाधन केंद्र योजना स्तर 
से अंतिम चरण तक प्रशिक्षण और विकास और उत्तर साक्ष- 
रता और सतत शिक्षा के लिए सामग्री की आपूति के लिए 
पृर्ण साक्षरता अभियानों से सर्क्रिय रूप से संयुक्त रहे हैं । 
इसी प्रकार राज्य संसाप्तन केंद्र, पूर्ण साक्षरता अभियानों 
द्वारा अब तक शामिल न किए गए क्षेत्रों में स्वरेच्छिक एजेंसियों 
नेहरू यूवक केंद्रों शैक्षिक संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित 
कार्यक्रम को ऐसी सहायता देते हैं । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य मत्यांकन 


9.8. 0. बाह्य मूल्यांकन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का 
महत्वपूर्ण घटक है । 988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 
प्रारंभ किए जाने के बाद 26 सामाजिक विज्ञान अनुसंघान 
संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभागों 3] अध्ययन साौँपे 
गए । 23 रिपोर्टो के निष्कषं और सिफारिश प्राप्त होने 
पर कार्याव्वयन में सुधार लाने के लिए अन॒वर्ती कारंवाई की 
गई है । 


ग्रामीण कार्यताघक साक्ष रत। परियोजनाएं 


9. 9. 0. ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना एक 
काफी पुरानी स्कीम हैजो 2 अक्तूबर, ]978 को राष्ट्रीय 
प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के साथ ही शुरू हुई 
थी । यह एक केंद्र आधारित कार्यक्रम रहा है । मूल्यांकन 
अध्ययनों के निष्कर्षों और सिफारिशों तथा आंतरिक मुल्यांकन 
के आधार पर स्कीम का पुनर्गठन किया गया तथा अनेक 
संरचनात्मक परिवर्तत लाए गए । पूर्ण साक्षरता अभियानों 
की सफलता को देखते हुए सभी राज्यों|संघशासित क्षेत्रों में 
आर० एफ० एल० पी० को बन्द कर दिया गया हे । इन 
परियोजनाओं को केवल जम्मू और कश्मीर तथा अन्य दूर्गम 
स्थलों, पहाडी क्षेत्रों तथा अलग-बलग पड़े पाकेटों पं: जारी 
रखने का प्रस्ताव है । 
नेहरू यवा केन्द्र 

9.0.] नेहरू य्रुवा संगठन केंद्र ने उत्तर प्रदेश और 
राजस्थान भ॑ क्षेत्रवशिष्ट और समवबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ 


किए । उत्तर प्रदेश को परियोजत। का लक्ष्य था 2-3 चक्रों 
में. 3. 78 प्रौढ् शिक्षा्ियों को साक्षर बताना । 26 पंचायत 
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समितियों में फैले 065 गांवों को शामिल करने के लिए 
4700 केंद्र स्बीकृत किए गए । 8 दिसम्बर, 99] को 
पठन-पाठन प्रक्रिया प्रारंभ की गई और एक चक्र में ॥.09 
लाख शिक्षार्थी नामांकित क्रिए गए । नवीनतम रिपोर्ट के 
अनुसार 0.62 लाख शिक्षार्थी साक्षरता के तीसरे, और 
अंतिम स्तर तक पहुंचे । 


9. 0. 2. राजस्थान परियोजना नवम्बर, 99 में 
प्रारंभ हुई जिसका लक्ष्य था 294 पंचायत समितियों के 
065 गांवों में फैले 2.40 लाख शिक्षाथियों को शामिल 
करना । यह भी क्षेत्र विशिष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम था 
जो छः छः माह के 3-4 चत्रों में पुरा किया जाने वाला 
था | नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रथम चक्र में 0.9 लाख 
शिक्षार्थी नामांकित किए गए और उनमें से 0.25 लाख 
बुनियादी साक्षरता के तीसरे और अंतिम चरण तक पहुंचे । 


श्रमिक विज्ञापोठ, (एत० बी०पो०) 


9.]].]. वर्ष 992-93 के दौरान सैंतीस श्रमिक 
विद्यापीठ देश के विभिन्‍न औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कार्य 
करते रहे । ये विद्यापीठ अनौपचारिक, प्रौह और सतत शिक्षा 
देने के संस्थागत ढांचे और औद्योगिक श्रमिकों, उनके परिवार 
के सदस्यों, स्वरोजगार प्राप्त सदस्यों और अग्रदर्शी कार्यकर्त्ताओं 
आदि के बहुसंयोजक प्रशिक्षक कार्यक्रम को प्रतिबिम्बित करता 
है । इनमें से । श्रमिक विद्यापीठ दिल्‍ली में केन्द्र सरकार 
द्वारा, 3 श्रमिक विद्यापीठ विश्वविद्यालयों द्वारा, 25 स्वायस 


निकायों द्वारा और शेप 8 राज्य सरकारों द्वारा कलाएं जा 
रहे हैं । 
9.].2. प्रत्येक श्रमिक विद्यापीणट के पास एक 


निदेशक के नियंत्रण में व्यावसायिक स्टाफ का केन्डक होता 
है, निदेशक की सहायता दो या तोन प्रृर्णंकालिक कार्यक्रम 
अधिकारियों द्वारा को जातो हैं । इसके अतिरिकत प्रत्येक 
श्रमिक विद्यापी5 अंशकालिक आधार पर स्थानीय साधन- 
संपन्‍न व्यक्तियों की भी सेवाएं लेता है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों 
से संबंधित . पाठ्यक्रम आयोजित किए जा मर्के या विभिन्‍न 
कौशिलों की शिक्षा प्रदान की जा सके । किसी भी कायंक्रम 
को आयोजित करने के पत्र अथवा किसी भी पाठ्यक्रम को 
शुरू करने के पूर्व, श्रमिक विद्यापीठों द्वारा कार्यकलापों के 
संचालत के लिए सामाजिक आथिक रूपरेखा और. काय॑- 
पोजना अभिकल्पित की जाती है। ऐसी रूपरेखाओं से अनुयायी 
गण की जनशक्ति की जरूरतों एवं जुटाए जाने योग्य संसाधनों 
क्री समुचित समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है । श्रमिक 
विद्यापी5 के कार्यक्रमों से गहरी, अर््-गहरी और औद्योगिक 
शेत्रों में रह रहे समाज के विभिन्‍न भागों जेसे निरक्षर, 
अद्धं-साक्षर, कुशल, अद्ध-कुशल एवं अकुशल - व्यक्तियों को 
मदद मिली है, इस लाभान्वित श्रेणी में अन्य के साथ-साथ 
अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग एवं शारिरीक रुप से 
विक्र लांग, आपदावस्था में महिलाओं जैसे कमजोर वर्ग शामिल हैं । 


9.. 3. महिलाओं और लड़कियों के लिए यूनीसेफ 
मदद से साक्षरता से जेड़े हुए व्यावसायिक कार्यक्रमों कोर 
कार्यान्वित करने के लिए 8 श्रमिक विद्यापीठ चुने गए हैं । 
अब सभी श्रमिकों विद्यापीठ द्वारा बड़े पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता 
कार्यक्रम किए जा चुके हैं। 24 श्रमिक विद्यापीठों के राष्ट्रीय 
खुला विद्यालय के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर लिया गया है, 
इस प्रकार इनके द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र रोजगार- 
बाजार में स्वीकार्य हो चुके हैं । 


9.].4. श्रमिक विद्यापीठ दिल्‍ली द्वारा दिल्ली 
विकास प्राधिकरण (मलिन बस्तो स्कंध) के सहयोग से प्रारंभ 
को गयी “'मलिन बस्ती शिक्षा एवं प्रशिक्षण परियोजना 
(म> शि> प्र)) को जारी रखा गया है | टाटा सामाजिक 
विज्ञान संस्थान द्वारा यूनीसेफ की मदद से श्रमिक विद्यापीठ; 
का “तत्पर मृल्यांकन” किया जाना है । 


प्रशासनिक ढाल का सुदृढ़ोकरण 


9.2.[. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के का्यन्वियन के लिए 
आवश्यक प्रशासनिक ढांचे को सृजन करने के लिए राज्य 
सरकार[संघधशासित क्षेत्र प्रशासन को 00 प्र श« केनर्द्रीय 
अनुदान (स्टाफ-दायित्व पर) प्रदान किया जाता है । केन्द्रीय 
अनुदान में संस्वोकृत स्टाफ की परिलब्धियों पर होने वाला 
संपूर्ण व्यय शामिल है, जबकि पी> ओ> एल>, जिकित्सा| 
यावबा ब्यय की प्रतिपूरति जैसे मंदों पर होने वाला ब्यय राज्य 
सरकारों द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना के अन्तग्गंत 
राज्य एवं संघ जशाएदित क्षेत्रों को चार श्रेणियों अर्थात 
4, वे, गा एबं घ में विभाजित किया गया है और राज्य स्तरीय 
प्रशासनिक ढांचे के आकार को तदनुसार नियत किया गया 
है । जिला स्तरीय ढांचा, जिले में आरंभ किए गए प्रौढ 
शिक्षा कार्यकलापों के आकार एवं जटिलता के अनुरूप तय 
किया जाता है । जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम 
के आकार के अनुसार जिलों को 'क एवं 'ख श्रेणियों में 
विभाजित किया गया है। 


9.]2.2. यह निर्णय सिया गया है कि यह योजना 
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जारी रहेगी । तथापि 
पूर्ण साक्षरता अभियानों के सम्बन्ध में राज्य निर्देशालयों में 
स्टाफ कस करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय 
' लिया गया है और जिले द्वारा पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेने 
के दो वर्ष पश्चात जिले स्तर पर उपलष्ध स्टाफ के लिए 
कोई केन्द्रीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी । 


प्रौढ़ शिक्षा निदेश/लय 


9.3.0. शिक्षा विभाग के अधोनस्थ कार्यालय, प्रौढ़ 
शिक्षा मिदेशालय (प्रौ> शि० नि>) ने प्रौढ़ शिक्षा एवं पूर्ण 
साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के 
रूप में कार्य करता जारी रखा । निदेशालय के पास चुने 
गए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक कार्यो के लिए 6 एकक हैं । 
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वर्ष के दौरान निदेशालय की कार्य-्योजना में शामिल किए 
गए मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से थे | 


(+) सामग्रो को तेयारी एवं निगरानी 


9.व3.2. निदेशालय ने आई० पी० सी० एल० 
(इम्पूब्ड पेस एण्ड कंटेन्ट आफ लनिंग) समीक्षा समिति की 
8 बेंठकें आयोजित कीं ताकि राज्य संसाधन केन्द्रों और पूर्ण 
साक्षरता अभियान के जिलों द्वारा विकसित की गयी सामग्री 
की संमीक्षा की जा सके । नवनसाक्षरों के लिए उत्तर-साक्षरता 
पुस्तक-] तैयार करने के उद्देश्य से राज्य संसाधन केन्द्रों और 
पू> सा> अ> जिलों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षक का 
आयोजन किया गया । मुद्रण तकनीकों (गृणवत्तात्मक मुद्रण, 
लागत-प्रभाविता आदि) पर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया 
गया । पूर्ण साक्षरता अभियानों एवं प्रौढ़ शिक्षा के अन्य कार्य- 
क्रमों में जनसंख्या के उद्देश्य से तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं 
आयोजित की गई । विशेषकर दिल्ली, चंडीगढ़ और उड़ीसा 
में प्रोढ़ शिक्षुओं के लिए सामग्री विकसित करने के प्रणाली- 
विज्ञान के संबंध में विभिन्‍न लेखकों/चित्रकारों को संसाधन- 
सहयोग प्रदान किया गया है। रा० सं» केन्द्रों के कार्ये- 
कलाषों को संकलित किया गया और वाधिक रिपोर्ट तैयार की 
गई । 
(7) प्रशक्षण 

9.3.3. पूर्ण हस्ताक्षर अभियान पर बल देते हुए, 
श्री वेंकटश्वर विश्वविद्यालय के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र- 
प्रदेश और कनरटिक के प्रौढ़ शिक्षा कामिकों के लिए पू० 
सा> अ> की आयोजना एवं प्रबंध में तिरूपति में (नवम्बर, 
992), एक कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसका 
उद्देश्य पर्यावरण, प्रशिक्षण कार्यनीति, सामग्री को प्राप्त 
करना, मूल्यांकन व अनुवीक्षण आदि पर उपयुक्त ज्ञानाधार 
एवं कौशल प्रदान करना है । विभिन्न स्थानों पर चर्नाएं 
भी आयोजित की गयीं ताकि पू० स्ा०अ० जिलों में आयो- 
जित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अच्छाइयों व कमजो- 
रियों, सहभागिदारी शोध, विषय-वस्तु क्षेत्रों एवं डिजाईन 
आदि पर चुनिंदा कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा का मूल्यांकन किया 
जा सके । प्रिया द्वारा जून, 992 के दौरान पुणे में, 
नीपा द्वारा जुलाई, 992 के दौरान नई दिल्ली में और 
बी० जी० वी० एस० द्वारा जुलाई, 992 के दौरान बिलासपुर 
(मध्य प्रदेश) में आयोजित किए गए अन्य कार्यक्रमों का 
समन्वय निदेशालय द्वारा किया गया । 


(37) प्रबंध सूचना प्रणालरो 


9.3.4. यू> आ० अभियान वाले जिलों के अनु- 
वीक्षण के सम्बन्ध में रा० सं> कें> के सहयोग साफ्टवेयर 
पैकेज विकसित किया गया । चूंकि क्षेत्र की प्रतिक्रिया बहुत 
संतोषजनक नहीं थी, इसलिए विभिन्न स्तरों पर विचार- 
विमर्न करने के पश्चात्‌ एंक साधारण प्रपत्र तैयार 


किया गया ताकि विभिन्न पूृ० सा० अ०» वाले जिलों से प्रति 
माह सूचना एकत्र की जा सके । निदेशालय पु० सा> अ० 
वाले जिलों से बराबर सम्पर्क, बनाए हुए हैं ताकि रिपोर्ट 
समय से प्राप्त की जा सके । पू० सा० अ० वाले जिलों 
निष्पादन का अध्ययन करने के लिए प्रौ> शि० नि> 
अधिकारियों द्वारा विशेष दोरे भी किए गए । 


में 
क्के 


9. 3. 5. जिला स्तरीय प्रबंध सूचना प्रणाली (जि० 
प्र ० सु प्र०) विकसित करने के उद्देश्य सें यह दायित्व एक 
निजी एजेंसी, मास्टेक को सौंपा गया। तमिलनाडु के नागा- 
पट्टनम तथा कोयस्बट्र में जि० प्र ० सू० प्र> विकसित करने 
के उद्देश्य से दो कार्यशालाएं आयोजित की गयीं । इसको 
अब अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और कोयंबटूर जिले 
में इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसके पश्चात्‌ इसका 
परीक्षण जनवरी, 993 से नए पू० सा अ> के जिलों में 
समान रूप से किया जाएगा । 


(४) मीडिया एवं संचार सहयोग 


9.3.6. चुनिंदा एजेंसियों के सहवोग से प्रो> शि> 
नि० द्वारा शुरू किए प्रमुख कार्यों में से साफ्टवेयर का 
उत्पादन का मुख्य कार्य भी शामिल है । अधिकांशतः पू० 
सा० अ> वाले जिलों के वीडियो प्रलेबन के रूप में ॥7 
वीडियो फिल्में तैयार की गयीं । “यू कंन इन निजामाबाद' 
और “जरिया बानी तालीम” जंसी पू० सा> अः पर कुछ 
फिल्मों के यू-मेटिंक मास्टर कंसेट दूरदर्शन को प्रसारण के 
लिए सप्लाई किए गए । इलाहाबाद, लखनऊ, बगलौर. हुबली, 
जबलपुर, ग॒वाहाट। इत्यादि जसे चुनिदा रेलवे स्टेशनों में क्‍्लोज्ड 
सकिट टी> वी? का उपयोग मीडिया अभियानों के लिए 
किया जा रहा हैं । दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के 
लिए प्राइम टाइम स्पाट्स तैयार किए गए । आई०> एल> डी०« 
समारोहों (सितम्बर, 992) के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता 
मिशन के संदंशों से युक्त वि० दृ> प्र« नि: के पटूटों, दीवार 
चित्रों आदि के माध्यम से बाहरी प्रचार का आयोजन किया 
' शया । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का विज्ञापन, डाक 
विभाग की डाक लेखन सामग्री के अतिरिक्त, कम्प्यूटरीकृत रेल 
टिकटों और उत्तरी रेलवे की समय-सारणी पर प्री जारी 
किया गया । 


(५) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगरिताएं 


9.3. 7. राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार प्रतियोगिताओं के 
अन्तर्गत इश्तहार, पुस्तक आदि तैयार करने के लिए खुली 
प्रतियोगिताएं प्रोत्साहित की जा रही हैं । एक राष्ट्रीय 
छायाचित्र प्रतियोगिता की भी योजना बनाई जा रही हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय निबंध, 
प्रतियोगिता ओर राष्ट्रीय इश्तहार प्रतियोगिताओं के बिज्ञेताओं 
को प्रमाण-पत्र प्रदान करिए गए । 


१0 


(शं) प्रकाशन 


9,3.8. निदेशालय “साक्षरता मिशन नामक 
द्विभाषीय मासिक पत्रिका सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री 
के उत्पादन एज प्रसार का कार्य करता हैं। डी० टी> पी० 
की कंपोजिंग, कला-कार्य, मानचित्रों, चार्टों आदि की तैयारी, 
जिल्दसाजी व लैमिनेशन मे सम्बन्धित कार्य के लिए निदेशालय 
द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं । 


9.3, 9. अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य 
पर दस विशिष्ट पुस्तकों का विमोचन किया गया । पुरस्कृत 
किए गए पांच इश्तहारों की 40-40 हजार प्रतियां मुद्रित 
को गयों ओर उनको राज्यों तथा संधशाप्ित क्षेत्रों में बड़े 
पैमाने पर वितरित किया गया। राज्यवार साक्षरता की 
स्थिति दर्शाने वाले दो साक्षरता मानचित्र तैयार करके 
वितरित किए गए । 


जनसंख्या शिक्षा 


9. 4. . यू> एन० एफ पी० ए> द्वारा वित्तपोषित 
प्रोढ़ शिक्षा की जनसंख्या शिक्षा परियोजना, प्रौढ्द शिक्षा के 
अभिन्न अंग के रूप में 987 के दौरान लाग हुई, उसको 
तकनोकी समर्थन प्रौ> शि० नि० द्वारा )5 रा« सं> केन्द्रों 
के सहयोग से प्रदान किया जा रहा है । समन्वय कार्य स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । 
जनसंख्या शिक्षा को संकल्यना व प्रयोजन को स्पष्ट करना, 
पाठ्य चर्या की तंग्रारी, अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास, 
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, प्रोड शिक्षा के चल रह कायंक्रमों 
मे जनसंख्या शिक्षा के अवयव को संस्थागत बताना इसके 
मुख्य उद्देश्य थे । अभी तक 5 राज्य|संघशासित क्षेत्र शामिल 
किए गए । 


9.4. 2 शिमला में अप्रैल, 992 के दोरान व्िपक्षीय 
बेंठक और परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की 
गयों जिनमें जनसंख्या शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त करन बाल 
राउ सं> केन्द्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया । 
राज्य जनसंख्या शिक्षा परियोजनाएं तथा रा> सं केन्द्रों में 
जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ अनिवायंतः सुजित करने के प्रयास 
किए गए थे । अध्ययन-अध्यापन सामग्री में निहित जनसंख्या 
शिक्षा के संदेश इस प्रकार थे--लघु परिवार का मापदण्ड, 
उत्तरदायी पितृत्व, विवाह की सही आयु, जनसंख्या वृद्धि 
एवं वातावरण, जनसंख्या शिक्षा एवं विकास, आस्थाएं एवं 
परम्पराएं आदि । स्लाइडों, शिक्षण चार्टों, फ्लैश 
कार्डों, दृश्य-श्रव्य कंसेटों जैसे साफ्टवेंयेर इस प्रयोजनार्ण 
अभिकल्पित एवं विकसित किए जाते हैं ) जनसंख्या शिक्षा के 
प्रयासों को सुदृढ़ करते के लिए जुलाई 992 में एक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों 
के प्रौढ़ शिक्षा निदशालयों तथा रा० सं० केन्द्रों के वरिष्ठ 
कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था । भावनगर 


(गुजरात) और गंजम (उड़ीसा) के पूं० सा० अ० बाले 
जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएं और अन्वेषणात्मक अध्ययन 
चल रहे हैं । परियोजना दस्तावेज चरण-त का निर्माण 
प्रगति पर है । शोध प्रणाली विज्ञान पर कार्यशाला नवम्बर, 
992 में क़्िवेन्द्रम में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ (भा० 
प्री०ण शि> सं०)) और केरत विश्वविद्यालय के सहयोग में 
झ्ायोजित की गई । 


राष्ट्रीय प्रौ़ शिक्षा संस्थान 


9.5.. रप्ट्रीय प्रौद़ शिक्षा संस्थान (रा० प्रो० 
शि० सं.) की स्थापना जनवरी, 99] मेंएक स्वायत्त 
निकाय के रूप में की गयी थी ताकि वह प्रोढ़ शिक्षा के 
लिए राष्ट्रीय स्तर के संसाधन केन्द्र केरूप में कार्य कर 
सके झौर देश के प्रौद्द शिक्षा कार्यक्रम के लिए शंक्षिक, 
तकनीकी व संसाधन सहयोग प्रदान कर सके | प्रारभ ऊेे. 
संस्थान ने कुछ अल्पकालिफ परियोजनाएं शुरू की थीं । 
मई, 992 में, 992-93 के लिए एक दृष्टिकोण 
पत्र और वाधिक योजना का अनुमोदन किया गया । वार्षिक 
योजना में चने गए कार्यक्रम के क्षेत्र इस प्रकार थे 

!. साक्षरता में स्त्री-पुदंषध समानता 

2. प्रो शिक्षा में संचार 

3. प्रोड़ शिक्षा में मुल्यांकन के महें 
सामाजिक विज्ञान 


4. प्रौद्द शिक्षा मं 


5. प्राद शिक्षा में जनसख्य, के मह्े 


७. उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा 


कार्यक्रम के इन क्षेत्रों पर कारंबाई ]99-92 में 
आरंभ की गयी थी । 992-93 के दौरान निम्नलिखित 
कार्यकलाप पहले ही शुरू किए जः चुके है ! 


साक्षरत। में स्त्रो-पुरुष समानता 


9.]6.]. साक्षरता मं स्त्री-पुरंष समानता नामक 
विषय पर जनवरी, 992 में आयोजित की गई सेमिनार के 
फलस्वरूप निम्नलिखित शोध-का्यंकलाप आरम्भ किए गए : 


() “महिलाओं और सक्षरता” पर टीफायुक्त ग्रंथ- 


सूची । 

($) बुनियादी साक्षरता प्रवेशिकाओं पर पाठ सम्बन्धी 
विश्लेषण । 

9.]6. 2. 7-2 दिसम्बर. 992 को प।ठ सम्बन्धी 


विश्लेषण के प्राणी विज्ञान पर दो दिवसीय परामश का 
आयोजन किया गया ताकि बुनियादी साक्षरतः प्रवेशिकाशों के 
प्राणी विज्ञान तथा उपकरणों को अन्तिम रूप प्रदान किया 
जा मके 4 


4॥ 


उत्तर साक्षरता भौर सतत शिक्षा--नत्र सालरीं के लिए साप्ताहिक 
व्यापक शोट 
9.]7.0. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा अन्य 

साक्षरता कार्यक्रमों के द्वारा स,क्षर बनाये गये लोगों में 
निरक्षरता को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान 
ने नव साक्षरों के लिए साप्ताहिक व्यापक शीट के रूप में 
उपयुक्त सामग्री को अभिकल्पित करने के लिए तथा इसके 
नियमित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना 
प्रारम्भ की है । (प्रोटोटाइप) बंगला, हिन्दी और तमिल में 
विकसित किये गये हैँ | सामग्री के उत्पादन में सुधार लाने 
के लिए कई अध्ययन किए गए । नवन्साक्षरों के लिए उपयुक्त 
पाठ्य-साम्ग्री के नियमित उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित 
करने के लिए एक पद्धति को तैयार किया जा रहाहै । 
पांच जिलों के समाचार पत्रों का अध्ययन सम्पन्न हो गया 
है । विभिन्न भारतीय भाषाओ्रों में साप्ताहिक व्यापक शीट 
आदि-प्रारूप (प्रोटोटाइप) के डिजाइन और परीक्षण के 
इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने 
के लिए, 6 से ]8 सितम्बर, 992 तक साप्ताहिक व्यापक 
जशींट पर त्ि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । 
उनका पालन करने के लिए अनेक सिफारिश की गई । 


/ 0५ 2! 2५ 


प्रोढ़ शिक्षा में कार्यक्रम मूल्यांकन मुद्दे 


9.&. 0. इस संस्थान ने एक व॑ज्ञानिक प्रणाली को 
विकसित करने के विचार भारत में प्रौ़ शिक्षा के कार्य- 
क्रम मल्यांकन के लिए एक परियोजना शुरू की है । 
कार्यक्रम मल्यांकन की उपलब्ध रिपोर्टोकी तुलनात्मक समीक्षा 


भी प्रारम्भ की जा च॒की है। 
ब्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक विज्ञान 


9.9.0. यह एक कार्यंत्रम क्षेत्र है जिसमें प्रोढ़ शिक्षा 
को वास्तविक धारातल में कठोर अकादमी सम्बन्धित अबु- 
सन्धान पर आधारित तथा सामाजिक विज्ञान पर आधारित 
ज्ञान के सान्निध्य म॑ एक अनुशासन के रूप में विकसित करने 
का प्रस्ताव हैं। आरम्भ करने के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता 
मिशन का नीतिगत अध्ययन हाथ में ले लिया गया है। 


लोक प्रिय संस्कृति तथा प्रोढ़ शिक्षा 


9.20.0. हाल ही के साक्षरता अभियानों की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता लोकप्रिय सांस्कृतिक नाट्य गृह तथा अन्य 
लोक साधनों हेतु लाभप्रद रही है । भारत ज्ञान विज्ञान 
समिति (बी० जी० वी० एस०) सांस्कृतिक जत्थों का उपयोग 
कर रही है तथा देश में साक्षरता के प्रति सकारात्मक वाता- 
वरण बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस संस्थान ने 
अपना जो त्वरित कार्य प्रारम्भ किया है, वह लोगों में 
जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय परम्परागत माध्यम 
के उपयोग को विशिष्ट शब्दों में बी० जी० वी० एस० के 
प्रभाव को प्रलेखित करने व अध्ययन करने का है । 


साक्षरता के सॉख्यिकीय 'झांकड' 


9.2.]. अपने संसाधन पर आधारित विकास के 
भांग के रूप में, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान ने साक्षरता 
पर सांख्यिकीय. आंकडे तैयार किये हैं। ] सें 2 सितम्बर, 
त992 को यूनेस्को तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी और गर- 
सरकारी संगठनों की सहभागिता से माक्षरता के लिए डेटा 
बेस पर एक सेमितार के आयौजन किया गया । सेमिनार 
ने साक्षरता पर आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा उन्हें पूरा करने 
में विभिन्न अभिकरणों के कार्यों की समीक्षा की तथा नीति 
की आयोजना झर अनुसन्धान की तुलना में अन्तराल और 
दु्बंलताओं का पता लगाया । अनेक सिफारिश भो की «गई 
हैं । एक पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र की स्थापन। को 
गई है, और इस विषय पर ,600 ख॑ण्ड प्राप्त किये गये 
हैं । इसने 872 से 795] तक की भारत की जनगणना 
की सुध्म-फिल्म प्रति भी प्राप्त की है। प्रीढ़ शिक्षा में अनु- 
>सन्धान हेतु जनगणना सांख्यिकोय पर सम्पूर्ण डेटा बेस को 
तेयार करने में .मदद के लिए सम्बन्धित एकत्नीकरण के कार्य 
“में नियंमित रूप से वृद्धि हो रही है तथा जनगणना अयोग 
में प्राप्त रिपोर्टों से' इसे अद्यतन बताया जा रहा है । 
]85] से लेकर ]988 तक की अवधि में भारतीय विश्व- 
विद्यालयों £ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र तथा मम्बद्ध क्षेत्रों मे झिये 
गये शोध प्रब॒न्धों के सन्दर्भ-ग्रन्थों की सूची का ड्राफ्ट संकलित 
“क्र लिग्रा गंये है । भारत अ्ंतथा विदेशों भ अनुसंधान 
संस्थानों तथा पुस्तकालयों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
कयंवह्टी आरम्भ कर दी गई है । 


(।) नव-साक्षरों डेतु मद्रवित सामग्री उत्पदन के लिए 
विशिप्ट समाचार सेव साप्ताहिक व्यापक शीट 
परियोजता का पॉलन । 0 # ही हा 


(2) विक्रास तथा सतत्‌ शिक्षा : उत्तर साक्षरता 
चरण । ह ह 

(3) विभिन्न विन्यकतों में संपूर्ण साक्षरता अभिय/न- 
आयोजना तथा सम्बन्धित प्रबन्ध का तुलनात्मक 
अध्ययन । .. 

(4) सांस्कृतिक तथा पररिस्थितिक ममलों के परिप्रेध्य 
में जनजातीय जनसंख्या, के मध्य साक्षरता तथा 
उत्तर साक्षरता कार्य । 

(5) प्रौढ़ शिक्षा स्थापना के क्षेत्र में अनुसन्धान 


परियोजनाएं - । 


9.2, 2. सितम्बर, 992 में अनुसस्धान पर आधा- 
रित सूचता, तकनीकी रिपोर्टों आदि को प्राप्त करने के 
लिए. सर्वव्यप्रा मानचित्र पर रा० प्रो० शि० संस्थान कों 
रखते हुए ३७ प्रौ०.शि० संस्थान शैक्षिक अतुसधान नेटबर्क के जिए 
एक सब-नोंड' बनः गया है। 


4$ 


दिया जाएगा और 


9.2,3. एक संगणक केन्द्र तैयार किया ग्रया है। 
राष्ट्रीय .प्रौढ़ शिक्षा संस्थान समाचार पत्र सेवा भी अ/रम्भ 
कर दी गई है तथा दिसम्बर, 992 तक दो ग्रंक भी 
प्रकाशित हो चके हैँ । 


9.2. 4. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नेटवर्क साक्षरता 
सहयोग तथा साक्षरता और सतत शिक्षा के क्षेत्र में अन्ते- 
राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य बिन्दु के रूप में कार्य 
करता है । इस सम्बन्ध में, यह संस्थान तैय:र को गई -परि- 
योजनाओं के लिए चीन और भारत के मध्य शैक्षिक 
परियोजनाओं के निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक मुख्य बिन्दु 


ब्घ 


के रूप में उभरा है तथा यह “तारक के सदस्य देशों को प्रति- 


'पक्ष अभिकरणों के साथ नेटवर्क को केन्द्रीय राष्ट्रीय संसाधन 


केंन्र संस्थान के साथ जोड़ता है और साक्षरता एबम सतत 
शिक्षा के समर्थन में सहमत कार्यवाही के रूप में यनेस्कों तथा 
यू> एन व्यवस्था के अभिकरणों के साथ सहयोग करता 
हे । . 
ब्रन्तर्राष्ट्रय साक्षरता दिवस ह ट 

9. 22.0. अन्तर्राष्ट्रीय साक्षता दिवस 8 सितम्बर, 
।992 को नई दिलों में राप्ट्रीोय उत्सव के रूप में मनाया 
गया। राष्ट्रपति ने इस उत्सव को शोभा बढ़ाई तथा 
उपमन्धी (शिक्षा एवं संस्कृति) भी इस उत्सव में उपस्थित 
थो । इस उत्सव में भारी सख्या में लोग एकत्रित हुए जिनमे 
से अधिकाशन: विद्यार्थी, नव साक्षर, स्वयंसवरों अधिकरण लथा 
अन्य मह्वयु्गं पद्माविकारी, शिक्षाजास्व्ो इत्यादि ये । 
झाठवों पंचवर्दोघ योजना 


9.293,0. आठबो योजता के दोरान प्रौहड शिक्षा को 
अन्यन्त उच्च प्राथमिकता को अनुछूयता प्रदान को गई है । 
इस योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए !400 करोंइ 
रुपय्रे नियत किये आये है । ॥5 से 35 वर्ष की आयु बर्ग 
के अनुमानित ]04, ७0 मिलियन निरक्षरों को साक्षर बनाने 
का प्रस्ताव है । सम्पूर्ण साक्षरता" अभियान प्रभावी नीति 'पर 
आधारित होगा तथा प्रौड़ शिक्षा को सर्तात्रिक योजताएं रखी 
जायेंगी । इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से अनुमानित 


: 80. 00 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रस्ताव है। 


और शेष 24, 00 मिलियन व्यक्तियों को आर> एफ एल + 
पं।० स्वयंस्र्वा प्रभिकरणों, एन० बाई० के> इत्यादि को 
योजनाओं के माध्यम से साक्षर बताने का प्रस्ताव हैं | 
यह अपेक्षा को जाती है कि इस योजना की अवधि समाप्त 
होने तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा 345 जिलों को 
अथवा देश के लगभग 75 प्रतिणत जिलों को साक्षर बना 
यह आशा की जाती है कि परवर्ती 
-2-3 वर्षों में अम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ 


शिक्षा - के दूसरे कार्यक्रमों के संयुक्त प्रम्ासों तथा -अनिवार्य 
शिक्षा के सा्वभौमिकरण से निर्धारित निर्णायक -70 प्रतिशत 


के स्तर तक ममग्र साक्षरता दर पहुंच जानी चाहिए । 


प्रदूषण उप शस्तन : 


9. 24. ]. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अपने अन्य 
लक्ष्यों के मध्य पर्यावरण संरक्षण अभियान भी शामिल है। 
परिवेश की स्वच्छता पेय जल स्वच्छता, वृक्षारोपण इत्यादि 
जैसे विषय प्रवेशिका में तैयार किये गये हैँ । पर्यावरण से 
सम्बन्धित विषयों को जागरूकता कार्यक्रमों में प्राथमिकता 
दी जाती है । प्रशिक्षण कायंक्रमों में भी, स्वय संवकों की 
इन विषयों पर जागरूकता को केन्द्रित तथा तीज्र किया जाता 
है | उत्तरन्साक्षरता तथा सतत शिक्षा में नव-साक्षरों के 


लिए उपयुक्त सामग्री में, प्रदूषण तथा इसके दुष्प्रभावों के 
विषय में सन्देश पर प्रकाश डाला जाता है । 


9.24. 2. कर्नाटक के तुमकुर जिले में, “जीर्णोद्धार 
अभियान के नाम को बदल कर सम्पूण साक्षरता अभियान 
के प्रतीक वृक्ष के साथ “अक्षर कल्पवृक्ष” उचित ही कर दिया 
गया है । तैयार की गई कार्यकारी योजना में स्वयंसेदकों तथा 
प्रशिक्ष्णं के सामूहिक वृक्षारोपण के कार्यत्रम में प्रत्येक 
व्यक्ति एक वृक्ष लगायेगा । गांवों में वृक्षों के संरक्षण के 
लिए समितियों का गठत किया गया है और इसके फलस्वरूप 
प्रदूषण उपशमन तथा पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा । 


0., संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा 


47-..864 छा20 52 


>क-प-पलाशकक>-८०-><त. 


तक २ 
5न 


9. संज शासित प्रदेशों में खिला 


ध्रष्डभान तथा निकोथार होप समूह 


0.. ।. संथ शासित प्रदेशों में. विभिज्न स्तरों दर कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं :-- 





कम सू० स्थान 992-93 


!. पूर्व प्राइमरो . 
प्राइमरी 

3. मिडिल 

4. संकरेच्जरो 

$. सीनियर सैकेच्करी 

0. पाजिटेकनिक 
कालेज 


0. , 2. इन प्रदेशों के प्रत्येक क्षेत्रों में न केवल 
भए स्‍कूलों को खोलकर बल्कि विद्यमान स्कूलों को स्तरोन्नत 
करके सकल शुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । 
प्रोस्स।हुन यो जनाएं 

() कक्षा 8 तक सभी बच्चों को मध्यांह्न भोजन। 

(2) उन 3]787 बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें 

प्रदान की गई जिनके अभिभावकों की आय प्रति 
वर्ष 6000/- रु० से कम हैं । 
को निशुल्क वर्दियां 





(3) 4609 बच्चों प्रदान को 
गई । 

(4) 2] बच्चों को 5/- रु० श्रति माह की दर 
से छात्रवास वजीफा प्रदान किया गया । 

(5) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृतिमिस 
ब्यय प्रदागन किया गया । 


ब्ौड़ शिक्षा 

0.. 3. प्रशासन हारा प्रौड़ शिक्षा फो अधिक 
प्राथमिकता दी गई है जिसका मख्य लक्ष्य प्रेरित करने, पता 
लगाने तथा शिक्षुओं को एन० पी० एफ० एल० कांयंत्रमों में 
झामिल करना है । इस कार्यक्रम को द्वीप समूह के स्कूलों 
तथा कॉलेजों से लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने चलाया । 


0.). 4. इसके अलावा, द्वीप समूह मैं उत्तर साक्षरता 
तथा सतत शिक्षा के लिए 50 जन शिंकण निलयम' कार्य 


कर रहे हैं । 
जनोदचार्िक शिक्षा 


0.. 5. 6-] आयु वर्भ के स्कूल मे जाने 


वाले 
तब स्कूल छोड़ जाने बाले बच्चों की जरूरतों को पूरा 


ह7 





स्ं० सरकारी सहापता प्राष्ॉ निजी 
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करने के लिए 34 अनोपचारिक छलिक्षा केन्द्र कार्य कर 
रहे हैं । 


व्यायलायविक शिक्षा 


0. . 6. व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 4 उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में मत्स्य पालन, (कार्यालय प्रबन्ध तथा 
सचिवालय कारय, बागवानी तथा कृषि में पाठ्यक्रम भी पढ़ाए 
जाते हैं । 
जिशान शिला 


0, . 7. विज्ञान शिक्षा के अन्तगंत, विभिन्न स्कूलों 
में सेमिनार, प्रजदशंनियां तथा कार्यशालाएं नियसित रूस से 
आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रोय शैक्षिक अनुसंधाम प्रशिक्षण 
परिषद्‌ के सहयोग से विज्ञान तथा बणित में गहन प्रशिक्षण 
कार्यक्: आयोजित किए गए । 


लकगोीकी शिक्षत 

0.. 8. वहां दो पालिटेकनिक है श्रो छाञ्नों को 
वंचुत, मेकैलिकल, सिविल, इलेक्ट्रानिकों के साथ-साथ एक 
वोशोगिकी प्रशिक्षण संस्थान भी तकनीकी शिक्षा की जरूरतों 
को पुरां कर रहा है 
उच्चतर शिक्षा 


]0. . 9. द्वीप समूह में उच्चतर शिक्षा संघ शासित 
अ्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित दो कालेजों द्वारा प्रदान की 
जा रही है। 

0..0. खिश्नी स्तर ५र विज्ञात, मानपषिकी तथा 
जाजिज्य विषयों में नियमित पाठ्यक्रमों के जलाया केोटे 
ब्लेयर स्थित कालेज में कुछ विक्थी में उत्तर स्नाठक डिग्री तथा 
बनुझंधान को सुविश्ताएं भी उपसब्ध है । 


चच्छीगए 


]0. 2. . चंडीगढ़ ने बच्चों के दाखिले का शतपतिशत 


लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वेसुलभी- 
करण की ओर अग्रसर है । इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक 
बस्ती के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक स्कूल 
प्रदान किया जाएँगा 


0. 2. 2. यहाँ वर्ष 99-92 में कुल 95 सरकारी 
स्कूल थे । वर्ष 992-93 में निम्नलिखित स्कूल खोले 
गएस्तरौह्नत किए गए । 


() नए|पहल से विद्यमान स्कूलों में 22 नससंरी स्कूलों - 


को जोड़ा गया । 


(2) 2 प्राइमरी स्कूल तथा 3 माडल मिडिल स्कूल 
खोल गए. । 


(3) 2 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर तक स्तरौघन्नत 
कियां गया । 


इन सभी सस्‍्कलों को इस कार्य के लिए सभी आवश्यक 
सुविधाएं प्रदान की गई हैं । 


. 0. 2. 3. सभी अनिवार्य सुविधाओं सहित ॥ स्कूलों 
में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं । यह योजना 
987-88 में शुरू की गई थी । विभिन्न उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों में गृह विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरी तथा परा- 
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्नों में वाईस व्यावसायिक पाठ्यक्रमों 
को .शुरू किया गया .ै। 


0.2. 4. प्रौढ़ शिक्षा की यह योजना 978 में 
शेर की गई थी । इस समय संध शासित प्रदेश चडीगढ़ में 
जन शिक्षण -निलायमों के अन्तर्गत 37 केन्द्र चल रहे हैं 
इस से लाभ प्राप्त करने वाले अधिकतर लोग समाज के कमजोर 
वर्गों तथा अ० जा“अनु जन० जाति से सम्बन्धित हैं । 


प्रोत्साहन योजना - 

“ 0.2. 5. स्कलों को बढ़ती मांग. के लिए तथा हाजिरी 
में सुतर के निए वंच्चों को निल्लजिश्वित प्रोत्साहन दिए 
जाते हैं :+-- 


रा ] 


राशि लाख लाभ प्राप्त- 








कं . स० में कर्ताओं की 
, अनुमानित 
सं० 
4, हाजिसीे छात्रवृत्ति +>. +, -: 3.65... 2,700 
7% अं०्चाछ|अरजनस जा>के ८ - ४: 
छात्रों की छाजयुत्ति, ” . - :6.938 





विज > आता त+ + आििविललनननान++ ० जलन जन मनन न- कल नजक- अब “गन अनिनम-ओ | मल 





. 8. 200 








! 2 जुू्््/आझ््-$4 
“*- पु, अ>-जा० के लिए प्रतिभाशाली 

छात्रवृत्ति 0.09 9 
4. अ० जा० के छात्रों को अति- 
» रिक्त अध्ययन . ४ 3.55 4.000 
5. अ० जा» की निशुल्क पाट्य- 

पुस्तकें 7.7]. 6.300 
6. अ०> जा>|अ० ज> जा० को 

निशुल्क लेखन सामग्री तथा 

वदियां 24.40... 6. 300 





. 0.2. 6. उपरोक्त प्रोत्साहन के अलावा, स्कूलों में 
बच्चों को. प्रतिदिन प्रति बच्चे को 2 ₹० की दर से मध्याह् 
भोजत ददान किया जाता है । 


दादर तथा नगर हवलो 


0. 3. ।. इस समय संघ शासित प्रदेश में कार्यरत 
शैक्षिक संस्थाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-- 


(क) सरकारी (ख) सहा- (ग्रे) प्राइ- 


यता प्राप्त वेट 

!. पूर्व प्राइमरी न-+ +-- ++- 

2. प्राइमरी 43 ] । 

3. मिंडिल 38 2 ४ 

4. माध्यमिक च -“+-+ ] 
5. उच्चतर माध्य- 

मिक 5 गा शक 


$ (नवोदय विद्यालयों सहित) । 
व्यावसायिक शिक्षा 


0. 3. 2. सभी माध्यमिक तथा उच्च्चतर माध्यमिक 
सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सिलाई, तकनीकी 
ड्राइंग जैन व्यावतायिक जियय शुरू किए गए 


स्कूलों 
काबव वां 


न] 


हैं । 
प्रोत्साहन योजनाएं 


0.3.3. कक्षा 7 तक के सभी छात्रों को निशुल्क 
मश््याह्न भोजन प्रदाव करने के साथ-साथ सभी अ० जा०“| 
अ> ज० जा» के छात्रों को निशुल्क कापियां, पाठ्यपुस्तकें 
तथा अन्य शिक्षण साम्रग्री प्रदाव की जाती है। अ० जा«| 
अ० ज० जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ा कर्पड़े 
एक जोड़ा जूते तथा जुराजें प्रदान को जाती हैं। परीक्षाओं 
में अच्छे निष्पादन के लिए अ> जा>|अ> ज जाति के छात़ों 
को गकद पुरुकार भी दिया थाता है । 


 ]0. 3. 4: दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेश 
में 3000 प्रौह् लाभ प्राप्तकर्ताओं वाले 00 ग्रामीण कार्या- 
त्मक साक्षरता कार्यक्रम के केन्द्र तथा 500 प्रौढ़ों वाले 


पचास प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र चल रहे हैं । . 
विज्ञान तथा तकनोकी शिक्षा 


0. 3. 5. विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष 
सेमिनार तथा विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं । 
संघ शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 
एक आई: टी: आई० कार्य कर रहा है । 


दसम तथा दीव 

]0. 4. ). दमन और दीव में फ्राइमरी से उच्चतर 
माध्यमिक स्‍तर तक कुल 85 .स्कूल कार्य कर रहे हैं । 
वर्ष 992 में एक राजकीय उच्चत' माध्यमिक स्कूल शुरू 
किया गया । सभी सकल पकक्‍के भवनों में चल रहे हैं तथा 
कोई भों एक शिक्षक वाला नहीं है । 


प्रोत्ताइन पोजनाए ' 


0, 4. 2. ७-] आयु वर्ग में बच्चों के लिए प्राश्मरी 
शिक्षा के स्वसुलभीकरण की एक बोजनागत योजना, 992- 
93 भे शरू की गई है । इस योजना के अन्‍्तर्गत, अनुसूचित 
जाति|अ> जन> जाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, 
वदियां, लेखन सामग्री जैसे प्रोत्साहन प्रदोत किए जाते हैं। 
प्रतिभावान छात्रों को छात्रवतियांविजीफे प्रदान किए जाते 
हैं । लड़कियों के अभिभावकों को नकद राशि प्रदान करना 
तथा उयचारान्मक शिज्षग कक्षाओं को भो प्रोत्साहन योजताओं 
में शामित्र किया गया है । 


प्रीढ़ शिसरा 


0. 4. 3. स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 
60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं । 


जन शिक्षण निलायमों के असगंत ब्रामीशों को गैक्षिक 
पुस्तक, पत्रिकाएं तथा समाचर पत्नों को महैया करने के 
लिए केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 


0. 4. 4. संघ शासित क्षेत्र में एक राजकीय कालेज 
अचल रहा है । जिसमें कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के पंकाय 
कार्य कर रहे हैं -। 


श्ल्लो 
0. 5. . शैक्षिक वर्ष 992-93 के दौरान, शिक्षा 
निदेशालय ते चार मिडिते सकूतन दओते, बारह भिडिल ए़्कत्ों 


को माध्यमिक स्तर तक तथा दस माध्यमिक स्कूलों को 
सीनियर माध्यमिक स्कूल स्तर छक स्तरौन्नत क्रिया गया। 


-489 


तिदेशाजपर ने 9. विद्यमात सैकेन्डरीसीनीयर “ सैकैन्डेरी 
सुनों को कल्ोजिट (मॉडल) रझकूलों में परिवर्तित कियो 
गया । इस समय दिल्ली प्रशासन कें अन्तर्गत कुल 667 
स्कूल, चल रहे हैं, । ५. ७४ 52० आह. , सपा 


प्रोत्साहन योजनाएं 


 () यराप्रोग जेजों से छात्राप्रों को निशुल्क यातायात 
सुविधा । 


80. 5.2; इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 
छात्राओं को निशुल्क्र बरातायात की सुविधाएं प्रदान करके 
उन्हें आगे पद्माई करने के लिए प्रोत्साहित करना हैं । 
लगभग 4600 छात्राएं यह सुविध्राएं प्राप्त कर रही हैं 
बंप ]992-93 के दौरान इस योजना में 0 लाख रू> 
की राशि खत क्रिए जाने की सम्भावना है । 

(॥) निशुल्क वर्दियां प्रदान करना ह 

]0.5.3. इस योजता के अन्तर्गत सरकारी तथा 
सरकारी सहायता प्रात स्कलों में पढ़ रह उन बच्चों को, 
जिनके अविभावकों को मासिक आब 500 रु> प्रति माह 
पे कम है तया जिन्होंत प्िछते शैक्षिक सत्र में सनन्‍्तोपजनक 
निप्पादत संहित 75 प्रतिशत की हाजरी प्राप्त की है उन्हें 
एक जोड़ा वर्दी बअद्यान की जाती हैं। वर्ष 992-93 के 
दौरान लगनग 32,000 छात्रों के लाभ के लिए 55 लांख 
मयाए खर्च किए जानते की सम्मावना है । ्ि 


(॥॥) पह्तक् बच 
के >> 


0. 5. 4. इस सतत योजना के अन्तर्गत कक्षा 
2 के उन छात्रों को पुस्तक प्रदान की जाती है 
जितके अभिभावकों की सानलिक आय 500/- रु> प्रति माह 
से कम हो । वय॑ 992-93 के दौरान लेगभग 3,000 
छात्रों के लाभ के लिए 24 लाख रु> खर्ब किए जायेंगे। 


$ से 


!9) शिक्षण सविधाए 


]0. 5. 6. गंदी बस्तियों तया आथिक रूप से पिछड़े 
वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को विशेष शिक्षण योजना के अन्तगंत 
शामिल किया जाता हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य 
5] प्रतिशत-से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में अ> जा[२ 
अ> जन » जाति के छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण केन्द्र 
खोलना है ताकि बोडई की परीक्षओं में अच्छे परिणामों को 
सुनिश्चित किया जा सके | अ> जा '/अ/ जन जाति से 
सम्बन्धित लगभग 400 छात्रों के लिए ब्ष 992-93 में .से 
,00,000|- रु के परिव्यय का निर्वारण किया है 


(५) छात्रवत्ति 
(क) ग्र० ज(०|म्र० ज०जा/ति के छात्रों के जिउ में गो - छाबवृत्ति 


_0.5. 7. यह योजना कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे उप 
अ० जा >|ज० ज० जाति के छाज्नञों फो उनके पिछले शैक्षिक 


क्ये में किए यहूं मिव्षाइग के अाधारे पद प्रदान को जाती 
है| कक्‍्यें 992-993 में 9,500 छात्रों के लाभ के लिए 
30 लाख र> को बजट प्राबधात किया गया है । 
(स) जन्जा०|स्र०्ज० जाति के छात्रों को खुंलो योग्यता 
:१0. 5. 8. इसे योजना के अम्तयंते कक्षा में 60 प्रतिशत 
अंक प्राप्त करने वाले पात्र छात्रों के लिए एक प्रतियोगी 
परीक्षा आयोजित की जाती है । 00 अच्छे छात्रों को 
500 रु) प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति के लिए चुना जाता है । 
छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों को उनके निष्पादन के आधार 
पर प्रत्येक वर्ष फिर से चुना जाता है। वर्ष 992-93 के 
दोरान इस योजना के अन्तर्गत लगभग 250 छात्रों के लाभ 
के लिए 0.50 लाख रु> का बजट प्रावधात किया गया 


है! 


श  ल 


70. 5. 9. संघासित प्रशासन में साक्षरता दर 95व 
में 38.3 प्रतिशत से 3994 में 76. 09 प्रतिशत तक 
बढ़ी है | वर्ष 992-93 में प्रोढ़ साक्षरता कार्यत्रमों के 
अन्तर्ृंत खगभग ,20,000 निरक्षरों को शामिल करने का 
अनुमान है जिसके लिए 5,00,000 रु का परिव्यथ 
निर्धारित किया हैं । प्रशासन ने लगभग 6000 प्रोढ़ों को 
सांयकाल में पढ़ाने के लिए 4 सीनियर सकेण्डरी स्कूल तथा 
6 सकेण्डरी स्कूलों की स्थापना की है । 

(शा) प्रनौषधारिंक शिक्षा 

0. 5.0. 6-! क्य॑ं तथा ]7-]4 आयु वर्म 
के सभी बंच्छों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की 
संवंधानिक बचनबद्धता को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय 
लगभव 3000 बच्ष्चों के लिए 74 अनौपचारिक शिखा 
केन्द्र चला रहा है | इस कार्य के लिए 5,00,000 लाख 
रु. का बजट आवंटित किया गया है । 


(शा) फ्ल्ाचार विद्यालय . 


0. 5. . पत्राचार पाद्यक्रमों के माध्यम से सेकेण्डरी 
तथा सीनियर सेकैंब्डरी स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के 
लिए अपनी किस्म का यह पहला संस्थान है। इस योजना का 
मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ जाने बालों। गृहणियों/संशस्त्र|गर्ध-सैनिक 
बलों के कामिकों तथा अन्यों को शैक्षिक जरूरतों को पूरा 
करना है । वर्ष 992-93 के लिए इसमें 25 लाख रु० 
का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 23,000 छात्र 
लाभान्वित होंगे । ; 

(४) व्यायसाबिक शिक्षा का 
 06:5.82. योजना के अन्तर्गत आब्वी पंचवर्षीय 
-बोजना के अन्त तक लसभस 25 प्रसिशत छात्रों को व्याय- 


सायिक शिक्षा की और मोड़ने का लक्ष्य है। इस बोधंगा है 
लगभग 75,000 छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है 
तथा वर्ष 992-93 के लिए 2,00,000 रु> की राशि 
निर्धारित की है । 


(5) राज्य शेज्षिक क्‍्नुसंधान तथा प्रशिक्षण परियद 


0. 5. 3. इसकी स्थापना वर्ष 988 मैं दिल्ली 
प्रशासन द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी 
तथा जिसके अन्तगंत चार जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण 
संस्थान कार्य कर रहे हूँ । इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति (986) तथा 992 तथा कार्य योजना 992 में 
किए गए सशोधनों के अनुसार शैक्षिक क्रियाकलापों 
को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की परिकल्पना की गई 
है । परिषद को वर्ष 992-93 सितम्बर तक 60 लाख 
रू० का प्रावधान किया गया है। लगभग 472 कार्यक्रमों 
के माध्यम से 6739 शिक्षक लाभान्वित होंगे । 


(55) उच्चचतर शिक्षा 


0. 5. 4. इस समय दिल्‍ली प्रसाशन द्वारा प्रायोजित 
तथा वित्तपोषित 22 कालेज हैं । प्रशासन ने कर्मपुरा तथा 
गीता कलोनों में एक डिग्री क,लेज खोलने का भी निर्गय लिया 
हैं । वर्ष 99]-92 के दोरान आचाय॑ नरेन्द्र देव कालेज 
के नाम से एक कालेज रजोकर। में खोला गया है । “नए 
डिग्रं। कलिज खोलने की योजना के अन्तगंत वर्ष ]992- 
93 में 350 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। 


दिललो मगर निगम 


0. 5.5. दिल्‍ली नगर निगम का शिक्षा विभाग 
प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है | इस 
समय 5-! आयु वर्ग के बच्चों को 679 प्राइमरी स्कूल 
शिक्षा प्रदान कर रहे है । प्राइमरी शिक्षा के अलावा 3-5 
आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी पृवं-प्राइमरी कक्षाओं का 
भी प्रबन्ध किया जाता है | इन जछूरतों को पूरा करने के 
लिए इस समय दिल्‍ली नगर निगम द्वारा 785 नतरी 
स्कूल चलाए जा रहे है । 


0. 5. 6. दिल्ली नगर निगम अपने स्कूली छात्रों 
के जिए विभिन्न कल्यांण योजनाएं प्रदान करता है । 
अ० जा०|अ० ज> जातिसे सम्बन्धित छात्रों को निशुल्क 
पुस्तक, वदियां तथा बच्चों को मध्यानह्न भोजन तथा चिकित्सा 
सुविधाएं भी प्रदान की जाती हूँ । बच्चों में गुणात्मक 
सुधार करने तथा उनमें अच्छी प्रतियोगी भावना पैदा करने 
के लिए उन्हें आम परीक्षाओों के माध्यम से गोग्बता छात्र- 
वृत्तियां प्रदान की जाती हैं । योजता में 3. 52 लाख र० 
के बजट प्रॉषधान में से लगभग 5000 मेधावी छात्र 
साभान्यित हुए है ! ९ न 


मई दिल्‍ली मगर शियम 


30.5.7. नई दिल्‍ली वंगर पालिका अपने निवासियों 
को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार 
ें निम्नलिखित सकल चला रहा है 


() नसंरी स्कूल 2 
(2) प्राइमरी स्कूल . 49 
(3) मिडिल स्कूल 0 
(4) सेकेण्डरी स्कूल 30 
(5) सीनियर सेकेण्डरी सकल 5 


0. 5. 8. न दि> न० पालिका नवयुग स्कूल शैतिक 


सोसाइटी भी 2 सीनियर तथा 3 मिडिल स्तर के स्कूल चला 
रही है | इसके अलावा पासिका द्वारा मान्यता प्राप्त 8 
प्राईवेट स्कूल हे जिनमें से 4 सहायता प्राप्त तथा $ बैर- 
बढ्ायता प्राप्त सकल हैं । एक प्राईमरी स्कूल खोला गया 
तुथा 2 विद्यमान प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्तर तक तथा 
एक विद्यमान मिडिल स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत किया 
गया । 


ऋ्रेल्लाहम श्लोजनाएं 


नई दिल्ली नगर पालिका निम्नलिखित प्रदान करती 
है :-- 

() कक्षा । से 8 तक के सभी छात्रों को निशुल्क 
पाद्य-पुस्तके । 

(2) कक्षा ! से 5 तक के सभी छातों को निशुल्क 
लेखन सामग्री । 

(3) नर्सरी से कक्षा 
का कपड़ा । 


8 तक के सभी छात्रों को वर्षों 


(4) कला ! से 5 तक के सभी छात्रों को एक वर्क 


. बाद निशुल्क ऊन प्रदान की जाती है । 


(5) कला । से 5 तक के सभी छातों को निशुल्क 
जूते तथा जुराबें । 

(6) जो छात्र वार्षिक परीक्षाओं में पहले तीन स्थान 
लचा कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते 
है उन्हें योन्‍्थता एवं साधन उछात्रवृत्तियां प्रदान 
की जाती हूं । 


(7) नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वालों 
के स्कूलों में प रहे 6--] आयु बगे॑ के बच्चों 
को जिनकी प्रतिमाह भाव 500 <० से कम है, 
200 %० प्रतिवर्ष की छात्नवृत्ति द्वी जाती है । 


(8) छात्राओं की देख-रेख के अन्तर्गत लड़कियों को - 


कई प्रोत्साइन प्रदात किए जाते हैं! . 
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(9) नर्सरी से 8 कक्षाओं के छाञों को मध्यात्ञ 
भोजन क्रे अन्तगंत पोषाह्वार दिया जाता है । 


(0) नई दिल्ली मगर प्रॉसिका लगभग !4 ब्रौढ 
.. शिक्षा केन्द्र तथा. 2. अमोपबरारिक शिक्षा केन्द्र 
चला रहा है । 


चार सीनियर संकेण्डरी स्कूलों में संगणक साक्ष- 
रहा कार्यक्रमों के अन्तगंत संगणक शिक्षा के 
अलावा तीत सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में टाइ- 
पिंग, आशुलिपि, स्वास्थ्य, देख-रेख तथा सुन्दरता 
जेसे शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन विषय भी 
श्रू किए जए हैं । नई दिल्ली मगर बालिका 
ढ्वारा महिलाओं के लिए एक तकनीकी संस्था भी 
: चलाई जा रही है। ल्‍ 


लक्षहोप 


0, 6. ). वर्ष 99-92 के दोरान संघशासित 
प्रदेश में कार्यरत विभिन्त शैंकिक संस्थाजों की संव्या 
निम्नलिखित है :--« 5 

!. नर्सरी स्कूल ,.. . 4. $ 

2. जुनियर बेसिक स्कूल 39 

. 3. सोनिग्र बेसिक स्कूल 82५ 

4. उच्कतर स्कूल (माध्यमिकस्कूल) . 

5. जूनियर कालेज ह 


(१) 


कुल 


4 
$ 
43 


0. 6. 2. इन संस्थाओं के अलावा एक नवोदय विद्या- 
लय तथा 0 बालवाड़ियां काम कर रहीं हैं । 


प्रोस्‍्लाहम योचना 
]0, 6. 3. 
. पाद्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निशुल्क प्रदात की. 
जाती है । 


2. कक्षा ] से 8 तक अ० ज० जाति के छात्तों को 
मध्याहु भोजन दिया जाता है । 


3. कक्षा 5 से 8 तक अ० ज० जाति के छात्रों को ' 
योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है । 


: 4 जूनियर कालेज में सभा अ० ज> जाति के छातों 
को छात्रावास को निशुलक बुविधाएं प्रदान की 
जाती हैं। .. 


व्यायसायिक शिक्षा 


0. 6. 4. व्यावसायिक शिक्षा की योजना 988-89 
में शुरू की गई थी । माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों के लिए 
जूट शिल्प तथा लड़कों के लिए मत्सय पालन की शिक्षा दी 
जाती है । 


प्रोढ़ शिक्षा 

]0. 6. 5. प्रौ> शि० के अन्तगंत 5-60 आयु वर्ष 
के बीच शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए सघन 
प्रयात किए जा रहे हैं । 


0. 6..6. संघशासित प्रदेश में कालीकट विश्वविद्यालय 
से सम्बद्द 2 जूनियर कालेज हैं । इसके अलावा, छात्रों को 
सिलाई, बूनाई तथा वाणिज्य व्यवहाय॑ में पाठ्यक्रम प्रदान 
करने के लिए एक आई० टी> आई० है । 


पॉंड्चिरे.. 
0. 7, !. वर्ष के दौरान, पाण्डिचेरी प्रशासन | विभिन्न 


शैक्षिक गतिविधियां कार्यान्वित करता रहा है । इन गति- 
विधियों का लेखा निम्नवार है :-- . . 


शेलिक संस्थान - 


0.7. 2. स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा|विश्वविद्यालय 
शिक्षा|ब्यावसायिक शिक्षा स्तर पर इस संघशासित क्षेत्र में 
वर्ष 992-93 के दोरान कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का 
विवरण निम्नवत्‌ है :-- 





. सकल शिक्षा 
सरकारी .. ब्राइबेट 

शाजकीय केंद्रीय कुल 
पुरव॑ प्राथमिक 4] -++ -4 . 43 
प्राथमिक 265. “5 265 76 
मिडिल 8]. +- 8 37 
हाई स्कूल 57 2... 59. 22 
हायर सैकेण्डरी 29 4 33 6 
(एंस० टी > पी ० पी० जूनि- " ह ' 
यर कालेज तथा नवोदय 
विद्यालयों सहित) . - 


0. 7. 3. वर्ष के दौरान 4 नए स्कूल खाले गए तथा 
2 मौजूदा प्राथंमिक स्कूलों का मिडिल स्तर॑ में, 4 मिडित्र 
स्कूलों का हाई स्कूल में तथा तीन हाई स्कूलों का उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर स्तरोन्ययंन किया गया |. 
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कालिज (शैक्षिक) 7 


: के लिए स्कूल 2 


ख) हायर|विश्वविद्यालय/व्यावसायिक शिक्षा 


(बुक पे +कलन-- का ८ तोमपनन नमन 5५ 9०9-+--+ कब), १०-००." 


राज्य 
मेडिकल कालेज 
दनन्‍त कालेज ! 
इंजीनियरी कालेज 
(स्वायत्त ) 
विधि कालेज 
कृषि कालेज 5. जे 
पालिटेक्निक 3 
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज. 
नसिंग स्कूल 
शारीरिक रूप से विकलांगों 


गूंगे|बहरों के लिए स्कूल 
नेन्नहीनों के लिए स्कूल 
निरीक्षकों एवं सैनिकों के 

बच्चों के लिए घर ] 
सेवा सदन ] 
कढ़ाई एवं सिलाई स्कूल 


शिक्षा को प्रोन्नति के लिए प्रोत्साहन 

0. 7. 4. () यह संघशासित क्षेत्र उन निर्धन बच्चों, 
जिनके माता-पिता की आय क्रमश: 6000 रुपए तथा 
2000 रुपए वर्षिक से फम है को सरकारी स्कूलों में 
पहली से आठवीं कक्षा तकः निशुल्क किताब व वर्दी प्रदान 
करता है | वर्ष 992-93 के दौरान लगभग 57600 
गरीब बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए । 

(7) सरकारी स्कूलों भें पहली से आठ्वीं कक्षा में 
पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना 
के तहत, दोपहर का भोजन दिया जाता हैहइस योजना के 
तहत शत-प्रतिशत गरीब बच्चे लाभान्वित हुए है । 

(॥) छात्रों के हित के लिए, शिक्षा विभाग निम्न- 
लिंखित छात्रवत्ति योजनाएं कार्यान्वत कर रहा है :-- 
राष्ट्रीय छात्रवत्तियां । 
राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां । 
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां । 
स्कूली शिक्षकों के बच्चों केलिए छात्रवत्तियां । 
ग्रामीण क्षेत्रों के मेघावी बच्चोंके लिए छात्र- 
' वृत्तियों । 


- योग्यता पुरस्कार । 


-- अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 
-छात्रवॉतियां । 

-+ उपस्थित छात्रवत्तियां । 

-- विज्ञान मेधावी छात्रवत्तियां । 

-- छात्राप्नरों को योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां प्रदान 
करना । 


-+ प्रोत्साहन पुरस्कार । 


0. 7. 5. वर्ष व992-93 के लिए इस योजना के 
लिए 43. 80 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई तथा 
इस योजना से लगभग 26,357 छात्र लाभान्वित हुए । 


0. 7. 6 स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, 
कृषि तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए भी 
इन छात्रवृत्ति योजनाझों का विस्तार किया गया है । चालू 
वर्ष के लिए योजनेतर तथा योजनागत आवश्यकताश्रों के 
तहत 25.]] लाख रु० की राशि आवंटित की गई । 


प्रोढ शिक्षाग र-झौपलारिक शिक्षा : 


0. 7. 7. संघशासित प्रदेश पाण्डिचेरी को पूर्ण साक्षर 
राज्य घोषित किया गया है । नव-साक्षरों को शिक्षा प्रदान 
करने के लिए एक उत्तर-साक्षरता अभियान श्रू किया 
गया है । 


व्यावसाथिक शिक्षा 


0. 7. 8. तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में +॑ 2 पाठ्य- 
क्रमों की पेशकश की गई जिसमें शिक्षा की 2 धाराएं () 
शैक्षिक और (2) व्यावसायिक शामिल हैँ । उच्चतर 
मध्यमिक शिक्षा बोड़ तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित 
प्रमख क्षेत्रों तथा सम्बन्धी ब्यावसायिक विषयों का पता 
लगाया है, कृषि, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यापार, 
इंजोंनियरी झौर प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य भौर विविध । 


8-..86&4 धार /9३ 


0. 7. 9. विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में निम्न- 
लिखित पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए है :-- 
. बैंकिंग सहायक । 
. लेखाविद्या सहित सेक्रेटटरीशिप और आशलिपि 
. मत्स्य पालन । 


- दो पहिया स्कूटर की मरम्मत एवं उसका रख- 
रखाव । 


. भवन रख-रखनव । 
. विपणन एवं बिक्रीकारी । 

व्यय एवं संगणक सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना। 
. रेडियो एवं दूरदर्शन रख-रखाव मरम्मत । 

- प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्कर । 


कन्न् 


जज 


पड (3 
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0. (बकिंग एवं कन्फेकशनरी) । 

. विद्युत मशीनों का रख-रखाव एवं सफाई धुलाई। 
2. ड्रेस डिजाईनिंग । 

3. संघटित एवं मुद्रण श्रौर 

4. रेंशम उत्पादन एवं कृषि । 


विज्ञान शिक्षा 


0. 7.0. वष 988 से 992 के दौरान 89 
मिडिल स्कूलों, 60 हाई स्कूलों तथा 8 हायर सकेण्डरी 
स्‍्कलों में विज्ञान शिक्षण की कोटि में सुघार करने के लिए 
“हकलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए' नामक 
योजना कार्यान्वित की गई थी । इस योजना के अन्तगंत 
वर्ष 992-93 के दौरान 4 हाई स्कूलों को इसमें शामिल 
करने का प्रस्ताव है तथा भारत सरकार ने इसके लिए 


.60 ल.ख रुपए की राशि संस्वीकृत की है। 





4. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट 


]. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापोराइट 


..0 शिक्षा के क्षैत्ञ में पुस्तक एक महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करती हैं। देश भर म॑ शिक्षा सुविधाओं के विस्त।र के स.थ 
ही, परिणाम तथा विषय की विविधता दोनों ही रूपों में, पुस्तकों की 
मांग भी बढ़ी है। शिक्षा विभाग के पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग की 
ऐसी कई योजन।एं एवं कार्यक्रम है जिनकः उद्देश्य अन्य बतों 
के स।थ-ल।थ उचित मूल्यों १र अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकफ/शन 
को बढ़ाना देना, देशी कृतंत्वों को प्रोत्स;हन देना, पुस्तक 
पढ़ने की आदत में संदर्धन करता तथा भारतनीथ पुस्तक उद्योभ 
को सहयोग प्रदान करमा है। 


राष्ट्र प्॒ पुस्तक न्यास 


].2.] राष्ट्रीय पुस्तक न्‍्य|स, भारत (र.० पु: न्‍्य,, ) 
एक स्त्र,यत्ततासी सं बैठने है, जिसफ: गठत 957 में उचित मूल्यों 
पर अच्छी पठन स,मग्री को तैयार करने व उनके प्रफ/शन को प्रोल्स,- 
हन देने तथा लोगों # पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न परने के उद्देश्य 
सेकिय। गयः था । रप्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य झार्यकल.प हैं : 
लेक्षकों, चित्रक:रों तथा प्रकाशकों को सहायता प्रदान करन, 
तथा पृरतकों या संब्धन करनः। र्ट्रीय पुस्तक न्यास स,मब्म्य 
प।ठकों के लिए उचित मूल्य पर असमी, बंगल।, श्रग्रे जी. गजर त॑, 
हिन्दी, कन्नह्. मलयलम, मराठी, उड़िया, पंज,बी, तेलगु, 
तमिल तथा उदू में विशिन्‍त विषयों पर पुस्तक प्रकाशित करता 
है। अब नये सते कश्मीरों, कॉंकणी, मणिपुरी, नेपललो तथा सिंधी 
में भी पुस्तक प्रड्त शित करने कानिणंप्त लिया है। रष्ट्रीय पुस्तफ 
न्‍्य/स, भारत ते अब तथा विभिन्‍न भाषाओ्रों में 6000 सर भी अधिक 
पुस्तक प्रक शित की हैँ । न्यास उचित मूल्य पर डिप्लोमा, अवर- 
स्त,तक तथा स्त/तकोत्तर स्तर पर पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ 
ग्रथों के प्रऊ शन के लिए तथा बच्चों व नवसक्षरों के लिए पुस्तकों 
के प्रक/शन के लिए लेखकों, चित्रकारों तथा प्रफाशकों को 
वित्तीय सह/यता प्रदान बारता है। 


यह (क) प्रुस्तक मेलों, उत्सकों तथा प्रदशंनिय्रों का अयोजन 
करके, (ख) ग्रोष्ठियों, संग्रोष्छियों तथा कार्गंशाल,एं अयोजित 
करके, (ग) पुत्तक मलों तथा प्रदर्शनियों को वित्तीय सहायता 
देकर (घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह को आयोजित करके तथा 
(इ) विद्यालयों में पाठक क्लवों की स्थापना को प्रोन्‍्नति देदार 

देश भर में पुल्तकों तवा पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावः देता 
है। यह विभिन्‍न देशों में अःजोजित प्षंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों मे 
भारत की सठुमाशिताका गठन करके देश के ब.हर भी भारतीय 
पुस्तकों की ब्रोल्तति करता है। इस क्ष के दोौटान किए गए काये- 
कलापों का बिस्‍्तृत विवरण इस प्रकार है : 
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(क) प्रकाशन 


].2.2 विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशन के कार्यक्रम को 
तैयार करते समय, यह सुनिश्चित करने का अवास किया जत्ता है । 
कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की विभिन्‍न श्वृखलओं करे 
अन्तगंत, प्रत्येक भाषा में स|मान्य किल्तु विविध रूचि की पुरतके 
उपलब्ध हों। 


.2.3 इस वर्ष के दारान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 
भारत नई पुस्तकों तथा अनुवाद कार्य को प्रकाशित करने का 
प्रयास कर रहा है। 99-92 के दौरान अनुवाद कार्य सहित 
प्रकाशित 40 नई पुस्तकों की तुलना में 992-93 में 300 
नई पुस्तकों|अनुवाद कार्य में प्रकाशित होने की अपेक्षा की जाती 
है जो कि पिछले वर्ष प्रकाशित|अनुवाद की संख्या में 700 
प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 7992-43 में प्रकाशित होने वली 
पुस्तकों की कूल संख्या जिसमे पुनर्मुद्रण भी सम्मिलित है, लगभग 
750 है जबकि पिछले वर्ष 474 पुस्तक प्रकाशित हुई थीं । 


].2.4 प्रकाशन की विभिन्‍न शैलियों में पुस्तकों पर 
अधिय ध्यान दिए जने के बावजूद हम.र॒दश में उनकी महत्ता 
उप क्षित ही रही है । इनमें लोकप्रिय विज्ञान[श्रृंखल की पुरतके 
तथा नवसःक्षरों व 5 आयु वर्ग के लिए पुस्तकों सम्मि- 
लित हैं । 

(ख) प्रकाशन में सहायता 

.2.5 उचित मूल्यों प्र स्वीकार्य स्तर को पुस्तकों 
के प्रक'/शन को बढ़।वा देन के लिए, याष्ट्रीय पुस्तक न्यास लेब्कों, 
चित्नकारों तथा प्रकाशकों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत 
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 


पुस्तकों के रियायतों प्रकाशन को ग्रोजनः 


]].2. 6 इस योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 
उच्च शिक्षा के लिए लगभग 794 पुस्तकों को पहले ही वित्तीय 
सहायता प्रदान कर चूका है इनमे से एक बड़ी संख्या अंग्रेजी में 
है। इस लिए यह व्यास अत्य भाषाओं के लेखकों प्रकःशकों को 
आकषित करते का प्रयास कर रहा है। भुवनेश्वर पुस्तक मेले 
के दौरान उड़िया के प्रकाशकों व लेखकों में इस योजना को ब्रढ्मवा 
देने के लिए विशेष प्रयास किए गए । तथापि इस ग्रोजना का लक्ष्स 
संपूर्ण देश के विद्याथियों लेब्कों तथा प्रकाशकों को द्विए जाने को 
सुतिश्चित करते के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जा 
रहा है । 


, 2. 7 992-93 के दौरान 2 पुस्तकों को रिया- 
यत देने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें पांच का प्रकाशन पहले 


ही किया जा चुका है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान अ.योग 
की एक योजना है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की पुरतकों 
को तैयार करने के लिए लेखकों को सहायता प्रदान की जाती 
है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान अध्योग तथा राष्ट्रीय पुस्तक 
न्यास दोनों ही प्रतिष्ठित लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप 
से भारतीय छात्रों के लिए ध्यानपूर्वफ प्रलेखित एवं अच्छी तरह से 
लिखित पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर 
गंभीर रूप से चिंतित है। स/वधानीपूवंक विचचःर करने के बाद दोनों 
संगठन इस निष्फर्ष पर पहुचे हैं फि यदि उन्हें और अधिफ 
समन्वयात्मक ढांचे के अन्तगंत निष्पादित फिया जाये तो उनकी 
योजनाएं और अधिक प्रभावी होंगी। विस्तृत चर्चा के उपरांत 
इन राष्ट्रीय संगठनों ने अपनो-अपनी योजनाओं के समन्वयात्मक 
कार्यकरण के लिए अब एक नीति ढांचा तंयार किया है तथा 
आपसी सूझबूझ संबंधी एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है । 


बच्चों तथा नव-सक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण हेतु ग्रस्वेवणात्म क 
पोजनाएं : 

. 2. $ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने निजी प्रफाशकों और 
स्वैछिक अभिफरणों को बच्चों और नव-सकक्षरों तथा सकल बीच में 
छोडफर ज,ने व.लों के लिए उच्च कोटि का पुस्तकों का निर्माण प्रारंभ 
करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना प्रारंभ की है 
जिसमें न्यास लेखक और चित्रकार दोनों को सीधा भुगतान करता 
है। इसके अतिरिक्त चयनित पाणड लिपियों को तथयार करने फा 
व्यय वहन करता है | 


]].2.9 यह न्वूस अब तक इन योजनओं के अल्तगंत 
अनेक प्रस्त वों फा अनमोदन करने में असमर्थ रहा है क्‍योंकि 
विचार हेतु प्राप्त पाण्डुलिपियां अपेक्षित स्तर की नहीं थीं। इसलिए 
बच्चों के लिए असमी भाषा म॑ उपयक्त पठन सामग्री को तैयार 
करने के लिए गृवहटी में एक कर्यशाला कः अभो हल ही में 
आयोजन किया गय। । उडिया। भाषी आर मराठी भाषा में बच्चो 
के लिए पुस्तक तैयार करने के लिए इसी प्रकार की एक काय्यंशाला 
का क्रमश: भुवनेश्वर और वर्धा में आयोजन किया गया। राष्ट्रीय 
पुस्तक मेले के दौरान कन्नड पुस्तक मुहैया करने के लिएफरवरी 
993 में एक कार्यशाल। का आयोजन किया गया। 


(ग) पुस्तक प्रोन्नति :, 


.2.0 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (ट्स्ट) की पुस्तक 
प्रोन्नति संबंधि कार्यकलापों में शामिल हैं--पुस्तक मेला, 
पुस्तक महोत्सव-कार्यशालाएं, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर सेमि- 
नारों और गोष्टियों का आयोजन, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 
मनाना इत्यादि। वर्ष के दौरान न्यास (ट्रस्ट) गृवाहाटी में 
0 से 8 अक्तूबर 992 तक वाल पुस्तक मेला का आयोजन 
किया तथा विशाखायटटनम में 28 नवम्बर, 6 दिसम्बर, 
992 तक पुस्तक महोत्सव, दिललो में बाल पुस्तक मेला 2 से 
]0 जनवरी 993 तक, 30 जतबरी 993 से 7 फरवरी, 
993 तक बंगलौर में राष्ट्रीव पुस्तक मेला, 27 फरवरी से 7 
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मार्च, 993 तक वाराणसी में हिन्दी मेला का आयोजन किया 
जाएगा । इसके अतिरिक्‍त न्यास (ट्रस्ट) ने हाल ही में आम 
पाठकों के लिए चुनिंदा तथा कम मूह्य वाली पुस्तकों की कई 
प्रदर्शनियों का आयोजन करके भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की 
प्रोन्नति के लिए एक योजना शुरू को है। इस योजना के अन्तगंत 
न्यास सितम्बर, 992 तथा मार्च, 993 के बीच तमिलनाडु 
तथा पांडिचेरी में 27 प्रदशनी अक्तूबर 992 तथा मां, 
993 के बीच उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 24 प्रदेशरी आयोजित 
करेगा । दो सेमिनारों--पहला एक सेमिनार कलकत्ता में उर्दू 
प्रकाशन को समस्या तथा इसका भविष्य विषय पर किया गया 
तथा दूसरा सेमिनार 30 जनवरी से 7 फरवरी 993 के बीच 
बंगलोर में आयोजित किया जायेगा । पहले की तरह ही आद्वां 
राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 74६-20 नवम्बर 992 के वोच पूरे देश 
में मनाया गया ' 


.2.] विदेशों में पस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलारों 
का आयोजन करने के लिए न्यास ने 30 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 
992 के बीच फ्रैकफर्ट में आयोजित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक 
मेले में भाग लिया तथा मार्च 993 में संयुक्त राष्ट्र में भात्तीय 
पुस्तकों की प्रदर्शनी लथाने की योजना तैयार कर रहा है। 
मार्च 993 में आयोजित होते वाले पेरिस पुस्तक मेले मे भी भाग 
लेगा । 
पुस्तक प्रोन्नति सम्बंध कार्याकलाप एवं स्बंच्छिक संगठनों को 
वित्तीय सहायता : 

8.3.0 पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलापों और 
स्वेच्छिक संगठनों को विन्नीध सह।यता नामक योजना के अन्तर्गत 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सेमिनार कार्यशालाएं, सम्मेलन इत्यादि 
आयोजित करने के लिए स्वेच्छिक संगठ नों को तदर्थ आधार पर 
अनुदान प्रदान किये जाते हैँ। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के 
अन्तगंत लेखकों के शिष्टमंडल के आदान-प्रदान १५ होने वाले खर्च 
के लिए भी यह योजना घन देती है । वर्ष के दौरान पष्ट्र के 
सामने आ रही राष्ट्रीय एकता की समस्याएं-एक सजंतात्मक्र 
लेखक की भूमिका” पर विचार गोष्ठी का आयोजन करने के 
लिए भारतीय लेखक गिल्ड नई दिल्‍ली को एक विशेष मामले के 
रूप भें 2.25 लाख रु० का अनुदान प्रदान किया गया । 
वित्त मंत्रालय द्वारा सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाएं 
इत्यादि पर खर्च करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस 
योजना के अन्तगंत कई संगठनों को सहायता उपलब्ध नहीं कराई 
जा सकी । 


राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद 


]. 4.0 देश में पुस्तक प्रकाशन की दिशा में हुई प्रगति 
की समीक्षा करने तथा प्रकाशन उद्योग और धंधे के विकास के 
लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह 
देने तथा अच्छे स्तर की विशेष प्रयोजन की पुस्तकों की उपलब्धता 
को बड़ाबा दने इत्यादि के लिए 6. . 990 से राष्ट्रीय पुस्तक 
विकास परिषद्‌ को फिर से गठित किया गया है । 


पुस्तकों के लिए झ्रायात और निर्यात नीति 


]. 5.0 वाणिज्य मंत्रालय ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 
नई आयात और निर्यात नीतिकी घोषणा की हैं जो व अप्रैल, 
]992 से लागू हुई है । नई नीति के अन्तगंत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी विषयों पर कोई भी संगठन|व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध 
के पुस्तकों का आयात करने के लिघ स्वतंत्न है। अन्य पुस्तकों के 
आयात की अनुमति लाइसेंस होने पर ही दी जाएगी । 


झाई० एस० बो० एन० के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय 
एजेंसी 


. 6.0 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (आई० एस> 
बी० एन०) प्रणाली का उद्देश्य है--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
क्षितिज पर देशीय प्रकाशनों के निर्यात को तीब्र करना तथा 
दिन-प्रतिदिन के व्यापार में दिन-प्रतिदिन के पुस्तकों की अदला- 
बदली को अधिकतम सीमा तक कमर करना । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक पुस्तक को भिन्न-भिन्न पहचान 
संख्या प्रदान की जाती है। पुस्तकों की अदला-बदली के अतिरिक्त 
यह प्रणाली पुस्तकालयों तथा संसूचना प्रणालियों और शोध 
छात्रों के लिए बहुत ही मददगार है । ] जनवरी, 985 से 30 
नवम्बर, 992 के बीच लगभग ]72 बड़े और छोटे प्रकाशक 
और लेखक इस प्रणाली के सदस्य बने हैं तथा आज उनके हजारों 
प्रकाशनों पर आई ० एस० बी० एन० संख्या होती है । 


कापी राइट 


]. 7. कापीराइट अधिनियम, ]957 की धारा 9 
के अनुसरण में जनवरी ]958 में कापीराइट कार्यालय स्थापित 
किया गया । कापीराइट अधितियम को कापीराइट (संशोधन ) 
अधिनियम, 983 कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 984 
तथा कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 992 के द्वारा 
संशोधित किया गया है। नवीनतम संशोधन के द्वारा कापीराइट 
की अवधि 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है । कापीराइट की 
गहन समीक्षा की गई है तथा एक दूसरा विधेयक--करापीराइट 
(द्वितीय संशोधित) विधेयक, ]992 को लोक सभा में 
6 जुलाई, व992 को लाया गया। इस समय विधेयक 
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है । 


4. 7. 2 कापीराइट अधिनियम, 957, जिसे समय- 
समय पर संशोधित किया गया है, के उपबन्धों के अन्तर्गत कापी- 
राइट कार्यालय निम्नलिखित प्रकार की कृतियों को पंजीकृत 
करता है। | अप्रैल से 3] दिसम्बर 992 तक की अवधि के 
दौरान पंजीकृत कृतियों की वर्ग क्रम में संख्या निम्नलिखित है:-- 


(क) साहित्यिक नाट्य --54 
(ख) संगीतात्मक और अभिलेख --+5 
(ग) सिनमेट्रोग्राफ फिल्म --+3 
(घ) कलत्मक --280 
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इसके अतिरिक्त कापीराइट कार्यालय कापीराइट अधि- 

नियम, 957 की घारा 49 के अनुसरण में विभिन्न प्रकार 
की कृतियों के सम्बन्ध में कापीराइट के रजिस्टर में परिवर्तनों 
को भी पंजीकृत करता है। वर्ष 992-93 के दौरान तीन 
सो चौहत्तर कृतियों का पंजीकरण किया गया और कापीराइट 
के रजिस्टर में प्रविष्ट 35 कार्यों में परिवर्तन किया गया है । 


]. 7. 3 कापीराइट अधिनियम, 957 के अंतर्गत 
गठित कापीराइट नियमावली, 958 में संशोधन किया गया है 
और इसी प्रयोजन से दिनांक 27 अप्रैल, 992 के भारत के 
विशेष गजट के खंड-2 घारा-3, [उप-घारा () ; में एक अधि- 
सूचना प्रकाशित की गई है । 


7].7. 4 कापीराइट बोडे, एक अधे-न्यायिक निकाय 
का गठन सितम्बर, 958 के प्रारम्भ में किया गया था । कापी- 
राइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विस्तृत है । यह 
कापीराइट पंजीकरण के परिशोधन तथा निम्नलिखित के मामलों में 
कापीराइट के निर्धारण और लाइसेंसों को[प्रदान करने से सम्बन्धित 
विवादों की सुनवाई करता हैं : 


--ार्वंजनिक होने से रोक ली गई कृतियों के मामले 

--अश्रकाशित भारतीय कृतियों के मामले 

--अनुवाद कार्य की प्रस्तुत व प्रकाशित करने के लिए 

--निश्चित उद्देश्यों के लिए कृतियों को प्रस्तुत और 
प्रकाशित करने के लिए 


. 7. 5 यह कापीराइट अधिनियम, 4957 के अन्‍्तगगंत 
इसके समक्ष गठित विविध मामलों की भी सुनवाई करता है । 
बोर्ड की बैठकें लेखकों, कलाकारों तथा बौद्धिक संपदा के स्वामियों 
को उनके आवास या व्यवसाय के स्थान के निकट ही न्यायिक 
सुविधायें उपलष्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयो- 
जित की जाती हैं | कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठत 3] माच, 
994 तक की लगभग चार वर्ष की अवधि के लिए 8 मई, 
]990 को किया गया था। इस वर्ष के दौरान बोडें द्वारा 37 
मामलों पर निर्णय दिया गया । 


कापी राईट प्रयतन 


. 8. ! कापीराइट प्रवतंत सलाहकार समिति की दूसरी 
बैठक देश में कापीराइट प्रवर्तन को शक्तिशाली बनाने और 
मुख्य धारा में लाने _के लिए और लोगों तथा प्रवर्तक प्राधि- 
कारियों को शिक्षित करने के लिए जो बैठक 6 नवम्बर, 99] 
को होनी थी वह नई दिल्‍ली में 20 मार्च, 7992 को आयोजित 
की गई । इस बैठक में निम्नलिखित पर सर्व सम्मति से सहमति 
व्यक्त की गई कि-- 


() पुलिस कामिक के लिए पुलिस अकादमी और पुलिस 
प्रशिक्षण स्कूल के स्तर पर राज्य सरकारकिन्द् 
प्रशासित प्रदेशों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण और 


पुनश्चर्या तथा जन-साघौरण में कापीराइट की 
सांविधिक॑ बांध्यता के प्रति वृहत्तर जागरूकता 
पैदा करने कें लिए समाचार पत्रों, दूरदर्शन व अन्य 
माध्यमीं से प्रचार|विज्ञापन अभियान शूरू करने की 
तींब्रे आवश्यकता थीं । 

(४) लेखकों और अन्य समनदशकों/लाइसेंस धारकों के 
हित में कापीराइट अधिनियम की धारा 9 तथा 
9 क॑ के उपबन्धों में सुंघार करमे की आवश्यकता 
थी, और 

(रे) शिक्षा विभाग, पर्येटने धिभोंगं तथा भारतीय 
टोटल संघ को यह लिखे कि होटल उंद्योंग द्वारा घर 
में दिखाई जाने [वाली फिल्‍मों को व्यक्तिगत 
अवलोकन न समझा जाए बल्कि उन्हें व्यावसायिक 
प्रदर्शन समझा जाय ।! 


. 8. 2 ईने सभी निर्णयों को लागं॑ करने के लिए 
अविश्येक कारवोई की जा चैकी है । 


कापोराहट में प्रशिक्षण सुविधाएं 


]4. 9. । विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (बीपो ) ने अपने सहयोग 
विकास कायंत्रम के अंन्तेगंत विकासशील देशीं में कापीराइट से 
सम्बन्धित अधिकारियों के लिए कॉपीराईट के प्रशिज्ञंण पांद्य- 
क्रमों की आधोजन किया थी । श्री रामीश्यं तिवारी, पुलिस 
उपायुक्त (अपराध तथा रेलवें) दिल्ली पुलितं, 7से 9 
सितम्बर, 992, !0 से 6 सितम्बर, 992 के मध्य कापी- 
राइट के मामलों परे विशेष सलाहकार के कार्यालय सहित शिक्षा 
विभांग, फितलैण्ड हेलंसिको, व्यवहारिक, प्रशिन्षण पाठ्यक्रम 
द्वारा अनुसरित (जिनेवां स्विटजरलैण्ड) में कापी राइट और पड़ौमो 
अधिकारों पर आयोजित गोष्ठी में उपस्थित थे । 


.9.2 ॥8 सित॑ंस्वर, 992 फी भारत अंन्तरॉष्ट्रीय 
केले, नईं दिल्ली में 'कांपीराहेंट के क्षेत्र में सामूहिक प्रशातन पर 
एक विकार मींध्छो का आयोज॑ते किया। इस गौध्टी में प्रकाशकों 
और लक्षकों और कापी राइट के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों 
और विरव बोद्धिक संत्दा संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
विचार-गाौंष्ठी का उद्घाटन माननीय शिक्षा एवं संस्कृति उप- 


कं 


मन्त्री ने किया और इसकी अध्यक्षता श्री सैयद सिबते रजीं 
संसद सदस्य (राज्य सभा) ने की जो कि कापीराइट [ह्वितीय 
संशोधन ) विश्लेयक, 992 पर मठित संसद के दोनों सदतों को 
संयुक्त समिति के अध्यक्ष भो हैं । 
झंतराष्ट्रीय कापो रोहट 

व. 0. । भारत साहित्यिक एबं कलात्मक कायों के 
संरक्षण के बन॑ सम्मेलन तथा सार्वभौमिक कापीराइट सम्मेलन 
नामक दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलनों का सदस्य है । 
विकासशील देशों को विदेशी स्रोत को पुस्तकों के पुनर्लेखन व अनुबाद 
के लिए अनिव्रार्थ लाइसेंस जारो करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य 
पें जबकि ये अधिकार कापीराईट के स्वामियों से मुक्‍त॑ वार्ता दौरा 
प्राप्त न किए जा संकै । इन दोनीं सम्मेजनों को 97 में 
पुतर्गछित किया गया । भारत इत सम्मेजतों के ]97 के पांठयों 
को मान घ॒का है । 


- ].0.2 भारत विश््य बौद्धिक संपदा संभठत, जिनेवा 
जो कि साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के बर्न 
सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, सासी निकायों के बिचार- 
विमशे में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस वर्ष 
संयुक्त सचिव (बोः पोः) ने दिनांक 2] सितम्बर, से 29 
सितम्बर, 4992 तक जिनेवा में आयोजित विश्व बोद्धिक संपदा 
संगठत के शासों तिकायों को 23व्रों ऋंक्षला को बैठक में भाग 
लिया । 


अंतर्राष्ट्रीय कापोराइट .प्रादेश 


. ]. 0 भारतीय कापी राइट अधिनियम, 957 (957 
का 4) की धारा 40 के प्रंक्म त केन्द्र सरकार को विदल्ली 
फक्रतियों पर कापीर।ईट को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है । 
इस सम्बन्ध में जारी एक आदेश अन्तर्राष्ट्रीय कापोराइट आदेश 
]958 देखें एस> आर० ओ-27! दिनांक 2] जनवरी, 
]958 को संशोधित किया मया और दिनांक 30 सितम्बर, 
99] के आधिकारिक मजट में प्रकाशित किया मया। संक्षोधित 
आदेश में संशोधन किया जा चुका है देखें दिनांक 3 अक्तूबर, 
992 के भारत के मजट में प्रकाशित दिनांक 9-0-992 
की अधिसूचना संख्या एल० ओ० 768 (ई०) । 


2. भाषाओं की प्रोन्नति 


]9--<4 फ़र0/92 


2..0 चुंकि भाषायें शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
माध्यम है इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके विकास को 
महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । अत: एक तरफ संस्कृत और 
उदूं सहित हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 
को गई अन्य भाषाओं तथा दूसरी तरफ अंग्रेजी और अन्य घिदेशी 
भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास पर समुचित ध्यान दिया जाता 
है । इस दायित्व को पूरा करने में विभाग के अनेक स्वायत्त 
संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय मदद करने हैं जो इस प्रकार हैं:-- 
केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा जो अपने पांच केन्द्रों सहित 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के>एच>एस०) चलाता है, अपने सात 
विद्यापीठों सहित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आर० एस_०एस>), 
नई दिल्‍ली, अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों, एक विस्तार केन्द्र तथा दो 


उर्दू. प्रशिक्षक और अनुसन्धान केन्द्र सहित केन्द्रीय 
भारतीय भाषा संस्थान (सी०>आईजजआई०एल०) मैसूर, 
केन्द्रीय. हिन्दों निदेशालय (सी०> एच डी०) नई इिल्लो, 


वेजानिक ओर तकनोकी शब्दावली आयोग (सी ० एस> टी०टी०) 
नई दिल्‍ली, तथा उदूं तरक्की ब्यूरों (बी० पी० बी७) गैर- 
सरकारी एजेंसियां भाषा प्रोन्नति सम्बन्धी का्यंकलापों में काफी 
ज्यादा लगी है । विभिन्न योजनाओ|कार्यक्रमों को लागू करने 
के लिए इन गैंर-परकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दो जाती 
टै। आलोचह्प वर्ध के दोरान विभाग ने अबने चल रहे कार्यक्रमों 
औरयोजनाओं को जारी रखा । भाषाओं के विकास और 
प्रोन्नति से सम्बन्धि निम्नलिखित कार्यकलाप 992-93 के 
दौरान शरू किए गए (-- 


हिन्दो की प्रोग्तरति झ्लोर विकास 


2. 2. । हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास में लगे 
स्वेच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार 
प्रथम पंचवर्षोपष योजना से हो इन्हें विन्तोप सहायता प्रदात कर 
रही है । इन ब्षों में इस योजना के अन्तर्गत विनीय सहायता 
चाहने वाले संगठनों को संख्या उत्तरोतर बढ़ती चलो जा रही है । 
सरकारी सहायता को मदद से इनमें में कुछ संगठत प्रमृद्र संस्थाओं 
में बदल गए हैं जो एक साथ ही एक से ज्यादा राज्यों में काम कर 
रहें हैं । हिन्दी को बढावा देने तया इसके प्रवार-प्रमार के 
दृष्टिकोण से सामप्नरियों को प्रकाशित करने वाले स्वैच्छिक 
संगठनों|सोसायटियोंन्यायों तथा व्यक्तियों को भो वितोय 
महायता प्रदान को जा रही है । आठवों योजना के दौरात इस 
योजना को जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है 


गेर-हिस्दो भाजो राज्यों(संघ राखित प्रदेशों में हिस्यो शिक्षकों को 
निपुक्षि तथा उनरा प्रशिन्षण 


82. 2.2 भारत के संवियान के अनच्छेर 35 में निहित 
प्रावधानों के अनुसरण में हिन्दी को प्रोन्नति तवा इसके प्रचार- 
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प्रसार के लिए गर-हिन्दी भाषी राज्यों|संघरशासित प्रदेशों में 
मदद करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के दौरान () हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा (!) हिन्दी 
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलता/इन्‍्हें सुदृढ़ बनाना नामक योज- 
नायें शुरू को थीं। इन योजनाओं के अन्तर्गत गैर-हिन्दी भाषी 
राज्यों/संघगासित प्रडइंशों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता 
दी जाती थी । ये योजनायें दो भिन्न योजनाओं के रूप में 7वीं 
पंचवर्षीय योजना तक लाग की जातो रहीं । चंकि इन योजनाओं 
के उद्देश्य समान हैं इसलिए हत्रीं योजना के के दौरान इत दोनों 
योजनाओं को मिलाकर एक योजता बनता दी गई है जिपका नाम 
इस प्रकार है-- गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदशों में 
हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण तथा इसी 
पैटन पर 99 2-93 में केन्द्रीय सहायता जारी रही । इस योजना 
के अन्तर्गत लगभग !090 हिन्दी शिक्षकों को नियुक्ति/रखरबाव/ 
प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित पैटने पर विभिन्न गैर-हित्दों 
भाषी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 37.45 लाख रु को राशि 
की केन्द्रीय सहायता 992-93 के दौरान प्रदान को गई है । 


विदेशों में हिन्हों का प्रचार-प्रसार 


2. 2. 3 भारत सरकार द्वारा विदशों में हिन्दी की प्रोन्नति 
तया प्रचार-प्रसार के उद्देश्य ते चत्थ्थ पंचवर्षोय योजना के दौरात 
यह योजना शुरू की गई थो | इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट 
कार्यक्रम|कार्यकलाय इस प्रकार हैं:-(7) एक वर्ष की अबधि 
के लिए भारत में हिन्दी के अध्ययन के लिए लगभग 50 विदेशों 
छात्रों को छात्रवृत्ति प्रशत करना (॥) विदेश स्थित भारतोय 
मिशनों को हिन्दो के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी पुस्तकों तया 
अन्य उपस्करों की आपूर्ति करना (४४) यूरीनाम, गृथाता और 
व्ितिडाड तया टोबँगो में हिन्दों शिक्षकों को प्रतिनियुक्िति, 
(४) काठमांडू तथा श्रोजंका स्थित भारतीय दूतावासों में 
हिन्दों पुस्तकालयाध्यजों तथा अंगकालिक हिन्दी क्त्॒ररों की 
नियुक्ति । यह बोजता आठवीं योजता के दौरान जारो है तथा 
छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान को दरों को क्रमश: 750/-छू७ 
प्रति वर्ते से बढ़ाकर !200/- रु तया 250/-6० प्रतिवर्त से 
बढ़ाकर 400- कर दिया गया है। आगरा स्थित केद्धीव हिन्दो 
संस्थान में विदेगो छात्रों को हिन्दों पढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित 
क्रिया जा रहा है । 


पंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना 


2.2.4 डा> शिव मंगल सिंह “सुन” को अठ्पैरञख्षता 
में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दों विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध 
में एक समिति का गठन किया गया है । 


गा जनक >मे 


ननसक्ज..2 अल्‍नबी। बन्‍आ | 


2.2.5 समिति को संदर्भाधीन मर्द हैं :--() 
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ब्लू 
प्रिट को अन्तिम रूप देना () प्रस्ताव पर आने वाले संभावित 
वित्तीय व्यय तथा आठवीं योजना के दोरान इसके चरण के बारे 
में सिफारिश करना, (/) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए 
उपयुक्त स्थान को सिफारिश करना, (५) हिन्दी विश्वविद्यालय 
की स्थापना के बारे में जिन दूसरी बातों को उपयुक्त समझे उसके 
बारे में सिफारिश करना । 


केल्ीय हिन्दी निदेशालय (सो० एच० डो०) : 


2. 3. निदेशालय तेरह हिन्दी और तरह क्षेत्रीय 
भाषाओं पर आधारित द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन कर रहा 
हैं। अब तक तेरह शब्दकोश अर्थात हिन्दी-असम्रिया, हिन्दी,- 
गुजराती, हिन्दी-कश्मीरोी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, 
हिन्दी-उड़िया,  हिन्दीनसधी, हिंदी-तमिल, हिन्दी-तेलुगु, 
हिंदी-उर्दू उर्दू-नहदी, मलयालम-हिन्दी और उड़िया-हिन्दी 
शब्दकोशों का प्रकाशन किया जा चुका है। निदेशालय ने ''भार- 
तीय भाषा परिचय कोश के संकलन के अतिरिक्त बहुभाषाई 
शब्दकोश और तत्सम शब्द शब्दकोश प्रकाशित किया है । 
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक-हिन्दी और जर्मन- 
हिन्दी (जिल्द | और ॥|) शब्दकोश प्रकाशित किए जा चुके है। 
संयुकद राष्ट्र भापा शब्दकोश कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी- 
चीनी, हिन्दी-प्रस्बी, हिन्दी-फरांसीतों ओर हिन्दी-स्पेनिश 
शब्दकोशों का प्रकाशन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त 
हिन्दी-काश्मीरी और हिन्दी असमिया संवाद विषयक पथ 
प्रदशंक प्रकाशित किए गए हूँ | एक त्रिभाषी और दो द्विभाषी 
शब्दकोशों पर काम उन्नत चरण में हैं। हिन्दी और पड़ोसी देशों 
की भाषाओं की द्विभापी शब्दकोश तैथार करने को एक परि- 
योजना प्रारम्भ की गई है। ऐसे दस शब्दकोशों में से हिन्दी- 
फारसी, हिन्दी-सिधली और हिन्दी-इंडोनेशियाई में कार्य प्रगति 
पर है। 992 के दौरान हो जिल्दों में मराठी-हिन्दी-अंग्रेजी 
(ब्रिभाषी) शब्दकोश प्रकाशित किया गया है और हिन्दी- 
तेलुगू संवाद-विषयक पथप्रदर्शक मुद्रित क्िय्रा जा रहा है । 


]2. 3. 2 निदेशालय युनेस्को दूत (अंग्रेजी पत्रिका 
यूनेस्को करियर का हिन्दी अनुवाद)--भाषा (दो माह में 
एक बार) “वाविकी” (वाधिक) और “साहित्यमाला' (भारतीय 
भाषाओं और साहित्य पर पुस्तकें) जंसी हिन्दी पत्रिकायें भी 
निकालता है । हिन्दी लेखकों ओर भारतीय नाटक का कौन 
क्या भी प्रकाशित किया गया है । 


2. 3.3 निदेशालय प्रद्माचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से 
अंग्रेजी, तमिल और बंगला में हिन्दी शिक्षण स्कीम का कार्यान्‍्वयत्‌ 
कर रहा है । चालू वर्ष के दौरान इन पाद्यक्रमों में 4,674 
व्यक्ति नामांकित हूँ । छात्रों के लिए उपकरण के रूप में कुछ 
रिकाई्ड ओर कैसेट भो तंबार किए गए हैं। छात्रों की कठिनाइयों 
को टूर करने के लिए ब्यक्तिगव संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित 


किए जाते हैं । 
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2. 3. 4 निदेशालय ने अहिन्दी भावी क्षेत्र के हिन्दी 
भावी छात्रों के लिए शिक्षण-क्रमण (टूर) आयोजित किया है 
तथा अहिन्दी भावी क्षेत्रों के अनुसन्धान अध्येताओं के लिए 
अनुदान उपलब्ध कराया है। हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में नव हिन्दी लेखक 
कार्यशालायें आयोजित की जाती हैँ तथा अहिंन्दी भाषी क्षेत्र में 
भारतीय साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श के लिए 
संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्र के 
सोलह हिन्दी लेखकों को प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हूँ | 


2. 3. 5 हिन्दो के प्रचार के लिए अहिन्दी भाषो क्षेत्रों 
को भारी संख्या में पुस्तक निःशुल्क भेजी जाती हे! हिन्दी 
पुस्तकों की प्रदर्शनी निदेशालय का दूसर। महत्वयूर्ण कार्यकल।प है। 
निदेशालय राजभाषा के रूप में हिन्दी के बोलबाल वाले स्वरूप 
के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी कर रहा है । 


वेज्ञानिक और तकतोको शब्दाबलों ध्र/योग (सो०एसण्दोन्दी०): 


82.4. अक्लूबर, 796। मे वंज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावली जायोग की स्थापना हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भावाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकस, विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षम माध्यम में निविध्न परित्र्नन खाने को 
मुकर बताने के लिए सभी विययों में विख्विद्यालय स्तरीय 
पुल्तके और संद्त माहित्य के उत्पदन के लिए की गई थी । 


शब्द! बलों 


2.4.2 कृदि सम्बन्धी शब्दकोश के दितोव संस्करण 
प्रकाशित किया जा चका है । विकिससा, रक्षा, वाणिज्य, सामा- 
जिक विज्ञानों में शब्दकोर्रों तथा प्रशासनिक शब्दकोंग (हिन्दी- 
अंग्रेजी) मद्रण।धीन है । वर्ष के दौरात विभागों से सम्बन्धित 
40,000 तकनीकी शब्दों को अस्तिस रूय दिया गया। चर्म 
प्रोद्योगिकी, रखायन इंजोनियरी, खाते और भूगम सर्वक्षण 
लोक प्रशासन और पशु बिकित्स। विज्ञान में और अवंशस्त्, 
तेवा मनोविज्ञान में शक्दवली विकास कार्य विभिन्न चरणों में 
है । 


९3 


रे 


काररिधायिक शब्दकोश 


2.4.3 वैज्ञातिक और तकतीकीं शब्दावल्ों आयोग ने 
अब तक बयलीस शब्दकोश प्रकाशित किए हूँ । तीन ऐसे शब्द- 
कोश मुद्रणापरीन हैँ और सात तेय/र किए जा रहे है । 


वान-भारताय शब्दावसो 


82.4.4 अव्येताओं, लेब्कों, अनुवादकों और पत्चकारों 
में निःशुल्क वितरण के लिए अब तक पद्रह पान--भारतीय 
शब्दकोश प्रकाशित किए गए हूं । 


पान--भारतीय शब्दकोश मुद्रणाधीन है । 
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3. "ऑन्ननलननमभाजनन2 हर 5. कु “काल जात “ता "ा "नययाकाननकनानननितत गाना न्यमकन्याक 


शाकर्र 


विश्वविज्ञालय स्तरोय पुस्तक उत्पादन धो र तर मातिक पत्रिका : 


2, 4. 5 वै० त० श० आयोग ने हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 
राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय सेल के सहयोग से 
हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में 0,999 विश्वविद्यालय स्तर की 
पुस्तक प्रदाशित की । आयोग ने इंजीनियरी, चिकित्सा और 
कृषि के क्षेत्र में भी 365 पुस्तकें तैयार की । वे० त० ण० आयोग 
“विज्ञान गरिमा सित्र ” नामक एक त्ेम।|सिक पत्रिका भी निकालता 
है । 
शब्बावल/ ध्रभिविन्यास कार्यशाला 


2. 4. ७ आयोग द्वारा विकसित शब्दावली के समृचित 
प्रयोग को बढ़ाव। देने और लोकप्रिय बनने के उद्देश्य से बै०्त० 
श० आ० वनियादी विज्ञान के विभिन्न विययों में विश्वविद्यालय| 
कलिज शिक्षकों के लिए कार्यशालायें आयोजित करता है । 
वापिक रूप गे ।2--5 ऐसी का्यशालायें आयोजित की जाती 
हैँ । अब तक 2850 से अधिक विश्वविद्यालय|कालेज शिक्षकों 
को अभिविन्य+स दिया गया है । 


शब्दावली का संगणकोकरण 


2. 4. 7 व्यपक विषयों के समूहवार ओर विषयव।र 
शब्दकोशों का प्रभावी समन्वय, अद्यतन और मद्रण ओर संगणक 
आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बंक स्थापित करने के लिए आंकड़ा 
आधार तंयार करने हेतू बै० त० ज० आयोग ने 989 में यह 
परियोजनत। प्रारम्भ की और इस परियाजना के अन्तर्गत बे०त० 
शण० आ० द्वारा विकसित किए गए समी 5 लख तडझ नीकी णब्द 
आकड़ा आवब्रार में समाविप्ट किए जा रहे हूं । 
केल्य हिन्द! संस्थान (के० एच० एल०) : 


2.5.] अहिन्दी भावी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को 
प्रशिक्षित करने के उद्देश्य वे: अनुसरण में केन्द्रीय हिन्दी संस्थन जिसका 
मुख्यालय आगरा में और पांच केन्द्र दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, 
मेसूर और शिलांग में स्थित है, निष्णात और पारंगत जंसे प्रशिक्षण 
पाद्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करता रहा 
है। ये केन्द्र जन-जातीप क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए विस्तार 
कार्यक्रम आयोजित करते रहे है । संस्थान ने अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्रियां 
तेयार की हैं । 


]2.5.2 संस्थान द्वारा “विदेशों म॑ हिन्दी का प्रचार 
स्कीम के अन्तगंत विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए एक पूर्ण 
शैक्षिक पाद्यक्रम चलाया जाता है। चालू वर्ष के दौरान भारत 
सरकार ने विधिन्न विदेशी राष्ट्रों के तँतालीस छात्रों को छात्न- 
वुत्तियां प्रदान की हूँ । 


]2, 5. 3 “हिन्दी सेवी सम्मान” नामक स्कीम के अन्तर्गत 
दस जाने माने हिन्दी के विद्वानों को हिन्दी, हिन्दी पत्नकारिता, 
सृजनात्मक साहित्य, वैज्ञानिक और तकतीकी हिन्दी साहित्य 
आदि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान 


किए गए । 
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झधुनिक भारतोव भाजात्रों को प्रोलति झोर विकास 

केन्द्रीय भारतोय भावा संत्यान (सो० श्राई० आाई० एल०) मेसुर 
2. 6. । त्रिमाथा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए आधुनिक भार- 

तीय भाबाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा 

संस्थान (सी० आई० आई०एल० ) अपने क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों और 

उर्दू प्रशिक्षण अनुसन्धान केन्द्रों पर विभिन्न राज्यों और संघशासित 

क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूर्ण श॑ क्षिक वर्ष पाठ यक्रम चला रहा 


है। चालू वर्ण के दोरान लगभग 258 शिक्षक नियमित 
कक्षाओं द्वारा भाषा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैँ और 


जीवन के विभिन्न क्षेत्रों क लगभग 486 प्रोढ् शिक्षार्थी पत्नाचार के 
माध्यम से तमिल, तेलंगु और बंगला में नामाकित किए गए हूँ । 


[2. 6, 2 उत्तर प्रदेश सरकार के स्वेच्छिक क्षेत्र में भारतीय 
भाषाओं को पढ़ाते के लिए भाषा शिक्षण सामग्री, पाठुय सहायक 
सामग्री, भावा-बेल, बंगला और उई में कौशलकार कार्य, तमिल 
और तेलगू में नसंरी राइम, कन्नड शिक्षण में जनमाध्यमों के 
प्रयोग पर मेनुअल तंयथार किए गए । अंडमान और निकोबार 
द्वीयों की प्रारम्भिक जनजाति ओज का अध्ययन करने के पश्चात 
इस भाषा को जतजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक और 
वीडियो कार्यक्रम तेयार किए गए । 


2. 6.3 संस्थान ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं में 
00 आडियो कंसेट तैयार किए हूँ ताकि सहायक पाद्यपुस्तकों 
के रूप में स्कूलों म उतहे प्रथम ओर द्वितोष भाव्रा के रूय में पढ़ाया 
जा सके । संगगक अनुप्रयोग के क्षेत्र में साक्‍्टवेयर तेयार करने 
के लिए भारतीय भाजाओं के प्रयोग हेतू भावा सहित उपयोगिता 
साफ्टवेयर का आई० बी ० एम० पाठान्तर पूरा किया गया । 


]2.6. सारतीय भावाओं की प्रोन्नति और 
प्रचार के लिए स्वैेक्षिडक हझंगठनों सौर ब्यक्तियों को प्रकाशन 
तिकालने तथा पुस्तकों का क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दी 
जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं और 
अंग्रेजी की प्रोज्नति गतिविधियों में सलग्त स्वच्छिक संगठनों 
को भी वित्तीय सहायता दी जाती है । 


4 आध्रनिक 
० 


तरबकी-ए-उद कोड 


2. 6.5 तरको-ए-उद वो$, जौ वर्ष 969 में 
गठित किया गया था, एक शीर्य परामर्शंदात्रों निकिय हैजो भारद 
सरकार को उ३ भाषा के प्रोन्ननन और विकास के लिए सतह 
देता हैं। मानव संसाधन विक,स मद्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हूँ 
और संसद सदस्य, उर्दू के विद्वान तथा परिपत्सदरध इसके सलाह- 
कार बोर्ड के सदस्य हूँ । 


2. 6.0 उर्द के प्रोन्नयम के लिए ब्यूरो बोड की सिफारिशों 
के आधार पर कार्य करता है तथा इन्हें कार्यान्वित करता है और 
इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है । वर्ष के दौरान ब्यूरो 
के मुख्य कार्यक्लाप तिम्नलिखित थे :-- 

*लगभग 30 पुस्तकों की प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है । 
दो विययों में तकवीकी शब्दों की शब्दावली प्रकाशित होने 
वाली है । 


*उर्दू विश्वकोष की दो पुस्तकें प्रकाशित की जानी हूँ. और 
अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश की एक पुस्तक के प्रकाशित होने की 
संभावना है । 

*+“फिक्र-ए-तहकीक नाम से अयंवाधिक अनुसन्धान पत्रिका 
का प्रकाशन जारी रहेगा ! 

*सम्पूर्ण भारत भ॑ चालीस सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय 
सहायता दी जा रही है। इनमें सात खासतौर पर महिलाओं 
के लिए है । 

*राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परियद की पाद्य- 
पुस्तकों का उर्दू में अनूवाद क्रिया जाना जारी रहेगा । 
संगठनों और व्यक्तियों को, उनसे भारो संख्या में पुस्तक 
खरीदने के जरिए उर्द्‌ में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय 
सहायत। दी मई | भावजा प्रोन्नयत सम्बन्धी ह्यकञपों के 

लिर मान्‍्यताप्राप्त संस्थानों को भी जिलीद सहायता दी 
गई । 

*उदं में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरु किए जायेंगे । 


उर्दू के प्रोन्‍्द्वन के लिए गुजराल तर्मिति को सिफारिशों के 
कार्यान्वयन की जांच के लिए सम्रिति : 


2. 6.7 उद्‌ के प्रोश्ननन के लिए गुजराल स्तिति की 
सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए फरवरी, 990 में 
सरकार ने श्री अली सरदार जाफरी की अव्यज्ञता में विश षज्ञो 
की एक समिति गठित की है। ॥8 सितम्बर, 990 को 
समिति ने अपनों रिपोर्ट दे दी। समिति को सिकारिय विचारा- 
घोन हैं । 


उद विश्वविद्यालय के स्थापन। : 


32. 6. 5 भूतपूर्व सांसद श्री अजीज कुरेणी को अध्यक्षतः 


है। समिति के विद्र/र/थं॑ विषय निम्नलिखित है -- 


विश्वविद्यालय की प्रकृति. शात्र ग्रार लथा 
शैक्षणिक सं रचन , विश्वविद्यालय के लिए जक्षित विधियों 
गर संसाधनों की दीघेकलिफ आवस्यक्रताः से सम्बद्ध अच्य 
महं, विश्वविद्य लय की स्थायत्ता के लिए स्थान आर समग- 
सोमा तथा विश्वविद्यालय फी रापना से सम्बद्ध आरप सुमंगत 
बाते । 


सिद्दो का फन्नयन 


]2 60.9 सिश्रों की प्राप्ति तथा व्रिक्र-स के लिए सरहाूड 
ने एक सिर्थी विफास बोड स्थापित करते को लिगब लिया है। 
वर्ष के दौरान सित्री के विकास के क्रायक्रमों के जिए निधि 
प्रदान करने की बोजनः जारी थी। इस ब्ोजना के अन्य्गंत 

पुम्तकालयों और संगठतों को निःशल्क वितरण के लिए 90 
पुस्तक खरीदने का प्रस्ताव है, 5 लेखकों को उनकी पुस्तकों के 


लिए पुरस्कार दिए जाने ई, भाषा प्रोन्नयन केयंकलापों के लिए 
स्वेच्छिक संगठनों/एजेंसियों को सहायक अनुदान दिए जायेंगे । 


झंग्रेज। भावा शिक्षण में सुधार 


2.7.0 देश में ग्रंग्रेंजी पठन|पाठन के स्तरों में बहत 
सुधार ल ने के इप्टिकोण से प्रत्पेक राज्य भ॑ अंग्रेजी भाषा के लिए 
फेम से ऊ्न एम जिले केंद्र स्थापित फरने के लिए सरकार केन्द्रीय 
अग्रेजो और जिदेगी मापा संस्वान, (सीझ अाईज्इ: एफ 
एल>) हेदराबाद के साध्यम से सहायता दे रहो है। अब तक 
छद्मीस जिलः केन्द्र स्‍थाधित फ्िए जा चके हैं। सरफार सो >्ञाई 
है एफ एल) के माध्यम से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय प्नंग्रेजी 
संस्थानों और अंग्रेजी भाया शिक्षण संस्थानों को भी सहायता दे 
रहो है तय उन्हें सदढ़ बनाया जा सकें। वर्तमान समय भे 
दो क्षेत्रीय ग्रंग़जी संस्थान और 9 अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान है । 


सस्कृत तथा प्रस्यप अ्षग्य भावागपो का संजयेन 


इव बचा आठ लोेण्प भागाओओं जैसे अरबों 
तथा फारसों के विफल तथा संवर्धन के लिए नाना प्रफार मे 
कर्यक्रम सैयार कूष्पा करर्यानविल किए ऋए । आलंेन्‍्ध दर मे 
दोरान निम्नलिखित विफ/स न्‍्मक कयव्र से के बे व्विल प्रि!उा -- 


हि रु न 
(2.9, / दीयव शाहड सर का स्थापला मानव 
से उस  बफा से मवालय के अधान | फ़ती थे एप़ा स्थ्रायल संग न 


तथा प्र बीत हद्वग गरम्यराओं ग्रौर वौद्धिक फाम-काज फा 


परीक्षत। करन 20 उहलबथे पडलिपियाो के परिक्षण नथा प्रकाशन 


7 5. ले अल श्र रम्मिक चरम मे ही सर्थान ने ना 
ट 


लक 2 फेक, सफजिनत ६ कल कक जले वाएनः 2 न 4 की आज 3 जा 

आओ तत्यापाटट ब्यापलह बे । इनमे ले घला नथा 
न न्‍ा हा न न्‍ न रा 
नी 3 शाप “२ है आए दा एज शछा रा द्ज है प्रदः 9 
उट्यत खपत वशायाओआ का सम- तक्पॉबियादय का दा वन 


दया दिया, था ग्रोर उस प्रह्म रन ये दाना विद्यापी०टे स्बतन्स 
हूं है। राय जम्म, उपर, लखलऊ, इलाहाबःद 


् 
पृ. हचर, संथा जूगर की स्थित जाप!ट मसंरशान द्वारा 
सब प्रशासितड़ों रही ह। छंगरी शिपित विद्यापीठ फा उदघाटन 


शारल के इॉाप्ट्रराति द्ारा हिनोंक 5 रे बचे, 992 को क्रिया गए 
और श्री र जीव गांधी की मृत्य उपरान्त उन्हों के नाम पर इसक 
तनामफरण फिय। गया। 


2. 8. 4 इस संबंध मे विश्वविद्यालय अनदान आयोग 
रा निर्धारित फ्रिए गए मानदण्डों के अनसरण में संस्थानों के 


डरों तथा लेक्चररों के लिए पुरी में जन|जिलाई, 992 में 
चार सप्ताह का पूनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गयायथा। 


2. 8. 5 गरुवायंपुर, जम्मू, लखनऊ तथा जयपुर- स्थित 
विद्यापीढों के परिसर निर्माणाधीन हूँ, जबहि संस्थान के भदनत 
निर्माण का कार्य जीघ्र शर किया जाएगा। 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विशासऊे क्षेत्र में कार्यरत स्वेच्छिक 
संस्कृत संस्थात्रों को वित्तोपष सहायता : 


2,8.6 इस योजना के तहत पंजीकृत स्वच्छिक संस्कृत संगठनों।/ 
संस्थाओ्रों को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को दी जाने वाली छाव- 
व ज्षियों, भवन निर्माण तथा मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय क्षादि 
पर होने वलि आवर्ती तथा अनावर्ती ब्यय को पूरा करने के लिए 
अनुदान देने का प्रावधान किया गया हैं। उपर्यवत्र मदों के अनु- 
मो दित व्यय की प्रत्येक मद पर मन्त्रालय 75 प्रतिशणन भाग अनदान 
के रूप म॑ प्रदान करना है। जिन वदिफ संस्थाओं में मोखिक 
वैदिक परम्परा सुरक्षित रखी जा रही है. उनके मामलों में 


कुल अनुमोदित किए गा ब्यय कः 95 प्रतिशट सरकारी अनु- 
दान के रूप में होता है0। झशालोच्य दर्ध के टोशाग देंगे में लगभग 


700 गंस्कूत संगठनों की विन्ीय सहाएत डी गई | 


प्रादर्श संस्कृत मह!विद्यालयों|शोध संस्थानों रो 
देने की योजना : 

2 8. 7 कुछ ख्च्छिक मसंस्यद संगठन संस्क्रल में स्नातकोत्तर 
अध्ययग की शिक्षा प्रदान करन तथा उसके 'वान्नी विकास में 
इसने मक्षम हे कि उन्हें अठश संस्दात महाविद्यालय के रूप में 
मत्यता दी गई है झर इन्हे 95 प्रतिशत की दर से थ वर्ती तथा 
75 प्रतिशत की दर से आतावर्ती बाय की विलीय सहाता दी जलती 
9] हम बोजनः के कार्यशेत्र के अल्वगंत अब तक चोदह स्नातक 
संस्कृत शिक्षण संस्थानों तथा दो स्लतकान्तर अनसब्धान संस्थानों 
का लायः गया ह# उनमे से विहार मे चार, उत्तर प्रदश तथा 
तमिलताहद में तीन-तीन, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में दो-दो, 
टिम,चल प्रदेश तथा केस्‍ल में एक-एक है| 


राष्ट्रीय बेद विद्या प्रतिष्ठान 


2. 8. 8 जिन उरश्यों को प्रः करने के लिए गाष्ट्रीय वेद 
विद्या प्रतिप्ठान की परिकल्पना की गई थी उन्हें पूरा करने के 
लिए इसने 992-93 से अपना झा्यकलप शरू कर दिया। 
मौखिक परम्परा का परिरक्षण एक प्रमख कार्य है जिसे अंदर तक 
मम्पर्क, पत्राचार तथा के र्बशालओं के मतध्यम से कई क्षेत्रीय तथा 
एप्ट्रीय वैदिक सस्मेलनों को देख-रेख में वेद प ठशालाडशों को 
बढ़ावा देने, बैदिक पंडितों को महाद्वा प्रदस करने. बंदिक 
पंडितों को अलझत झरने, विभिन्न शाखाओं के वैदिक श्लोकों 
को टेप करने तथा वैदिक व डितों को प्रोत्माहित करने के रूप म 
अयोजित किया जा रहा है। प्रतिप्ठाल का एक्र दूसरा महत्वपू्ण 
फय वी दिक जन की विरववतु में जियेव तोर पर वैज्ञानिक ज्ञान 
की उन्नति के सत्दमम में अनृवत्थात की बडाओ देता टे। आलोच्य 
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वय के दौरान (राष्ट्रीय वेद विद्।] प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित 
कार्यकरूःप शुरु किए गए : 


--4 से 7 मई, 992 को पालाक्काड, केरल म वैदिक 

गणित पर चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। 
““ड » विद्या निवास मिश्र की अध्यक्षता में 26 सितम्बर 
992 को बदिक जब्दकोश समिति की बैठक हुई 
जिममें वेद के 500 वैदिक शब्दों का चयन करने का 
निर्णय लिया गया। 


“भारतीय दाशंनिक अनुसन्धान परिषद के सहयोग से 
प्रतिष्ठान को भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति और 
मत्य शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार से जोड़कर विशेष व्याखान 
मालाओं के आयोजन तथा प्रक/शन के लिए बढ़ा दिया 
गया दे । 


-74 992-93 के दौरान कम से कम तीन पुस्तकें प्रकाशित 
करने के प्रयास किए गए थे झौर इन्हें नवम्बर, ]993 
में प्रकाशित कर दिया जःएगा। 


-“-+अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन 0--]2 नवम्बर, 
992 में आयोजित किया जा रहा है। लषेत्रीय सम्मेलन 
विजयवाडा, जम्म और गवाहाटी में आयोजित दिए गए 
तथा एक सम्मेलन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सोमनाथ 

 पह्ायोजित करने का प्रस्ताव 


“>बड़ोदा के प्रसिद्ध वेदपाटी के सम्पूर्ण अथवंबद के 
इलोकगन की टेपरिफाडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 
0 से ]2 नवम्बर, 992 के बीच इन्दौर में सम्पूर्ण 
शक्ल यजवेंद को टेप करने का भी प्रस्ताव किया गया 


क्र 


--प्रतिष्ठान के तत्वाधान में दिल्‍ली विश्वविद्यालय में 
वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा हमारी समसामयिक 
आवश्यक्रसाओं पर फरवरी, 993 में एक परामर्श 
वेठक होने की प्रवल संभावना है। 


श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापोठ, नई बिल्ली 


2.8.9 श्री लाल बहादुर शास्त्रों संस्कृत विद्यापीठ 
को जनवरी १987 में सम विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत किया 
गया था। विद्यापीठ के मुख्य उद्देश्य शास्त्री परम्परा का सरक्षण 
शास्त्रों की व्याख्या करना, शिक्षकों को आधुनिक तथा शास्त्री 
विद्या में गहन प्रशिक्षण के लिए सहायता उपलब्ध करना है। 


82.8.0 वर्ष 990-9] के दौरान विद्यायीद 
मं शास्त्री आचार्य शिक्षा शास्त्री तथा शिक्षा आचार्य के विभिन्न 
पठ्पक्रमों में 732 छात्र दाखिल हुए थे तथा स्टाफ की :संख्या 
00 थी। जालोच्य वर्ष के दौरान विद्यापीठ द्वारा निम्नलिखित 
क्रायकलाप शुरु किए गए थे :-- 


&() 23 फरवरी 99 को विद्यापी5 का सम विश्व- 
विद्यालय के रूप में उद्घाटन । 


(2) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नई दिल्‍ली के सहथोग से 
23 से 25 फरवरी, 99! को एक अखिल भारतीय 
वैदिक विद्वानों का सम्मेलन हुआ । 


(3) भारतीय दाशंनिक अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रीय वेद 
विद्या प्रतिष्ठान तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्‍ली द्वारा जयपुर में धर्मंकोश 
पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया तथा वाय 
(महाराष्ट्र) के आचाये लक्ष्मण शास्त्री को 7. 00 
लाख र० का एक पर्स दिया गया जिसमें विद्यापीठ 
का योगदान 25,000 र० था। 


राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति 
(सम विश्वविद्यालय ) 


2.8.]7 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापी5ठ , तिरुपति को 987 
में सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसका उद्देश्य शास्त्रीय 
परम्पराओं का संरक्षण, शास्त्रों की व्याख्या करना, शिक्षकों 
कभी आधुनिक तथा शास्त्रीय विद्या में समस्याओं की और उनकी 
प्रासंगिकता स्थापित करना तथा इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त 
करना है ताकि विद्यापीठ इनमें अपनी एक अलग भूमिका निभा 
सके | विद्यापीठ ने 99! के शैक्षिक सत्र से अपना कार्यकरण 
जूरू कर दिया है । 


2.8.2 उपर्यक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस 
पिश्वविद्यालय में अवर स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट 
स्तर अर्थात्‌ प्राक शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा 
आचार्य तथा विद्यावारिधि में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हाई स्कलों 
तथा कातेजों के शिक्षकों को संस्कृत शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित 
करके सद्ष्म शिक्षक बनाने के लिए इस विद्यापीठ में स्नातक तथा 
स्नातकोत्तर स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता हे ! संस्कृत 
कृतियों का समालोचनाओं सहित प्रकाशन किया गया तथा उनका 
अनुवाद भी चरणवद्ध रूप में किया गया। आधुनिक तथा 
प्रम्परागत अध्येताओं के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धों को बढ़ावा 
देने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हँ ताकि उनके पारस्परिक 
ज्ञान की वृद्धि हो सके । ् 


2.8.3 इस समय 3 पूर्णकालिक तथा 4 अंशकालिक 
शिक्षक हैँ जो शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। 


केख्रीय संस्कृत सलाहकार बो्|समितियां 


2.8.4 केन्द्रीय संस्कृत बो्ड एक पर/मर्शदात्री निकाय 
है जो देश में संस्कृत के प्रचार प्रमार, संवर्धन तथा विकास 
में संबंधित नीतिगत मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता 
7 
न्र्ग 


संस्कृत के विकास के लिए स्कीम 


2, 8. 45 यह केच्द द्वारा तैयार की गई स्कीम है जिसे 
राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। निम्नलिखित 
पांच प्रमुख कार्यक्रमों के लिए शन॒-प्रतिशश आधार पर भारत 
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सरकार द्वारा विशीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है :-- 


(क) संस्कृत के प्रात जिद्वाम जो गरीब हें उनके लिए वितोय 
सहायता 


इस स्कीम के ग्रंतर्गत लगभग, 450 ऐसे प्ररूयात विद्वान, 
जिनकी प्रतिवर्ष आय 4,000/- रु> से कम है, अधिकतम 
4,000/- ₹० प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे है । 
लगभग 50 झौर विद्वानों को 993-94 तक इस सूची में 
जोड़े जाने की संभावना है। 


(ख) संस्कृत पाठशालाध्रों का प्राधुनिकोकरण 


संस्कृत शिक्षा की परम्परागत और आधुनिक प्रणालियों में 
संयोजन स्थापित करने के लिए परम्परागत संस्कृत पाठशालाभों 
में चुनिंदा आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की 
नियक्ति को सुकर बनाने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 


(गो हाई पोर सेकेंडरो स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए 
सुविधाएं प्रदान करना 


जिन सेकेंडरी श्रौर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत के 
शिक्षण के लिए राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति 
में नहीं है, उनमें नियक्त होने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन पर 
होने वाले व्यय को बहन करने के लिए अनदान दिया जाता 
है । 
(घ) हाई झोर हायर सेकेडरों स्हूलों में संस्कृत पढ़ाने बाले 

छातोों को छात्रव 

मेकेंडटी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों मे॑ संस्कृत पढ़ने के 
लिए छात्रों को आकर्पित करने हेतु ॥४ से (तर तक की कल्षाप्रों 
में संस्कृत पढ़ने वले छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की 
जाती है। कक्षा !४ और ४ के छात्रों को प्रतिमाह 25/- 
रु० की दर से तथा कक्षा 5 ओर 50 के छात्रों को प्रंतिमाह 
35/- र० की दर से सामान्य छात्रव॒न्ति भी प्रदान की जाती 
इस योजना के अंतर्गत लगभग 3000 छाव प्रतिवर्ष 
उठा रहे है । 


ह़ै। 


जाभ 


(१) संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य परकारों की प्रप्नो 
घोजनाओं के लिए उन्हें श्रनुदान : 

संस्कृत के विकस और प्रच/र-पसार के लिए अपने निजी 
कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इनकी रूपरेला तैयार 
करने हेतु राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, जैसे शिक्षकों के वेतन को 
स्त्रोन्‍न्नतः करना, विद्वत सभाझ्रों का आयोजन करके वैदिक 
विद्वानों को सम्मान देना, संस्कृत के शिक्षण के लिए सांध्य 
कालीन कक्षाएं चलाना, कालीदास समारोह फा आयोजन करना 
इत्यादि । वर्ष 992-93 के दौरान तीन राज्यों/संघ शासित 
प्रदेशों को इस योजना के तहत सहायता विचाराधीन है। ऐसी 
संभावना है कि !993-94 में और अधिक राज्य सरकारे 
अनुदान के लिए इत कार्येक्रमों को शुरू करेगी । 


वदिक ह्ध्ययम की सौछिक परम्परा|झह्णिस भारतीय भाषण कोशल 
प्रतियोगिता को बनाए रखना 


2. 8. 76 वेंदिक अध्ययनों की मौखिक परम्परा को 
बन.ए रखने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में ]978 में एक 
योजना शरू की गई जिसके अंतगंत प्रत्येक स्वाध्य.यी से यह अपेक्षा 
होती है कि वह किसी भी वेद की किसी विशिष्ट शाखा में 2 
वर्ष से कम उम के दो छात्रों को प्रशिक्षित करेगा । इस प्रकार 
के ॥4 यूनिटों को 99]-92 के दौर।न सह।यता प्राप्त हुई । 
स।त भर यूनिट 99-92 के दोरान चूनी गई है । इस योजना 
के अंतर्गत विद्वानों को ]250/[- रु& प्रतिमाह मानदेय दिया 
जता है तथा दो छात्रों को 75/- रु० प्रतिमाह वृत्तिका 
मिलती है। 


)2. 8. ]7 परम्परागत संस्कृत पठणालाओं के छात्रों 
में सस्कुत अध्ययन की विभिन्‍न ण.खाद्मों भ भाषण की प्रतिभा 
को प्रोस्स।हित करने के लिए अखिल भारतीय भाषण कौणल 
प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हूँ । सभी रोज्य सरकररों से 


20---804 भा), 92 
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एक शिक्षक सहित आठ छात्रों की टीम को इसमें भाग लेने के 
लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल यह प्रतियोगिता 
ज्वालापुर, हरिद्वार में स्थित गुरुकुल महाविश्वालय में 2। से 
23 फरवरी, 992 तक आयोजित की गई जिसमें 3 राज्यों 
के छात्रों ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता 9 से 2 
जनवरी, 993 के बीच कलकत्ता में आयोजित की गई। 


झ्रबो और फारसी के प्रचार-प्रसार और विकास करने में लगे 
स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना 


]2. 9 0 इस योजना के अंतगत अरबी और फारसी 
की प्रोन्नति के लिए कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को-- 
शिक्षकों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, पुरकालय पुरतक इत्यादि 
तथा अन्य ऐसे कार्यकलाप जिनसे अरबी और फारसी का विकास 
है। सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन॒- 
मोदित व्यय के 75%; भाग तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है। 
आलोच्य वर्ष के दौरान अरबी और फारसी के लगभग 200 
स्वेच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । 


3. छात्रवत्तियां 


43. छांत्रवत्तियां 


3..0 शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय तथा विदेशी 
छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेश में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों/ 
सस्था्रों मे आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छातों/ 
अध्येताम्रों के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों|शिक्षावृत्तियों 
को अभिशासित फरता है। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरफार 
ग्रौर विदेशों द्व।रा प्रदान की गई शिक्षावत्तियों--दोनों श।मिल 

। एस ही कुछ प्रमख कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत वर्ष ]992-93 
के दौरान छात्रव॒लियां/शिक्षावत्तियां प्रदान की गई थीं, इस प्रकार 
हैं :-- 


राष्ट्रीय छावब॒त्ति यो जना 


3. 2 0 इस योजना के अन्तर्गत योग्यद्रा एवं साधन के 
आधार पर उत्तर मंटिक अध्ययनों के लिए छातवत्तियां प्रदान 
की ज,ती 8 । छाव्रवत्तियों की दर दिवस-अध्येताओं के लिए 
60/- रु. प्रतिमाह से ]20|- रु& प्रतिमाह तथा अध्ययन के 
प.ठ्यक्रमों पर निर्मर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 00/ 
हक से ७00/- रू» प्रतिमाह तक भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं । छाव- 
वृुत्तियों की पत्ता के लिए अय-सीमा 25,000/- रु> प्रति- 
वर्ष है । 


राष्ट्रेय ऋण छात्रवत्ति योजना 


89. 3, 0 इस योजना में योग्यता एवं साधन के 
आधार पर उत्तर मंद्रिक अध्ययनों के लिए ब्याज रहित ऋण 
का प्रावधान है। ऋण की राशि अध्ययन के पाठ यक्रम पर निर्भर 
करते हुए 720/- रु० से 750/- रु5. प्रतिवर्ष तक भिन्‍न- 
भिन्‍न होती है। कुछ अनमत्य छूटों की अनुमति देने के बाद 
छाववृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25000/- रु० प्रति 
वर्ष है। यह योजना राज्य सरकारों|संघ णासित क्षेत्र के 
प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। 


प्रनुसृचित जाति|भनुसृचित जनजाति के छात्रों को योग्यता के 
प्रोन्नयल की योजना ,, 


3.4.] यह योजना वर्ष 987-88 में आरंभ की 
गई थी । इस योजना का उद्देश्य अनु जा>|अनु« ज>जा«» 
के छात्रों की योग्यता को उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण (कोचिंग) 
देते हुए. म्कूली विषयों में उनकी शैक्षिक कमियों को दूर करने 
तथा उन पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां प्रविष्टि प्रति- 
“योगी परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले को सुकर 
बनाने को दृष्टि से स्तरोन्‍नत करना है। अनु जा«/जिनु ७ ज« 
जा० के वे छात्र, जिन्हें इस योजना के अन्तगंत चुना जाता है, 
उन्हें आत्छ आवासीय स्कूलों में रखा जाता है, जहां विशष 
अध्याण्न के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैँ । यह 
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योजना राज्य सरफारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए 
संचालित को जा रही है| 


3.4.2 यह योजना 50 स्कूलों में 000 छात्रों 
(670 अनु८ ज.तियों तथा 330 अनु> ज० ज/ःतियों) के लिए 
प्रावधान करते हुए आरंभ की गई थी। विभिन्‍न राज्यों को स्कूलों 
का आबंटन अनु७ जः८|अनु: ज> जा: समदायों की उनकी 
निरक्षर जनसंख्यय के आधार पर किया जाता है। उपचारी 
शिक्षण (कोचिंग) कक्षा [> स्तर से आरंभ होता है और यह 
तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा डे पूरी नहीं 
फर लेता है। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षा 
3] और रेती हे भी उपलब्ध फराया जाता है। 


झनमोदित श्रावार्सय माध्यमिक स्कलों में भारत सरकार की 


छात्रवत्ति योजना 
व3.5.0 

छात्रों (4-2 

अच्छे आवासीय 


इस योजना का उदृश्य मेधावी तथा निर्धन 
वर्ष के आय वगं) को +2 स्तर तक के 
स्कूलों # अध्ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएं 
प्रदान करना है। यद्यपि यह योजना समःप्त कर दी गई है फिर 
भी कार्यक्रम का ममापन होने के पूर्व जिन छात्रों का चयन कर 
लिया गया था वे अब भी इस योजनः के तहत लारंस सकल, 
सनवार लवइल, पिलानी, दिल्‍ली पब्लिक सकल आदि जेसी 
प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हूँ । 


हिन्दी में उत्तर मंद्रिक झ्रध्ययनों के लिए भ्रहिन्दी भाषोी राज्यों के 
छात्रों को छात्रवत्तियां 


3. 6.0 यह द्रोजता 955-56 में आरभ की 
गई थी और इस योजना का उदंश्य अहिन्दी भाषो राज्यों/संघ 
शासित क्षोत्रों मं हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा 
इन राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को जहां हिन्दी का 
ज्ञान अनिवार्य है वहां अध्यापन तथा अन्य पदों पर निगरनों 
रखने के लिए उपयुक्त कासिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 992- 
93 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों 
को 2,500 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई थी। छात्रवत्तियों की 
दरे 50/- रु> से 25/- रु+ तक भिन्‍न-भिन्‍न हूँ जो अध्ययन 
के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है । 


संस्कृत प्रर्यात्‌ अरबों और फारसो अदि के भ्रतिरिकत श्रेष्य 
भावाहं के प्रध्ययन में लगा। हुई परम्परागत संस्थाओं से 
उत्तोर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां 

]3.7.0 वर्ष 992-93 में, इस छात्रवृत्ति के लिए 
20 अध्येताओं को चुना गया था। कुछ प्रसिद्ध संस्थाओ्रों जैसे 
दारल-उलूम देवबंद (उ>प्र०), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 


अलीगढ़ (उ>प्र०), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदरा- 
बाद (आ०प्र८), अरबी तथा फारसी अनुसंधान संस्थान, पटना 
(बिहार) आदि में प्रमख संबंधित क्षेत्रों में अपना-अपना 
शोध कर रहे है । 


ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाश/लो बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर 
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 


]3, 8.0 यह योजना 977-72 से चल रही है। 
इस योजना का लक्ष्य शक्षिक अवसरों की बहद समानता प्राप्त 
करन और ग्रामीण क्षेत्रों की सामथ्यं प्रतिभाझ्ों को अच्छ स्कूलों 
में उन्हें शिक्षा प्रदान फरते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना 
राज्य सरफरार|संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के जरिए क्ियान्वित 
की जा रही है । छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक र/ज्य|संघ 
शासित क्षेत्र में सामदायिक विकास खणष्डों के अ,घार पर किया 
जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा ७/५]]) के 
अन्त में पुरस्कृत की जःती है और --2 स्तर सहित माध्यमिक 
स्तर तक ज,री रहती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनसंघान और पशि- 
क्षण परिषद/र!ज्य शैक्षिक अनसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की 
मदद से राज्य मरफारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा छातों का चयन 
किया जाता है। छात्नवृत्तियों की दर 30 रुपये से00 रुपग्रे 
प्रतिमाह के बोच होती है जो अध्ययन के पःठ यक्रम पर अ।धारित 
होती है। इस योजना की समोक्षा मई, 990 में की गयी थी 
और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का का 
नीपा (राज्श>आ«० तथा प्र८ स> ) को सोपा गया है । 


भारत तथा विदेशों में विभिन्‍न विबयों में स्तातकोत्तर भ्रध्ययनों के 
लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति की योजना 


33.9.9 भारत की आजादी के चालीस वषं पूरे होने 
तथा पंडित जवाहर लाल नेहरु की जन्मणताब्दी के कायंक्रम के 
एक भाग के रूप में भारत तथा विदेशों में विभिन्‍न स्नातकोत्तर 
अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावत्ति योजना आरंभ 
की गई है | इस योजना कः मुख्य उहूं श्य आमतोर पर भारत के 
प्रथम प्रधान मंत्री की स्मृति में प्रतिष्ठित शिक्षावृत्तियां प्रदान 
करना है। 


3. 9. 2 यह योजना स्नातकोत्तर क्रक्षाओं में अध्ययनरत 
मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ा दी 
गई है। ऐसे विदेशी छात्रों को जो भारतीय सामाजिक और 
आशिक क्षेत्र में आधुनिक विकास जैसे विषयों में स्नातकोत्तर 
अध्ययन करना चहहेंगें, उन्हे वरीयता दी जाएगी | 20 छात्रवृ- 
त्तियां अर्थात्‌ भारत में अध्ययन के लिए 0 भारतीय छात्रों को 
विदेशों में अध्ययन के लिए, 5 भारतीय छात्रों को और भारत 
में अध्ययन के लिए विदेशों स 5 छात्रों को प्रदान की जाएगी । 


सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के श्रन्तर्ग त विदेशों सरकारों द्वारा 
प्रदान को जाने वालों छात्रव॒सियां|शिक्षावृत्तियां 


| 3. 0.0 इन कांयंत्रमों के अंतर्गत, दाता (डोनर) 
देशों द्वारा संबंधित देश में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छातों 
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को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विदेशी सरकारों झौर एजेंसियों 
द्वारा प्रोफेशनल शिपिंग, पल्‍्प झर पेपर टेक्नोलाजी, मोलेक्यूर 
बायलोजी, पुरातत्व सोहित्य, इतिहास, दर्शन, नाभिकीय 
भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, सिलीसेट, टक्नोलाजी, का८्ठ प्रौद्योगिकी 
वित्तीय प्रबंध, अर्थ शारत्र, सिरेमिक झौर ग्लास टेवनोलाजी, 
नेवल अर्कीटेक्चर, फिशरीज टकक्‍नोल,जी, जल विज्ञान, कृषि 
बागवानी और वक्षारोपण, पश्‌ चिकित्सा विज्ञान, समाज शः्स्त्न, 
भूगर्भ इंजीनियरी, ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण झोर 
संरक्षण, राजनीति विज्ञान शिक्षा, ललित कला, संगीत, नृत्य, जन- 
संख्या, विज्ञान, श्रौषधि तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अन्य 
क्षत्रों मं पी-एच०डी> तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान के लिए 
स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष छात्रवत्तियां उपलब्ध कराई 
ज।ती हैं । छात्रवृत्ति प्रभाग द्वारा अक्तूबर, 992 तक इन 
छात्रवृत्तियों का वास्तविक उपयोग इस प्रकार है -- 


. इंडोने शिया १ 
2. चेकोसलोवाफिया 5 
3. ए७ आर» ई< ! 
4. हेंगरी 2 
5. आयरलंड 2 
6. जर्मनी 5 
7. जापान 33 
8. फ्रांम 
9. चीन 83 
]0. तुर्की 2 
. इटलो 8 
]2. नाव 8 
3. पुतंगाल [ 

62 





पृ० के० कनाडा शझ्रादि को सरकारों द्वारा प्रदान की जाने बालो 
राष्ट्रमंडइलीय छात्रवृत्तियां|शिक्षावस्ियां " 


3..0 इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के 'अंतगंत यू० 
के०; कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया, ट्रिनीडाड, टोबेंगो तथा 
अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुस धान/प्रशिक्षण के 
लिए भारतीय नागरिकों को छात्रवत्तियां|शिक्षावृत्तियां दी 
जाती हूँ। य॑ छात्रवृत्तियां प्रतिष्ठित तथा देश तथा लाभग्राहियों 
के लिए शैक्षिक श्रौर व्यावसायिक विकास के लिए काफी लाभ 
दायक है। ये छात्रवृत्तियां कैंसर अनुसंधान, का्डिओलाजी, 
सत्रोरोग विज्ञान, न्यूरों सजंरी, संगणक् अध्ययन, इलैक्ट्रानिकी, 
पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी, समुद्री इंजीनियरी, पेपर 
टैक्नोल।जी, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी,संच/र, इजीनियरी; जैव- 
प्रौद्योगकी, ज॑व-रासायनिक इंजीनियरी, वाद्य- संगीत शारत 


(इंस्ट्रमेंटेशन) रिलायबिलिटी इंजीनियरी, प्राकृतिक विज्ञान, 
कृषि धभौर संबद्ध क्षेत्र मानविकी श्र सामाजिक विज्ञान, पुरा- 
तत्व, इतिहास, म्यूजिश्रोल.जी, ललित कला, शिक्षण विधि, 
जन-संचार, अथं शारत, कारोबार प्रश.सन आदि में अध्य्यन के 
लिए उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्टिकों को 
लगभग 00 पुरस्कार उपलब्ध कराये जाते हैँ छात्रवन्तियों की 
संख्या राष्ट्रमंडल विश्वविद्यावलय संघ की पेशकश पर निर्भर 
करती है। 3] दिसम्बर, 992 तक इन कायंत्रमों के अंतगंत 
47 अध्येताशों को विदेश भेजा गया है| 


नेहरू शताब्दो (ब्रिटिश) शिक्षावत्तियां|पुरस्कार 


]3.2. 0 इस स्कीम के झंतगंत भारतीय छात्रों को 
विकास अथंणास्त्र, प्रग्रेजी, भाषा और माहित्य, अंतर्राष्ट्रीय 
सबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण तथा लघ व्यवसाय विकास 
के क्षेत्र म॑ उच्च अध्ययन/अनुसंघान के लिए यू. के> भेजः जः्ता 
है । ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 5 शिक्षावत्तियों की पंश- 
क्श की जाती है। 3] दिसम्बर, 992 तक]4 अध्येताप्रों 
को विदेश भेजा गया । 


ब्रिटिश तकनाकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यत्रस 


।3, 3. 0 इस कार्यक्रम के ग्रंतगंत, शैक्षिक विकास 
झोौर शैक्षिक परियोजना प्रबंध सकल परीक्षा विकास आदि ज॑सी 
गतिविधियों में संलग्न कामिकों को 3-9 माह का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। 3] दिसम्बर, 992 तक 8 उम्मीद- 
वारों को विदेश भेजा गया है। 


जवाहरलाल नेहरु स्मारक न्यास (यू० के० ) छात्रव त्तियां 


]3. )4, 0 इस स्कीम के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू स्मारक 
न्यास (ट्ुस्ट) द्वारा यूनाइटेड किगडम में माइक्रो इलेक्ट्रानिकी 
संगणफ विज्ञान, जंव- प्रौद्योगिकी अथंशारत्र, जन संचार और 
प्रबंध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिकों 
को दो छात्रवत्तियां दी ज।ती हूँ । 3] दिसम्बर, ]992 त्क दो 
उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया है। 
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ब्रिटिश परिषद विजिटरशिप काय क्रम 


3.]5.0 इस का्येक्रम के अंतगंत 3] दिसंबर, ]992 
तक 50 वंजञानिक, शिक्षाविद और चिकित्सः विशेषज्ञ अपने 
विशेषज्ञतः के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासों देः प.रस्परिक 
तल्यांफन द्वारा लःभान्वित हुए । 


ब्रिटिश उद्योग परिसंघ विदेश (श्रोदरर्स:ज) छात्रवृत्ति स्कीर 


)3. 6. 0 इस स्कीम के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योग परिसंघ 
लंदन सिविल इंजीनियरी और इलेक्ट्रोनिक्स/मेकैनिकल इंजी- 
नियरी के वियय क्षेत्रों में व्य-व्स,यिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय 
राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। सिविल[इलेक्ट्रिकल 
और मेकनिकल इंजीनियरी विशेषकर य० के फर्मो के साथ 
सहयोग के लिए अनुवंधित फर्मों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिक 
इन छात्रवत्तियां के योग्य है । 


जन क्राफो्ड छात्र वृत्ति स्कोम 


]3. 7.0 इस वर्ष में आस्ट्रेलिया सरकार के इंजी- 
नियरी और प्रौद्योगिकी के विषय क्षेत्रों में उच्च अध्ययनों/अनु- 
संधान के पश्चात डाक्टोरल डिग्री के लिए भारतीय राष्ट्रिको 
को योग्यता के आधार पर 9 छावबब॒नियां देना प्रारंभ किया 
है । लगभग व0 अध्येत,श्नों को छाव्वत्ति के लिए चना गया 
है और 5 अध्येता इस वर्ष आस्ट्रेलिया! के लिए पहले ही 
रवाना हों च॒के हैं । 


विदेशों में प्रध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवत्ति को स्कोम 


]3. 78. 0 विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग 
द्वारा प्रशासित छाववत्ति की स्कीम वर्ष 97! में प्रारंभ की 
गई थी । उच्चतम स्तर पर स्कीम की समीक्षा की गई और 
वर्ष 990-9] से इसे वंद कर देने का निशय लिया गया । 
यद्यपि स्कीम बंद की ज चुकी है, भारत सरफार उन अध्येताओओं 
को अनुरक्षण तथा अन्य भत्ते अभी भी देती है,जो अपनी पढ़ाई 
जारी रखे हुए हैं । 


4. 20 सत्रीय कार्यक्रम और बकलाग वर्ग के लिए 
शिक्षा को सलभ बनाना 


2--864 पार /92 


4 . 20-सूत्ली कार्यक्रम और विकलांग वर्ग के लिए शिक्षा को सलभ बनाना 


सुलभ अगाना 

)]4..] वर्ष 990-9! डॉ० बी० आर० अम्बेडकर 
का शत्ताब्दी वर्ष था। राष्ट्रीय समिति, जो शतब्दी समारोहों 
के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई 
थी, ने यह निर्णय किया कि अनु०जाति और अनु० जनजाति 
के विकास के कांयक्रम वर्ष !992-93 तक जारी रहैंगे। शिक्षा 
विभाग ने अपने अधीन संगठनों को यह निर्दंग जारी किए हैं कि 
वे जन्म शताब्दी समारोह शानदार ढंग से मनाने के लिए कार्य - 
क्रम ध्ौर कार्यकलाप श्रु कर झौर ये कार्यकलाप चालू वर्ण 
में भरी जारी रखें। इन कार्यक्रमों में सामूहिक विचार विमर्ण, 
मेभिनार निबंध प्रतियोगिता, ड[> अम्बेडकर की जीवनीका प्रका- 
शन और उनकी कृतियों का संग्रह पाठय पुस्तकों इत्यादि में 
बाबा साहब के विचारों को शामिल करते हुए विश्वविद्यालयों 
में दर्शन शास्त्र और विचार शामिल हैं । 


]4..2 अन्‌» जातियों श्रीर अनु जन जातियों की 
विशिष्ट आवश्यकताप्रों की ओर ध्यान देकर शैक्षिक अवसरों 
में समानता लाने तथा असमानताओं को दूर करने पर जोर दिया 
गया था। आपरेशन ब्लेक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और प्रोढ़ 
शिक्षा आदि की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को यह सलाह दी 
गई थी कि वे खंड़ो के चयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें 
जहां अन॒> जाति ग्रोर अन> जनजाति के लोग बाहुल्‍्य में हैं । 


4..3 अनु> जातियों और अनु जनजातियों और 
पिछई वर्गों की शिक्षा के संबंध में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(राज शि> नी+-992) के अतुसरण में कारंबाई योजना- 
992 (कार्रवाई योजना-92) तंयथार करने के लिए एक 
कार्यदल का गठन किया गया था। कायदल ने माक्षरता में 
सुधार करने, नामांकन बढ़ाने और अन्‌ « जातियो|अन॒ « जन- 
जातियों में बीच में ही सकल छोड़ने वालों की दर कम करने,नि 
शेल्क, छात्रवत्तियां, यनीफामं की आपूर्ति, बकबंक, दोपहर 
का भोजन इत्यादि के लिए (वीं योजना के दौरान शिक्षा कार्य- 
क्रमों को जारी रखने की सिफारिश की है। केन्द्रीय शिक्षा सला- 
हकार बोर्ड की सर्मिति ने भरी कार्यान्वयन के लिए कार्यदल की 
सिफारिशों का समर्थन किया हैं 


4..4 अनु जाति | अनु जनजाति के छात्रों की 
पोग्यता स्‍तर को बढ़ाने की योजना, जो 987-88 में शुरु 
की गई थी, राज्योंसिंघ शातित प्रदेशों द्वारा कर्यान्वित की जाती 
रही है, इस मोजना के प्ंतगंत उपचारात्मक प्रशिक्षण कक्षा 
[४ से जया तक दिया जाता है, इसके अलावा उनको प्रतियोगी 
परीक्षाप्रों के लिए तैयार करने के वास्ते कक्षा 2 झोर कक्षा 
मे विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । 
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[4..5 अन्य सुविधाएं जैसे शिक्षा संस्थाश्रों में स्थानों 
का आरक्षण (अनु० जा० के लिए 5% भौर अनु० जनजाति 
के लिए 7. /2% ) प्रवेश परीक्षाओं में अहँक प्रंक प्राप्त करने 
में छट, मट्रिक पूवर छात्रवृत्तियों में आरक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों 
में निशलक शिक्षा विश्वविद्यालय स्तरीय अनसंघधान शिक्षा- 
वत्तियों, अनसंघान एसोसिएटशिप इत्यादि में आरक्षण जारी 
रहा । 


)4. त.6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी 
योजना संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत जनु० जाति तथा 
अनु जनजाति के जो छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षात्रों में बहुत थोड़े 
ग्रंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें और आगे 
प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रम में दाखिला दिया 
जाता है । 


ग्रल्पसंख्यकों को शिक्षा 


84.2.। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी कार्य दल का 
का्यवाई योजना ([क० यो> : 86) का संशोधन करने के लिए 
गठन किया गया था । कायंदल की एक उप-समिति ने अल्प-- 
मंख्यकों की शैक्षिक समस्याओ्रों की जांच करने के लिए देश के 
विभिन्‍न भागों का दौरा किया और मंत्रांलय को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । संशोधित कारंवाई योजना-992 में, अल्प- 
संख्यकों की शिक्षा की प्रोन्नति के लिए अल्प अवधि मध्य[ववधि और 
दीघं अवधि के उपायों का सुझाव दिया गया है । इस कायंक्रम 
को कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई पहले से ही शुरू कर दी 
गईं है । नई पहल, जिसमें मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण 
की योजना, अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम और एक 
उदूं विश्वविद्यालय का प्रावधान शामिल है। 


]4.2.2 5 सुत्रीय कार्यक्रम के अन्तगंत विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने शेक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के 
प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता 
प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन जारी रखा । एक 5 
मूत्रीय पैकेज कार्यक्रम (5 सू०प ० का०) का उन कालेजों | 
विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है, 
जहां प्रतियोगिताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण सुविधाओं की 
कमी के कारण शूरू नहीं किया जा सका है। इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत बेहतर संस्थाओं में शिक्षण टाइईपिग, आशुलिपिक 
इत्यादि के लिए छात्रों को भेजने को प्रोत्साहित किया जा रहा 
है । 


4. 2.3 समुदाय मल-जोल, धर्म निरपेक्षता झौर राष्ट्रीय 
एकता के विचार से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का कार्यक्रम रा० 
शं० अ० प० परि० और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्यित किया जा 
रहा है ! इस कार्यक्रम को नियमित बनाने के लिए राष्ट्रीय 
स्तर ॒ पर रा० शै० अ० प्र० प० हारा एक संचालन ब्रूप गठित 
किया गया है । 


4. 2. 4 कारंबाई योजना के अंतगंत निर्धारित सभी 
4] अल्पसंख्यक बाहुल्‍य वाले जिलों को व 5 सूत्लीय कार्यक्रम के 
अंतरमेत सामुदायिक पोलिटेक्निक में शामिल किया गया है । 


मदरसा शिक्षा के जआाधुनिकीररण के लिए स्वेज्छिक संगठनों 
को स्‌जिका 

4. 2. 5 मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 

स्वैण्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना विज्ञान, गणित, 
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सामाजिक अध्ययन और आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिन्दी 
तथा अंग्रेजी को शुरू करने के लिए मदरसों ओर मकतबों जैसे 
परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की 
गई है । हा 


शेक्षिक रूप से पिछड़े प्रल्पसंख्यकों के लिए कल गहन कार्यक्रम की 
योजना 


4. 2. 6 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंध्यकों के लिए 
क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना, राज्य सरकारों ओर शंक्षिक 
रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम शुरू करने, जो चाल 
कार्यक्रमों में शामिल नहीं हैं, राज्य सरकारों तथा स्वैब्छिक 
संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है । 


45. आयोजना, प्रबंध श्रौर अनुश्रवण 


5. आयोजना, प्रबंध ओर अनुश्रवण 


राष्ट्रीय किशा जौति को समोक्षा 


85.].0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 में यह संकल्प 
किया गया था कि प्रति पांचवे वर्ष इसके कार्यान्वयन की समीक्षा 
की जानी चाहिए । इसी संदक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 
का दिसम्बर 990 में समीक्षा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति के निर्शारण से लेकर अब तक के घटनाक्रमों को ध्यान में 
रखते हुए, राष्ट्रीथ शिक्षा नीति 986 की समीक्षा करने के लिए 
नीति संबंधी एक केन्द्रीय शिक्षा सलाह ४ार बोर्ड समिति गठित की 
गई थी। जिसका उददेश्य नीति संबंधी समिति की रिपोर्ट का गहराई 
में अध्ययन करना है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने 
22 जनवरी, 992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। 
इस रिपोर्ट पर केच्धरीय शिक्षा सलाहकार बोडड द्वारा 5-6 मई, 
992 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया। केन्द्रीय 
भिक्षा सलाहकार बोर्ड के इस नीतिका मोट तोर पर समर्थन करते 
हुए कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाह- 
कार बोर्ड की यथा अनशंसित कछ&छ संशोघनों को संशोधित नीति- 
निर्धारिणों में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें ” मई 992 
को संसद के पटल पर रखा गया। 


कार्य योजना का पुनरोक्षण 


]5.2.0 नीति का पुनरीक्षण होने के फलस्वरूप कार्य 
योजना में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। इस प्रयोज- 
नाथे डा० (श्रीमती) चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग की 
अध्यक्षता में 22 कार्य दल तथा एक संचालन समिति को गठन 
किया गया । कार्यदर्लों, संघालत समिति की रिपोटों केआधार पर 
कार्य योजना का एक मसौंदा तैयार किया गया जिसे केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 992 को हुई 
484ीं बैठक में विचार किया गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
बोर्ड द्वारा यथा पृष्ठांकित कार्य-योजना 992 को 9 अगस्त, 
992 में संसद के पटल पर रखी गई। 


केशीय शिक्षा सलाहकार बोड 


5.3.] केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडे मे राज्यों के 
शिक्षा मंत्वियों, प्रशासकों, शिक्षाशास्त्रियों तथा शिक्षाविदों को 
शामिल करके इसे राष्ट्र स्तरीय निकाय के रूप में प्रतिष्ठित 
करना है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रकतियों की समीक्षा, कार्य- 
क्रमों के कार्यान्वयन का विश्लेषण तथा नीति निर्धारण में परामर्श 
देकर शिक्षा नीति के प्रबंधन के लिए महत्वपूण निवेश प्रदान 
करना है। ह 


5. 3. 2 केलछ्भीय शिक्षा सहलाकार बोडं की 992 के 
दौरान ढो बँैठके हुई। मई, 992 मे हुई बैठक मे इसने संशोधित 
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नीति निर्माण की सिकारिश्र की तथा अगस्त ॥992 में 
हुई बैठक मे संशोधित कार्य योजना, 992 का प्रारूप भेजा | 


5..3. 3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विशेष विषयों 
पर विभिन्‍न समितियों का गठन किया । नीति पर समिति ने 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 की समीक्षा पर विचार किया 
तथा 22 जनवरी, 992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नाम 
समिति पर समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 अप्रैल, 992 को 
प्रस्तुत की । विधान परिषदों में शिक्षको के प्रतिनिधित्व पर 
समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जलाई, 992 को प्रस्तुत की। 


राष्ट्रीय शैक्षिक पझ्ायोजना एवं प्रशासन संस्थान 


85.4.] भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप 
में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने 
शैक्षिक आयोजकों तथा प्रकाशकों के प्रशिक्षण, शोघ, नवाचारों 
तथा परामर्शी सेवाओं के प्रसार के संबंध में कार्यकलापों को 
जारी रखा । यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त 
पोषि त है। वर्ष 992-93 के दौरान इस संस्थान के विशेष 
कार्याकलाप निम्नक्‍त्त हैँ :-- 


झ्रायोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम 


चीन गणराज्य के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए 
शैक्षिक आयोजना तथा प्रबन्ध में यूनिसेफ प्रायोजित 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (7 दिसम्बर 992-6 
जनवरी 993) 


साक्षरता एवं सतत शिक्षा की आयोजना एवं प्रबंध 
पर यनेस्को द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय कार्य शाला 
(3 अगस्त से 4 अगस्त 992) 


. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान 
राज्यों तथा अण्डमान एबं निकोबार द्वीप समूह संघ- 
शासित प्रशासन में 8 क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम । 
स्वायत्त कालिजों के प्राचार्यों के लिए कार्यशालाएं 
(3 जूत से 6 जन 992) 


अकादमी स्टाफ कालिज की समीक्षा-बैठक (23 
जूलाई से 24 जूलाई 992) 


कालिज प्राचार्यों के लिए तीन कार्यक्रम (3 जुलाई 
से 8 जुलाई, 992, 7 अगस्त से 28 अगस्त, 
992 तथा । सितम्बर से 7 सितम्बर 992) 


दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की आयोजना एवं प्रबन्ध 
(9 सितम्बर से 3] सितम्बर, 992) 


-- डाइट पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 


(]4 से 5 सितम्बर 992) डाइट कोमिकों , 


के लिए (7 अक्तूबर से 23 अक्तूबर 992) 
राजस्थान अनौपचारिक शिक्षा के सहायक निदेशक 
()7 अगस्त से 2। अगस्त 992) तथा विकलांग 
शिक्षा के राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी (2] 
सितम्बर से 23 सितम्बर, ॥992) 


नई शिक्षा नीति तथा शिक्षा वित्तपीषण पर एक 
. एक बैठेंक (28 सितम्बर से 30 सितम्बर 992) 
शोख फत्मवन 

)$. 4. 3 पूरे कर लिये गये श्रध्यथन 


कालिजों को कुशल कार्य-पद्धति का विकास: कार्य 
अनसंधान अध्ययन (चरण ॥8) 


डक 


बनियादी शिक्षा सेवाओं की गणवत्ता में अन्तर- 

जिला विभिन्‍नता । 

भारत के मौजूदा पत्राचार संस्थानों में पठन तथा 
पाठन के प्रबन्ध के लिए अपनाए गए तरोकों का 
. समीक्षार्मक मस्यांकन (नोपा की सहायता योजना 
के अन्तर्गत) 

मेघालय तथा मिजोरम के साक्षरता स्तर में योगदान 
देने वाले तत्वों का पायलट अध्ययन (तोपा को 

सहायता - योजना के तहत ) गे 
शैक्षिक प्रौद्ोषिकी का प्रबन्ध (मीपा की सहायता 
योजना .के तहत) 


ओ प्रगति पर हें -- 


5.4.3 23 अनुसंधान अध्ययन|परियोजनाएं प्रगति 
पर हैं । इनमें से 9 अध्ययन, प्रायोजित अध्ययन है तथा 4 
नीपा सहायता योजना के अन्तगंत जाते हूँ । 


.5. 4. 4 मिकाखे यए (प्रकाशित किए गए ) प्रकाशन 


शैकिक आयोजना एंनं प्रभासने पत्रिका, खण्ड ५ 
संख्या. 3 जुलाई 299] संद्या 4 अवतुबर, 
'. 799] तथा खण्ड ही संख्या जनवरी . 992 
शिक्षा-आयोजकों 04 प्रशासकों के लिए पर्यावर- 
णात्मक शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्मशाला की रिपोर्ट । 


आरत में शिक्षा का विकास ---- 990-92 


नोपा को समोद्ता समिति 


]5.4. 5 भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
(शिक्षा विभाग) द्वारा गठित की गई नीथा की समीक्षा समिति 
की सिफारिशों पर इस प्रयोजनाथं ग्रठित एक अधिकार प्राप्त 
समिति द्वारा जांच की गई। इस अधिकार प्राप्त समिति की 
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सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है तथां 
आलोच्य वर्ष के दौरान उन्हें कार्यान्बित किया जा रहा है। 


5.4.6 समीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार नीपा 
के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में इस संस्थान को जित निम्न- 
लिखित मुख्य उद्देश्यों तथा मिशन से स्थापित किया गया था, 


को समाहित करके संशोधन किया गया .- 


जैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में उत्कृष्टता लाने 
के लिए नीपा को एक राष्ट्रीय केन्द्र बनाना तांकि 
अध्ययन, नए विद्या रों, तकनीक की उत्पत्ति के माध्यम 
में शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्ध की गणवत्ता में 
सुधार तथा पारस्परिक क्रिया के माध्यम से उनका 
प्रसार तथा नीति-विषयक दल को प्रशिक्षण दिया 
जा सके तथा उन उददेश्यों को प्राप्त किया जा सके । 


. ]5.4.7 अन्य संस्थानों के साथ संबंधों के नेटवर्क तथा 
विकास की दिभा में इस संस्थान ने निम्न के साथ एक समझोता 
औपन किया है () यूनेस्कों के अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना 

संस्थान, पेरिस तथा ([) मानव संसाधन विकास के संघाई 
संस्थान, चीन जो कि शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में प्रशिक्षण 
तथा अनूसंधान कार्यत्रमों को आयोजित करने में भी लगे हुए 


हैँ । 
शिक्षा नोति के कार्यास्थयन के लिए ड्रध्यवन, सेसलियार, सह्यांकन 
झादि के लिए सहायता-पोजना 


]5.5.] शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, 
संगोष्ठियों मूल्यांकल आदि की योजना का मुख्य उददेश्य, संगो- 
ष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रभाव एवं मल्यांकन अध्ययनों आदि के 
आयोजन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के गृुण-दोष के आघार पर योग्य 
संस्थाओं एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । 
ऐसे कार्यक्रमों को शिक्षा नीति इसके कार्यान्वयन एवं संबंधित 
समस्याओं से सम्बद्ध किया जाना होगा। 


)5.5.2 वर्ध ]992-93 के दौरान केन्द्रीय शिक्षा 
सलाहकार बोर्श तथा इसकी समितियों की बैठकों के साथ-साथ 
दो कार्यशालाएं, दो बठकें एक सम्मेलन आयोजित करने तथा 
एक पत्रिका के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की 
गई । 


कम्प्पूटरोकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति (सो०एम०प्राई० एस० ) 


)5.6.] कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचता पढ़ति 
(सी० एम ० आई ० एस७ ) एकक (यूनिट) मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय के शिक्षा विधाव के आयोजन।, अनुवीक्षण तथा सांडियिको 
डिवीजन के अल्तर्थत कार्य कर रहा है। इस एकक का मुख्य उद्देश्य 
शिक्षा विभाग के लिए प्रब॒न्ध्र सूचना पद्वति के कार्यात्वयन के 
लिए साफटवेयर का विकास तथा रख-रजाव है। इस समय इस 
एकक के प्रिन्टर्स के साथ 3पी०सी० (2पी० सी/ए० दी० तथा 


] पी० सी०|एक्स टौ०) तथा सुपरपी०सी० कास्मीस 486 
प्रणाली केवार टर्मिनल हैं । सांतवीं पंचवर्षीय योजना में, 
अयोजना अनवीक्षण तथा सांडियकीय प्रबन्ध, पुस्तक संवर्धन 
ब्यरों आदि की अधिकतर परियोजताओं (लगभग 27 परियोज* 
नाएं) को कम्प्यटरीकरण के लिए चूना गया तथा ये परियोजनाएं 
सफलत।/ पृ्वंक सम|प्त हो गई हैं। इनमें स अधिकतर परियोजनाएं 
सतत प्रव॒त्ति की हैं तथा उन पर म/सिक, ब्रेमासिक छः माही तथा 
वाधिक आधार पर कारंवाई की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय 
योजना में कुछ नए क्षेत्रों को कम्प्यूटरीकरण के लिए शामिल करने 
के लिए चुना गया है। मौजूदा पदों को प्रोन्‍्नत करने तथा अधिक 
हाइवेयर लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे है । 


)5.6.2 इस वर्ष के दौरान, इस एकक ने विभाग की 
वाधिक रिपोर्ट, वाथिक योजना प्रस्तादों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 
पुनंविच।र समिति की रिपोर्ट, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 
कार्य -योजना आदि, विभिन्न रिपोर्टोी से संबंधित कार्य भी आरम्भ 
किया है। 


5. 6. 3 इस एकक द्वारा कम्प्यटरीकरण- के लिए आरम्भ 
की गई परियोजनाओं की सूची निम्नवत है :-- 


प्रशासन - 


आल्तरिक समायोजन के उददेश्य से नाम, पद, प्रभाग, 
अनुभाग, कायंग्रहण तिथि आदि ज॑से चुनिन्दा क्षेत्रों 
में शिक्षा-विभाग के समह “ख” व समह ग” के 
अधिकारियों से संबंधित डाटाबेस का सजन। 
शिक्षा विभाग में कर्ंत्रारी वन्द की स्थिति पर 
निगराभी रखने के लिए तैयार किए गए डाटाबेस व 
साफटवेयर । 


शिक्षा विभाग के अधीन कारय करने वाले उन स्वायत्त 
संगठनों |अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण जिनमें 
संगठन के अध्यक्षों के पद रिक्त पड़े है तथा उन्हें भरने 
के लिए कारवाई को गई है। 


रिक्तियों तथा उप सचिव/निदेशक के ग्रेड में चयनित 
अधिकारियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण | 


शिक्षा-विभाग के अधिकारियों (उप सचिव तथा उस 
से ऊपर) के अधिक।रियों की राज्यवार | कंडरवार 
सूची । 

शिक्षा विभाग की वेतन बिल प्रणाली 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भुगतान -सूची 
शिक्षा विभाग के कम चारियों के लिए केन्द्रीय विद्या- 
लगो में प्रवेश के लिए डाटाबेस का सजन। 

सेवा एवं आपूर्ति के समेकित व्यय का अनुवीक्षण | 
टेलोफोन डायरेक्टरी । 

22-...864 पार) /92 
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सांख्यिकी 

--+ एज्केशन इत इण्डिया” खण्ड (।) (एस) 

-- एजकेशन इन इण्डिया” खण्ड ॥ (एस) 

-- एजुकेशन इन हृण्डिया” खण्ड | (सी) 

-- एजुकेशन इन इण्डिया” एखण्ड मी... 

-- चनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 

-““ जनिन्द्रा सकल सूचना 

-- शैक्षिक सांख्यिकी-एक अलक 

-- विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्र 

-- विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रशिक्षणार्थी. 

--  ए हँडबक आफ एज्यकेशनल एण्ड एलाइड स्टेटिक्स 
99]'” नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस 
और उप्पादित सारणियों । 

-- शिक्षा मंत्रियों/मुख्य सचिवों/|शिक्षा सचिवों|डी० पी ० 
आई० आदि का डाटाबेस । 

थ्रायो जना 


बजट व्यय 
-- बर्ष 993-94 के लिए कार्थिक योजना अस्ताय। 


पुस्तक संजर्ध न 
-- राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अन्त 
रष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्याकन (आई० एस० बी० 
एन०) प्रणाली का निर्माण । 


प्रनु० जाति|प्रनु० ज० जाति एकक 
-“- एजुकेशन इन इण्डिया खण्ड [५ (एस) 
-- शजुकेशन इन इण्डिमा खण्ड 7५४ (सी) 
विविध कार्य 


विशेष विस्तार के आघार पर अखिल भारतीय स्तर 
पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश का कम्प्यूटरीकरण 
मानव संसाधन विकास मंत्री, मंत्री परामर्शी समिति 
के सदस्य, संसद सदस्य आदि । 


5. 6. 4 कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता लाने तथा कम्प्यू- 
टर संचालन और साफ्टवेयर पर अनुप्रयोग में बुनियादी विशेष-- 
ज्ता सुलभ कराने के लिए इस एकक ने अवर श्रेणी लिपिकों | 
अपर श्रेणी लिपिकों तथा आशलिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान 
किया है। 


वाबिक योजना 

]5.7. 0 योजना आयोग के मार्गदर्शी पत्र में उल्लिखित 
प्राथमिकताओं तथा मुख्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा 
विभाग के वार्षिक योजना (993-94) प्रस्तावों को तैयार 


किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री तथा योजना आयोग 
के उपाध्यक्ष के बीच 9 नवम्बर, 992 को हुई बेठक 
में योजना आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर 
चर्चा की । 


शेक्षिक सांख्यिको 


]5.8. ) सांख्यिकोय डिवीजन द्वारा वर्ष के दौरान किए 
गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए शैक्षिक सांख्यिकीय स्थायी 
समिति की 6 वीं बैठक, . 4 भाचें, 992 को आयोजित 
गई । 


5.8. 2 ' शिक्षा सचिव ने सांख्यिकीय अनुभाग के काये- 
संचालन तथा राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रह प्रणाली के माध्यम से निकाले 
गए विभिन्‍न प्रकाशनों की समग्र जांच करने के लिए अपना 
बहुमल्य समय प्रदान करने की सहमति. व्यक्त की है । उन्होंने सां- 
ख्यिकीय, वित्तीय तथा सम्बद्ध सांख्यिकीय आंकड़ों को यथाशीघ्र 
प्रकाशित कराने के लिए कहा । इन निर्देशों के अनुसरण में, 
सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सभी शिक्षा-सचिवों को शिक्षा 
सचिव के स्तर से, अपेक्षित शैक्षिक सांख्यिकी श्रृंखला के यथा- 
शीघ्र प्रकाशित कराने के लिए एक पत्र भेजा गया। शिक्षा सचिव 
यहअपेक्षा करते हैं कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छावों की दरों 
का विश्लेषणात्मंक अध्ययन किया जाए । तदनुसार, कारंवाई की 
गई । 


_45.8.3 निम्नलिखित प्रकाशन श्यृंखला निकाली गई 
अथवा उनकी पूरी तरह से तैयार पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के 
लिए सी० एम० आई० एस> यूनिट को भेज दिया गया :--- 

). चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी-]99-92 
भारत में शिक्षा-खण्ड (॥) (सी) -987-88 
भारत में शिक्षा - खण्ड (सी) 987-88 
भारत में शिक्षा-खण्ड (]) (सी)-986-87 
भारत में शिक्षा-खष्ड (]) (एस)-985-86 
भारत में शिक्षा-खण्ड (]) 98-82 से 98 5-86 
भारत में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 


-हाई स्कूल तथा हायर सैकेण्डरी परीक्षाओं के परिणाम- 
985-86 


9७ ६२ 


ज़्ग्फ़्फ़ 


5.8. 4 आर्थिक अभाव के कारण, इन सभी प्रकाशनों 
को प्रकाशित न करने का निर्णय किया गया तथा इसके स्थान पर 
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लेसर प्रिन्टर के माध्यम से -इनकी कुछ प्रतियां निकालने . तथा 
उपभोक्ता संगठनों के लिए. आंकड़े साफ्वेयर/फलोपिस में रखने 
का विचार किया गया। वर्ष के दौरान ,.“'चुनिन्दा शैक्षिक सां- 
ख्यिकीय सूचना 99]” विषय पर एक पैम्फलैट निकाला 
गया. । 


5.8.5 आंकड़ों के तत्काल संग्रह तथा समेकन के लिए 
सांख्यकीय अनुभाग के अधिकारियों ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों 
का दौरा किया । राज्यों के अधिकारियों ने भी आँकड़ों के समेकन 
तथा शैक्षिक सांख्यिकीय प्रपत्नों में हुई कमियों को दूर करने के 
लिए मंत्रालय का दौरान, किया। सांख्यिकी अनुभाग के अधिका- 
रियों ने संगणक एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया । 


शक्तिक सांख्यिकी (धांकड़ों) का कम्प्यटरीकरण 


5. 8, 6 वर्ष 989-90 में “राज्यों में शैक्षिक सां- 
खियिकी का कम्प्यूटरीकरण” नामक केन्द्रीय योजना को शैक्षिक 
रूप से पिछड़े 9 राज्यों में किया गया था तथा अब ]99-92 
में इस योजना का विस्तार सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 
किया जा रहा है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों 
को इकट्ठा करने तथा उनके प्रकाशत में होने वाले विलम्ब को 
कम किया जा सके तथा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आयोजना एवं 
निर्णय लेने के लिए कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी आधार तैयार किया 
जा सके । शैक्षिक आऑकड़ों को इकट्ठा करने तथा कार्यसंचालन 
में संलग्न राज्य के सांडियकीय अनुभाग के अधिकारियों के लाभ 
के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला, एन> आई> सो०, नई दिल्ली 
के सहयोग से फरवरी, 992 में आयोजित की गई। 9 राज्यों 
संघण्ासित क्षेत्रों के सहभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में 
भाग लिया । राज्यों से अनुरोध किया गया कि यदि उन्होंने फा्मों 
(प्रपत्नों) को छपवाया नहीं है, तो कृपया उन्हें छपवा लें । 


]5.8.7 एक तो इस मंत्रालय के सांख्यको अनभाग 
द्वारा चलाई जा रही, तथा दूसरी नोपा के अन्त्गंत राष्ट्रीय शैक्षिक 
आयोजना एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा चलांई जा रहो, कम्प्यूटरीकरण 
की इन दोनों योजनाओं के सम्मेलन के प्रस्ताव के लिए एक कोप 
परियोजना इस मंत्रालय के विचाराधीन है । 


5.8,8 सांख्यिकी एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए नोडल 
अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए कछ वरिष्ठ अधिका- 
रियों को नामित करने के लिए शिक्षा सचिव/संयुक्त सचिद स्तरों 
पर राज्य के शिक्षा सचिवों को सम्बोधित किया गया । 


6. अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग 


] 


6. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 


6. त.।4 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक 
' खंगठन (यूनेस्को) की स्थापना काल से ही भारत इसके आदर्शों 
ओर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अग्रणी पंकित में रहा है । यूनेस्को 
के साथ सहयोग के लिए वर्ष 949 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय 
सहयंग आयोग राष्ट्रीय सत्र पर परामर्शों, कार्यकारी, सम्प्कं, 
सूचना और समन्वय निकाय है । भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग 
यूनेस्कों के कार्य विशेष रूप से इसके कार्यक्रम की तैयारी और कार्या- 
न्वयन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोग के सहयोग 
से सक्रिय भूमिका निभाता रहा हैं। 


. ]6.4. 2 वर्ष के दोरान भारत ने अनेक कार्य्ंशालाओं, 
सगोप्ठियों और सम्भेलनों में भाग लेकर, यूनेस्कों के नियंत्रणाधीन 
क्षेत्र मं भारत मे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्लक्षेत्रीय गतिविधियों के 
आयोजन में सहयोग दकर, भारतोय संस्थाओं म॑ यूनस्कों के अधिस- 
दस्यों का नियोजन कर, यूनस्कों के सहभागी कायंक्रम के अन्तर्गत 
परियोजनायें तैयार करके और यूनेस्को क्यन स्कीम के प्रशासन 
के माध्यम स यूनेस्की और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों 
मे योगदान दिया। 


विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र मे श्रभिरव परिवतंन के लिए एशिया- 
प्रशांत कार्यक्रम (एपंड) 


86 ॥. 53 एशिया आर प्रशान के विफास के लिए 
यनमसको के शिक्षा सम्बन्धी अभिनव परिवतेन के क्षेत्रीय क.यत्र मो 
(एपड) के प्रॉत्साहक के रूप में भारत ने एप कार्यक्रमों और 
इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है । एपेड का 
मख्य सहयोगी केन्द्र राप्टोय शेक्षिक अनसधान आर प्रशिक्षण 
परिषद राप्टोधय विकास समह (एन>डी:जी>:) के सचिवालय 
के रूप में काय करता है, एपेड गतिविधियों के सूचना के प्रसार 
को सुकर बनाता है और क्षत्रीय स्तर पर अभिनव परिवतन 
सम्बन्धी अनुभवों को बढ़ावा देता है । शिक्षा के क्षेत्र मं अभिनव 
परिवतंनों के लिए राष्ट्रीय विक!स समृह की कार्यकारी समित्ति 
की दूसरी बेठक ५-॥0-99:2 का संपन्न हुई । 


सक्षके लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (श्रपील) 


6. .4 यनेस्को का एक दूसरा महत्वपूर्ण. क्षेत्रीय 
कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत फार्यक्रम ( अपील ) 
हैं. जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इसे यनेस्को 
न बषं॑ ]987 भे दिल्ली स प्रारम्भ किया था। सबके लिए 
शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू -सी:ई-एफ८ए०) मार्च. 
990 में जोमतिएन, थाईलेड में आयोजित किया गया 
था। 
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]6. !.5 सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत का- 
येक्रम (अवील) और सबके लिए शिक्षा (ई०एफर7०.) की 
गतिविधियों के समस्वय के लिए भारत द्वारा गठित उच्च स्तरीय 
रप्ट्रीय समन्वय समिति की 7रवी बंठक ]2 मार्च, 992 को 
शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संपन्‍्न हुई | इस बैठक में भारत 
में प्रीद़ शिक्षा और साक्षरता दे क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों 
प्राग्भिक शिक्षा क्षेत्र में ग्रपनाई गई क्रा्यनीतियों और उपलब्धियों 
तथा प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने पर ध्यान दिया 
गया । समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हाल के 
वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से साक्षरता की समरय। के 
संत्ंध भेे जागरूकता बढ़ी है । 





पूनेस्मो के तत्वाधाम में आयोजित अन्त: सरकार समिति/ 
परिषद झ्रादि के बेठके 

6, ].6. विज्वविद्यालय अन॒दरन अयोग के सचिव 
श्री वाई७ एन> चत्र्वदी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के श्री इफिकर.र आलम खान ने 4--8 नवम्बर, 992 
को तेहरान में जायोजित मध्य एशिया मं सांस्कृतिक और बज्चा- 
निफक सहयोग के लिए प्रथम अल्तर्राप्ट्रीय कांग्रेस में भाग 
लिया । 


यूनेस्की का तदर्थ प्रतिबिम्बन संघ मंच 


)60. ]. 7 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की सदस्य 
मचिव ड.« (श्रीमती) कपिला वात्स्ययन को यूनेस्कों के 
कफ ्वेंक री बोर के 40वें सत्र में यूनेस्को के तदर्थ प्रतिविम्बन 
मंच के 2] सदस्यों में चुना गया है। 


ग्रन्तरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का तंतालोसवां सत्र 


6. 4. 8 अर्न्राप्ट्रीय शिक्षा 
अयोजन ।4--]9 सितम्बर, 
हुआ । 


सम्मेलन के 43वें सत्र का 
)992 के दौरान जनेवा में 
माननीय मानव संसाधन विकास मं श्र: अर्जुन सिंह 
के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय भारतीय शिप्ट मंडल ने बैठक 
में भाग लिया । 


]0. .9 सम्मेलन का मुख्य विषय था “शिक्षा, 
संस्कृति और विकास में समन्वित नीतियों और फाय॑नीतियों''। 
भारत, 990 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 
42वें सत्र का अध्यक्ष था । सम्मेलन के निर्गामी अध्यक्ष के रूप 
में मानव संसाधन विफास मं्ने श्री अर्जुत सिह ने 74 सितम्बर 
8992 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 43वें मत्र में 
उद्घाटन भाषण दिया । 


यनेल्को' का कार्य कारों बोर्ड 


]6..0 यूनेस्कों के कार्यकारी बोडे के सदस्य श्री 
एन० क्ृष्णन ने क्रमश: 8 से 27 मई, 992 और व2 से 3] 
अक्तूबर, 992 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को के कार्यकारी 
बोर्ड के 39वें और 40वें सत्र में भाग लिया । 


यनेस्को के बजट में भंशदान 


6..! यूनेस्कों का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्विवाधिक 
रूप से यूनेस्को के नियमित बजट में अंशदान देता हैं । अ्रंशदान 
के स्वीकृत मापदंड के अनूसार वर्ष990-9। झौर 992 
-93 के लिए भारत का अंशदान यूनेस्को के कुल बजट का 
0.36: निश्चित फ्रिया गया था। तदनुसार भारत ने वर्ष 
990 के लिए 76 लाख तथा वर्ष 7997 के लिए।98. 34 
लाख रुपये का अंशदान दिया । भारत ने वर्ष 99] के लिए 
2.7 लाख रुपये की राशि अलग से दी, ताकि मुद्रा सम्बन्धी 
उतार-चढ़ाव और जुलाई, 99 में दो बार म॒द्रा के अधिकृत 
अवमल्यन फ्रिए जाने के फलस्वरूप यूनेस्कों द्वारा भारतीय मुद्रा 
में स्वीकृत अंशदान के जुलाई, 99] तक के अप्रयक्त शेष 
से संबंधित विनियम हानि को पूरा किया जा सके । 


एशिया और प्रशांत के लिए यनेस्को के मुख्य केत्र।य फार्यात्रय (प्रोष ) 
के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संगोष्ठी --99 2-93 के लिए कार्यवाही 
योजना 


86..]2 तत्कालीन शिक्षा सचिव थ्री अनिल बोदिया 
ने एशिया और प्रशांत के लिए यूनेस्को के मख्य क्षत्रीव क्रार्योलय 
(प्रोप) की कायं योजना 992-93 के संबंध में 20--25 
फरवरी, 992 के दोरान बंकाफ (थाईलेण्ड) में आयोजित 
क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। यह संगोप्ठी एशिया और प्रशांत 
क्षेत्र में शिक्षा के लिए तत्काल महत्व के क्षेत्रों को प्राथमिकता 
देने और एशिया और प्रशांत के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय 
कार्यालय (प्रोप) के विकास और भूमिका का पुनरीक्षण करने के 
उद्देश्य से आयोजित की गई थी। संगोप्ठी में सिफारिश की गई 


कि प्रोप को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्षत्रों पर ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिए । 

(+) सबके लिए व॒नियादी शिक्षा । 

([) माध्यमिक, तकनीकी और व्यावसायिफ, उच्च 


शिक्षा और कार्य जगत । 
(7)  आयोजना और प्रबंध । 
(+९) जीवन की कोटि के लिए शिक्षा । 


विकाज हेतु शिक्षा के क्षेत्र में ग्रभिनदव परिवतंन के लिए एरिया- 
प्रशांत कार्यक्रम (एपेड ) पर क्षेत्रीय जिचार-विमर्श बेठक 


6..3 शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री आर० 
के> सिन्हा ने 22 से 25 जून, 7992 को जोमतिएन (थाईल॑ण्ड) 
में आयोजित तेरहवीं विक्रास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव परि- 
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वर्ततन के लिए एशिया प्रशांत कार्यक्रम (एपैड) पर क्षेत्रीय विचार- 
विमर्श बैठक (आर०सी ०एम०) में भांग लिया। अन्य बातों 
के साथ क्षेत्रीय विचार-विमर्श बेठक का मुख्य उद्देश्य एपंड 
की अब तक की गतिविधियों के प्रभाव सहित इसका विस्तत 
पुनरीक्षण करना था । 


]6..4 बैठक में विचारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
मुहा पांचवे चक्र के लिए बुनियादी शिक्षा संबंधी क्षत्नीय कार्यक्रम 
तैयारी मिशन की रिपोर्ट थी जिसे यू०एन०्डी०्पी० के क्षेत्रीय 
एशिया भर प्रशांत ब्यूरो ने तैयार किया था। बैठक में मिशन 
रिपोर्ट के विशिष्ट पक्षों पर अनेक टिप्पणियां की गई । 


एशिया झ्रोर प्रशांत में यनेस्को के लिए राष्ट्रीय श्लायोगों के दसवें 
क्षेत्रोय सम्मेलन को तंयारो समिति की बेठक 


60. त.5 शिक्षा विभाग में (यूनेस्कों प्रभाग) के निदे- 
शक श्री एम>आर> तायल ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ना- 
टकराम्प के दसव क्षेत्रीय सम्मेलन को तैयारी समिति की पहली 
बंठफ में भाग लिया जिसे यनेस्कों के लिए आस्ट्रेलिया राष्ट्रीय 
आयोग ने 29 जून, से ] जलाई, 992 के दौरान कमबरा, 
आस्ट्रेलिया में आयोजित किया था । प्रेपकाम ने 0वें क्षक्रीय 
मम्मेलन के लिए फरा्यंसूची का प्रारुप तैयार किया । सम्मेलन 
के कार्य संबंधी दस्तावेज तँयार करने के लिए राष्ट्रीय आयोगों 
को निर्दिप्ट किया. सम्मेलन के सहभागियों श्रार प्रेक्षकों की 
सूची तयार की तथा इसकी प्रक्रियः संबंधी नियमावली को 
स्वीफार किया । 


सबके लिए रिज्ञा के एरिप्रा-प्रयांत कार्यक्रम (अपोल ) के क्षेत्रोय 
समन्वय को बेंठक 


]6. .6 शिक्षा विमाग के अपर सचिव श्री आर७> के 
सिन्हा ने सबके लिए शिक्षा के एशिया प्रशांत कार्यक्रम 
(अपील) के क्षेत्रीय की तीसरी बैठक में भाग लिया जो क्षेत्रीय 
ग्रौर राष्ट्रीय स्‍तर पर सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के पुनरीक्षण 
के लिए 23-27 जुलाई, 992 को बैंकाफ में आयोजित की 
गई थी । 


शेक्षिक प्रौद्योगिकी पर एशिया और प्रशांत संगोष्ठी 992 

(तोक्पों संगोष्ठी, 992) भ्रौषधारिक तथा प्रनौषयारिक 
शिक्षा में नई प्रौद्योगिकियां--वर्त मान प्रद्शियां ग्रौर भावी 
संभावना ये 


6..7 शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रियदर्शी 
ठाकर ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एशिया और प्रशांत संगोष्ठी 
-992 झौपचारिक तथा अनापचारिफ शिक्षा में नई प्रौद्योगि- 
कियां--वतंमान प्रवत्ति श्ौर भावी संभावनाय में भाग लिया जो 
29 सितम्बर से 7 अक्तूबर 992 के दोरान तोक्‍यों में 
आयोजित की गई थी | 


श्री प्रियदर्शी ठाकर को वर्ष 992 के सेमिनार की पूरी 
अवधि के लिए अध्यक्ष चुना गया । 


एशिया झर प्रशांत क्षेत्र में यनेस्को के राष्ट्रीण प्रायोगों का दसवां 


6:. 8 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग 
के सचिव श्री एस ० वी० गिरि ने 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 
992 तक केनबरा (आस्ट्रेलिया) में आयोजित एशिया 
और प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूनेरकों के राष्ट्रीय अ.योगों के 0वें 
क्षत्रीय सम्मेलन में तथा केनबरा में दी 27 और 28 
नवम्बर, 992 को आयोजित तंयारी समिति की ब॑ठक 
में भाग लिया । वैठक के मुख्य उद्देश्य थे- 
(7) बीजींग (चीन) में आयोजित एशिया और प्रशान्त 
क्षेत्र के लिए यनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों के नवें क्षेत्रीय सम्मेलन 
ग्रौर तेहरान (ईरान), आकरलेंड (न्यूजीलैंड) और कोला- 
लुम्पुर (मलेशिया) में आयोजित यूनेस्कों के राष्ट्रीय अयोगों की 
उप-क्षेत्रीय बैठकों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 
की गई कारंवाई से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना 
(६) वर्ष 994-95 के लिए कार्यक्रम और बजट के प्रारूप से 
सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रस्तावों की महानिदेशक द्वारा समीक्षा 
करना (॥॥) क्षेत्र में यूनेस्को के कार्यकलापों के ढांचे के अन्त्गंत 
क्षेत्रीय सहयोग के विकेन्द्रीकरण और विकास की प्रक्रिया में 
एशिया झौर प्रशान्त क्षेत्र में यनेस्को के राष्ट्रीय अयोगों की 
भूमिका, (।४) सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन की अन- 
वर्ती कारंबाई झौर एम आईएड एन७ ई७ इडी« 
ए> पी० ४ को तैयार करने में राष्ट्रीय आयोगों का योगदान 
झौर (५) १र्वावरणीय शिक्षा के विकास और विज्ञान-शिक्षा 
आदि के प्रोन्‍्नयन प्लौर विकास के संबंध में जून, 992 में आयो- 
जित यूं० एन० सी० ई० डी:, रियो डी० जेनिरियो की अनुवर्ती 
कारंवाई में यनेस्को झौर राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका । 


मध्य एशिया को सभ्यता के इतिहास को तंयार करने के लिए 
झम्तर्राष्ट्रीय बेशानिक समिति ब्यूरोंको बंठक 


]6..]9 भारत सरकार के आमंत्रण पर यूनेस्को ने 
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से 3-7 
अप्रैल, ]992 को नई दिल्‍ली में मध्य एशिया की सभ्यता के 
इतिहास को तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति 
ब्यूरो की एक बैठक आयोजित की । इस परियोजना के लिए इस 
बंठक का विशेष महत्व था क्‍योंकि इस क्षेत्र की संस्कृति को समृद्ध 
करने में भारत का काफी योगदान रहा है। बंठक में मध्य एशिया 
की सभ्यता के इतिहास को तैयार करने झोर प्रकाशित करने 
हेतु यूनेस्कों के कार्यक्रम को आगे कार्यान्वित करनेके लिए 
सिफारिशे तंयार की गई। 


एशिया झौर प्रशांत क्षेत्र सामाजिक विज्ञान सूचना तन्‍त्र 
(ए० पो० झ्ाई०एन०ई ०एस०एस० ) के तंसरे क्षेत्रोयथ सलाह- 
कार दल (झार० ए० जं/) को बंठक 

6.. 20 एशिय। और प्रश-न्‍्त क्षेत्र के लिए यूनेस्कों के 
मुख्य कार्यालय, बैकाक ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान 
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परिषद्‌ (आई० सी० एस० एस० आर० ), नई दिल्‍ली के सहयोग से 
25 से 27 अगस्त,992 तक नई दिल्‍ली में एशिया और प्रशान्त 
क्षेत्र सामाजिक विज्ञान सूचना तन्त्र (ए० पी०आई० एन० ई० 
एस० एस० ) के तीसरे क्षेत्रीय सलाहकार दल (आर० ए० जी०)की 
बंठक आयोजित की। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय ओर क्षेत्रीय स्तरों पर 
ए७ पी० आई० एन० ई० एस ० एस०» के कार्यकलापों की समीक्षा 
करना और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिफ विज्ञान 
सूचना तन्‍्त्र को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुदृढ़ 
गौर विकसित करने की प्रक्रियाओं और साधनों पर विचार- 
विमर्श करना था। बैठक में ए ० पी० आई० एन ० ई० एस० एस० 
के भविष्य के कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया तथा सूचना 
औ्ौर प्रलेखन के कार्यों और तंत्र के क्षेत्र में यूनेस्की के भविष्य के 
कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर सिफारिश दी गई। 


व्यवतायिक क्षेत्र में परिवर्तत: शिक्षा के लिए एक चनोतो पर 
पषेत्रेय. सेमिनार 


6.].2! एशिया और प्रशान्‍्त क्षेत्र के लिए यूनेस्को 
के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय (पी०आर>झ्रो० ए०पी०) ने यूनेस्को 
के भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग औझौर राष्ट्रीय श॑क्षिक अनु- 
संघान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ के सहयोग से 9 से 4 दिसम्बर, 
8992 तक नई दिल्ली में व्यावसायिक क्षेत्र में परिवतंन शिक्षा 
के लिए एक चुनौती पर एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया । 


यूनेस्को द्वारा प्रायोजित श्रन्य सम्मेलनों/बेठकों/कार्य शिविरों 
कार्यदलों में मारत को सहभागिता 


]6. . 22 भारतीय विशेषज्ञों ने मानव संसाधन विकास 
मन्त्रालय के शिक्षा विभाग की ओर से यूनेस्कों द्वारा या उसके 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशिविरों, 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, समिनारों, कायंदल को बैठकों आदि में 
प्रतिनिधित्व किया : 


-9-2] मई, ]992 को टोक्‍्यो में ग्रामीण क्षेत्रों में नव- 
साक्षरों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए एशिया 
और प्रशान्त क्षेत्र के संयक्त कार्यक्रम पर आयोजित 
योजना बंठक 992 


--8 से 5 सितम्बर, 992 तक ई०एफ०ए०> की 
' मानीटरिंग और अनुवर्ती व्यवस्था के विकास के लिए 
बैंकाक में आयोजिंत विशेषज्ञ दल की बैठक । 

--4--23 सितम्बर, 7992 तक आय-जनित सतत 
शिक्षा कार्यक्रम पर जोम्तियन, बैंकॉक में आयोजित 
तकनीकी कार्यकारी दल की बैठक 


]6. . 23 भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने उपर्युक्त बैठकों 
के अलावा यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजिते 
लगभग 28 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्येशिविरों, 
सेमितारों, सम्मेलनों, आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को 
नामित किया । समीक्षाघीन वर्ष के दोरान आयोग ने भारत में 
विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दौरों के लिए यूनेस्को के सदस्यों 


के नियोजन-कार्य में भी मदद की | आयोग ने यूनेस्को, पेरिस 
द्वारा आयोग को अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए आठ भारतीय 
उम्मीदवारों की भी सिफारिश की | 


यनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम 


6. ]. 24 अपने सहभागिता कार्यक्रम के दोरान यूनेसस्‍्को 
के लक्ष्यों के कार्यात्तयन में राष्ट्रीय, उपक्षेत्रीय और अन्;र- 
राष्ट्रंय स्तरों पर योगदान ऊरने वाला नवःन परियोजनांभों 
को शुरु करने के लिए यूनेस्कों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों को 
आगे बढ़ाने के कार्य में संलग्न अपने सदस्य देशों के विभिन्न 
संस्थानों और संगठनों को वित्त।य सहायता प्रदान करता है । वर्ष 
992-93 को द्िवर्षीय अधधि के दोरान सहभागिता कार्यक्रम 
के अन्तर्गत 27 परियोजनायें यूनेस्कों के पस भेजी गई जिसमें से 
2 परियोजतःयें ,98,500/- अमरीकी डालर को कवित्तोय 
सहंयता सहित यनेस्को द्वारा अनुमोदित हो गई है । 


अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, यूनेस्को क्लब और सहायता 
प्र/प्त सकल 

 १6. . 25 यनेस्क्रों क्लब, जो मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों 
में गठित हैं, स्वैच्छिक निकाय हैं जो संगठत के लक्ष्यों और 
उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में संलग्न हैं । 

संबद्ध स्कूल ऐसे शैक्षिद्र सस्थान हैं जो अन्तर्राष्ट्राय मद भावना 
सहयोग और शान्ति के लिए शिक्ष से सम्बन्धित कार्य कलाप करने 
के लिए संबद्ध स्कूल परियोजना में सहभागितः के लिए यनेस्कों 
सचिवालय के सःथ स.घे हः जड़े हुए हैं। येनेस्कों के साथ सहयोग 
के लिए भा रतोष राष्ट्रंय अयोग कः सिफारिश पर भारत से 37 
स्कूलों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को इस परियोजना के 
अन्तर्गत यनेस्कों के साथ यूचाबद्ध किया गया है । 


]6. . 26 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारत।य 
राष्ट्रीय आयोग यूनेस्कों क्‍्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए 
राष्ट्रीय समंन्वय एजेंसी है। लगभग 250 यनेस्कोी क्‍्लबयों को 
भारतीय राष्ट्रीय आयोग के यहां पंजीकृत किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय 
सदभावना, सहयोग ओर शांति को बढ़ावा देने के लिए अन्तर- 
राष्ट्रीय दिवस तथा वर्ष मनाने, वैठकें, वाद-विवाद, प्रतियो- 
गितायें आयोजित करने जैमे यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को 
बढ़ावा देने वाले कार्य दलापों को करने के लिए यूनेस्कों क्लकों तथा 
संबद्ध स्कूलों को वस्त॒गत तथा वित्तीब सहायता उपलब्ध कराई 
जाती है । 


एशियः तया प्रशातक्षेत्र में 7 वीं फोटो प्रतियोगित। 


]6. . 27 यूनेस्कों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, 
यनेस्को के लिए एशियाई मांस्क्रुतिक केन्द्र (7०सॉ०मी०यू०) 
जापान द्वारा हर व्य आयोजित की जाने वाली फोटो प्रतियोगिता 
में भाग लेने के लिए इस सांस्क्रुतिक केन्द्र को अपना सहयोग 
प्रदान कर रहा है । एशिया और प्रश्ञांत क्षेत्र में ॥7वीं फोटो 
प्रतियोगिता के लिए भारत से 9 व्यक्तियों को पुरस्कृत किए जाने 
के लिए चुना गया । 
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झंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 


6. . 28 यूनेस्कों ने 992 के लिए किंग सी जोंग 
साक्षरता पुरस्कार पांडित्रेरी में साक्षरता तथा उत्तरन्साक्षरता 
अभिवानों की सावधानीयूवेंक योजता तंयार करने तथा इन्हें 
संचालित करने के लिए पांडिचेरी के पुडुंबवई अरिवोली इयक्‍्कम 
(ज्ञान के प्रकाश के लिए आन्दोलन) को प्रदान किया। पुरस्कार 
वितरण समारोह से जिले (स्पेन) के एक्सयो, 92 में 8 सितम्बर, 
]992 को प्रायोजित दित्रा गया। समारोह में पुड्बई अरिबोली 
इयक़कम के प्रतिनिधि ने पुरस्कार ग्रहण किया। 


प्नेस्कों का कपत कार्यक्रम 


6. . 29 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में 
कार्यरत व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा विदेशों से विदेशी विनियम 
तथा आयात नियंत्रण सम्बन्धी औपचारिकताओं से बिना गुजरे 
ही अपने वास्तविक जहूरत के शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक 
उपस्करों, शैक्षिक चलचित्ों इत्यादि का आयात करने में इनकी 
मदद करने के लिए आयोग ने यनेस्कों अन्‍्लर्राप्ट्रीय कूथत योजता 
को जारी रखा । कुल 3,500/- अमरीकी इलर के मत्य के 
यूनेस्को कृपनों की बित्री हुई । 


'पनेस्कों क्रियर' के भारतोय भावाश्रों के संस्करणों का प्रकाशन 


6. ]. 30 करियर यनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक 
और सांस्कृतिक पत्रिक है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यनेस्कों 
सवर्वेशनत के सहयोग से इस पत्रिक! के हिन्दी और तमिल संध्करणों 
के प्रकाणन के लिए मदद जारी रखी। पत्रिका के भागा संस्करण 
जशक्षिक संस्थाओं. पृस्तकलयों, ग्नेस्कों क्‍्लब्रों, सम्बद्ध स्कलों 
तया जनसाधारण में बहुत लोकत्रित्र हुए हैं । 


स्वेच्छिक निकायों, पनेस्कों कपदों तया सम्बद्ध स्कलों को वित्ताय 
सहायता 


6. . 3 यूतेस्क्रों के आदर्शों तथा उद्देश्यों को पूरा करने 
वाले कार्यकलापों को करने के लिए आयोग स्वैच्छिक संगठनों 
युनेम्को कचद्रों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की 
एक योजता चला रहे है। समीक्षावीन वर्ष के दौरान विभिन्न 
निकयों को 22,000/- रू> का सहायता अनुदान संस्वीकृत 
किया गया । 


विशालतम वि ह्ासशाल देशों सें सती के लिए शि्ताकों बढ़ावा देने 
के लिए युनेस्की / यूनितेक का पहतच 


86.. 32. यतस्कों के महानिदेशक तथा यूनिवेफ के 
कार्यकारी निर्देशक ने सभी के लिए शिक्षा के लिए एक अंत: 
एजेंसी पहत शरू की है जिसके मुख्य ध्यान सत्रसे अधिक 
जनवठया वाले नी देशों पर है जहा संवार के 73 प्रतिशत 
निरक्षर रह रहे हैं । ये नौ देश हैं :--भारत, चीत, मिश्र, 


मेक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बंगलादेश तथा 
पाकिस्तान । इस पहल. के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-- 


(]) सर्वोच्च राजनीतिक स्तर का ध्यात आकर्षित करना 

.. तथा सरकार के प्रमुखों को अपने-2 देशों में तथा 
विश्वस्तरीय प्रयास में सामूहिक रूप से प्राथमिक 
शिक्षा के सर्वंसुलभीकरण में शामिल होने तथा 
रूचि लेने के लिए उत्प्रेरित करना । 


(]) प्रमुख रणनीति और नीतिगत प्रश्नों को उठाना, 
विशालतम देशों के अनुभव का आदान-प्रदात 
करके उपयंक्‍क्त रणनीतियां और प्राथमिकताएं 
विकसित करने म॑ मदद करना तथा अंतर्राष्ट्रीय 
परिध्रेक्ष्य को सामने लाना । 

(पा) पहल वाले विशालतम देश में उच्चतम स्तर पर 
बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय तथा दानदाता एजेंसियां 
तैयार करना तथा अधिकाधिक विदेशी महायता 
के लिए अच्छा माहोल तैयार करना । 


]6.. 33. नीति के प्रारंभिक विश्लेषण तथा भाग 
लेने वाले प्रत्येक देश के बीच आपसी बातचीत के बाद एक 
अंतर्राष्ट्रीय. वैटक होगी जिसे सितम्बर, 993 में आयोजित 
करने की योजना है जिसभे सरकार|राज्य के प्रमुख तथा 
स्बष्ति उत्नी प्बत्न हेंगे | व्प्वि अर देश इस 
पहल मे भाग लेने के लिए विकास एजेंसियों को आमंत्रित 
किया जाएगा । 


स्तर पर 


]6. .34. इस पहल के अंतर्गत किए गए काये- 
कलापों में भारत की मदद तथा सहभागिता के बारे में 
यूनेस्कों के महानिदेशक को आश्वस्त कराया गया । भारत 
ने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए स्थान के रूप में 
दिल्‍ली की पेशकश की । पहल मे भारत की भागीदारी 
पर चर्चा करने के लिए यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के 
वैयक्तिक प्रतिनिधि श्री अकलिलू हैब्ते (यूनिसिफ) तथा यूनेस्को 
के महानिदेशक के वैयक्तिक प्रतिनिधि श्री विक्‍्टर ओरडोनेज 
(यूनेस्को) के दल ने ]-!3 नवम्बर, 992 के बीच भारत 
का दौरा किया तथा उन्होंने उक्त सम्मेलन की प्रमुख रण- 
नीतियों तथा नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बेठकें 
आयोजित कीं । 


पब्तिसेफ के साथ सहयोग : 


6. 2. ।. शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसिफ के सहयोग का 
तात्पयँ निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों में सहयोग देना है : 
(7) सभी बच्चों और महिलाओं की बुनियादी शिक्षा 
के लिए अवसरों में वृद्धि । 
(प्र) महिलाओें के लिए सामाजिक और आधिक 
सुअवसरों में सुधार तथा ह 
(77) विभिन्‍न ग्रुपों और स्त्री-युरूषों के बीच शिक्षा में 
असमानता को दूरकरनां । 
23--864 पारा) /१2 
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सरकार और यूनिसेफ के बीच हुआ बुनियादी समझोता, 
जिसे 5 अप्रैल, 978 को संशोधित किया गया है, सरकार 
और यूनिसेफ के बीच संबंध का आधार प्रदान किया गया है । 
समझौते के अनुसरण में भारत सरकार ओर यूनिसेफ ने 
]99]-95 की अवधि के लिए संचालन का एक मास्टर 
प्लान (एम० पी० ओ>) तैयार किया है । 


6. 2. 2. केन्द्रीय स्तर के शिक्षा विभाग तथा एन» 
सी> ई> आर० टी> ओर नीपा जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं और 
जिन राज्यों में ध्यान दिया जा रहा है उनके विभागों के साथ 
घनिष्ठ सहयोग से काम करते हुए यूनिसेफ ने न्यूनतम अधिगम 
स्‍तर (एम> एल» एल-) शरू करने की प्रयोगात्मक परि- 
योजनाओं, संपूर्ण साक्षरता अभियानों के मूल्यांकन और प्रलेखन 
की परियोजनाओं के कार्यान्वयन, साक्षरता और उत्तर साक्षरता 
संबधी सामग्रियों के विकास पी: आर ई० एल: जैसे 
मीडिया से जड़े नवाचारी कार्यकलापों तथा नव साक्षरों के 
लिए साप्ताहिक ब्राडशीट इत्यादि तैयार करने के लिए वित्तीय 
और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया है । 


]6. 2.3. वर्ष ]992 के दौरान, 
राज्यों में जिलों की विशिष्ट परियोजनाओं के विकास और 
कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की । इनमें से सबसे 
महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में किया गया काम जहां पांच जिलों में 
शिक्षक शिक्षा परियोजना का प्रयोग किया जा रहा है । 


यूनिसेफ ने कई 


यह परियोजना सामूहिक स्तर पर शिक्षा ससधन केन्द्र 
स्थापित करने की है तथा इसका उद्देश्य सेवारत शिक्षकों को 
प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देकर सतत संस्था का रूप देना है । 
यूनीसेफ ने आंध्र प्रदेश में, बालिकाओं के लिए शिक्षा के विषय 
पर ध्यान केंद्रित किया है तथा महब॒ब नगर तथा अनन्तपुर जिलों 
जिलों में प्रदर्शन की गतिविधियों को सहायता दे रहा है । 
बम्बई में, बम्बई नगर पालिका द्वारा कार्यान्वित एक परि- 
पीजना के तहत वंचित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के 
स्तर को सुधारने तथा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की उच्च 
तथा आवकन्ति दरों को कम करने की कोशिश की जा रही 


है । 


6.2.4. विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा (पीर 
आई ई० डी०), तथा क्षेत्रीय गहन शिक्षा परियोजना (ए+ 
आई ई० पी०) नामक दो नवीन परियोजनाओं को लगातार 
सहायता दी जा रही है । 


पी: आई० ई० डी> प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा 
में विकलांग बच्चों को सम्मिलित करने के लिए तंथा प्राथमिक 
स्‍तर पर केंद्रीय सरकार के विकलांग बच्चों के लिए 
समेकित शिक्षा के कार्यक्रम को शक्तिशालों बनाने के लिए 
उपयुक्त नीति तंयार करना चाहती है । हरियाणा, 


मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरण, नागालैंड, उड़ीसा, 
राजध्यात, तमिलनाड़, गृजरात और केंद्र शासित 


प्रदेश दिल्‍ली के 0 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में चुने हुए 
खण्डों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। रा> 
शै० अः प्र० परिषद इसके साथ मिलकर काम कर रही है । 
ए० आई८ ई० पी० सुक्ष्मायोजना की संकल्पना को संचालित 
करने का एक प्रयास है और यह छः: राज्यों|केन्द्र शासित 
प्रदेशों महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 
तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में चाल है । 
इस पर इनसे संबंधित एस- सीए ई: आरण० टी:|[एस: 
आई० ई० के द्वारा मिल कर काम किया जा रहा है । 


6. 2. 5. जून, 992 में, यूनीसेफ द्वारा चीन और 
थाईलैंड झें एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया । 
इस दोरे पर जाने वाले दल में केन्द्र व राज्य सरकारों तथा 
यूनीसेफ के 2 अधिकारी शामिल थे । इस अध्ययन दोरे का 
उद्देश्य यह है कि प्राथमिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा 
के क्षेत्रों में शैक्षणिक सूत्रपात करने की क्षमताओं तथा इस 
संबंध में इन देशों में की गई प्रगति का अध्ययन किया 
जाए । 


6. 2.6. नवम्बर, 992 में यूनीसेफ ने राज्य शिक्षा 
आयोग, चीनी गणराज्य से सात अधिकारियों के एक दल को 
भारत यात्रा का आयोजन किया । 


राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ने 
इस दल को शैक्षिणिक आयोजना तथा प्रबन्ध पर एक माह 
का प्रशिक्षण दिया । 


6. 2. 7. राष्ट्रीय|राज्य स्तरों पर “सभी के लिए 
शिक्षा” को बढ़ावा देने तथा इसकी आयोजना तैयार करने के 
लिए सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है तथा जिला 
स्तर के कार्यकलापों पर बल देते हुए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना 
के प्रमुख तत्वों के समर्थन में जारी होने वाले प्रदर्शन परि- 
योजनाओं को सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है इस 
के अतिरिक्त, यूनीसेफ बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना 
नामक एक व्यापक व॒नियादी शिक्षा परियोजना की भी मदद 
कर रहा है । 


बिहार शिक्ष परियोजना 


]6.2.8. बिहार शिक्षा परियोजना, एक बनियादी 
शिक्षा परियोजना है जिसका उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली और 
उसके जरिए, बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक, 
परिस्थिति में गणात्मक सुधार लाना है । 


]6. 2. 9. बिहार शिक्षा परियोजना में, बुनियादी 
शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं और इसमें, 99]-92 से 
995-96 की 5 वर्ष की अवधि में, 20 जिलों में फैले 
50 ब्लाकों को, चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की परि- 
कल्पना की गई है । 5 वर्ष की अवधि के लिए, परियोजना 


का अनुमानित परिव्यय 360 करोड़ २० है जिसमें से दाता 
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एजेंसी अर्थात यूनीसेफ, 80 करोड़ रुट, भारत सरकार 
]20 करोड़ रु> और बिहार सरकार 60 करोड़ रु०, 
यूवं:सेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच स्वीकृत 
क्रमश: 3:2: वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार योगदान देंगे । 
समाज के वंचित वर्गों जैसे अनु» जा “|पनु ० ज० जा. और 
महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । बिहार 
शिक्षा परियोजना, एक विकासशील परियोजना है जिसमें 
ज्यादातर कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए, ब्लाक के इकाई के 
रूप में होंगे । सहभागीदारी वाली आयोजना और कार्यान्वयन 
इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं । शैक्षिक सेवाओं 
के लिए मांग उत्पन्न करना, क्षमता निर्माण और 
सहभागी प्रबंध ढांचा, इस परियोजना के कार्यान्वयन के अन्य 
महत्वपूर्ण तत्व हैं । 


]6. 2. 0. एक राज्य स्तरीय निकाय के रूप में 
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, बिहार शिक्षा परि- 
योजना की आयोजना और कार्यान्वग्नन के लिए पंजीकृत किया 
गया है । परिषद के दो अंग हैं--सामान्य परिषद जिसमे 
मुख्य मंत्र, अध्यक्ष हैं और कार्यकार! समिति जिसमें शिक्षा 
सचिव, बिहार सरकार, अध्यक्ष है । भारत सरकार, बिहार 
सरकार, यनीसेफ, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों का, 
इन निकायों में प्रतिनिधित्व है । इसकी शाखाएं, जिल;। स्तर 
पर है जिनमें कार्य कारी रामिति, भारत सरकार और बिहार 
सरकार, यूतीसेफ|शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग 
से परियोजना संबंधी आयोजना कार्य दखती है । 


परियोजना कार्यकलापो के विभिन्‍न घटकों के कार्थान्वयन 
के लिए, कार्य -बल (टास्कफोसं ) गठित किए गए हैं । गांव- 
स्‍तर पर, गांव शिक्षा समिति निर्णायक इकाई के रूप में 
परिकल्पित की गई हैँ जो समदाय के सहयोग तथा सहभागिता 
को प्राप्त करने में बुनियादी शिक्षा पद्धति की मदद करेंगी 
और शैक्षिक-निवेशों का निरीक्षण करेगी । इस परियोजना 
को लक्ष्य (मिशन) विधि में क्रियान्वित किया जा रहा 


है । 


वर्ष ]99-92 में रांची, पश्चिम चम्पा- 
जिलों में इस परियोजना 
को आरम्भ किया गया था। वर्ष ]992-93 में इस 
परियोजना का विस्तार, मज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी, ई० 
सिहभूम तथा छपरा के चार और जिलों में किया गया था। 
वर्ष 992-93 के दौरान, कार्यकारी सम्रतिति की बैठकें 
नियमित रूप से आयोजित की गई थीं । जिला स्तरीय 
कार्यालय अर्थात जिला कार्यंब्रल तथा बिहार शिक्षा परियोजना 
की कार्यकारी समिति सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और जनशेदपुर 
के नए चने हुए जिलों में स्थापित किए गए ये । इन जिला 
कार्यकारी समितियों की बंठकें भी नियमित रूप से आयोजित 
की जा रहीं थीं । रांची, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारन, 
जमशेदपुर ओर सीतामढी की जिला कारंबाई योजनाओं 


]6.2.]. 
रन ओर रोहतास के तीन 


को अन्तिम रूप दे दिया गया था। वर्ष 992-93 के दौरान 
इन कार्यकलापों में न्यूनतम अध्ययन स्तर सम्बन्धी राज्य 
स्तरीब कार्यशालाओं, राज्य स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों का 
प्रशिक्षण, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए ]0 दिवसीय प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षकों की भूमिका पर दो दिवसीय 
राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, वी» ई» पी: महिला 
विकास के लिए जिला स्तरीय कोर्-ग्रुप का गठन, अन्तर- 
राज्य अनुभव आदान प्रदान दौरों का आयोजन, राज्य 
स्तरीय प्रशिक्षण/अनस्थयन॒ कार्यशाला, नामांकन- अभियान 
प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों के लिए संगणीकृत अनश्रवण पद्धति 
को आरम्भ करता, पोस्टर-कार्यभाला, ग्रामीग पुस्तकालयों 
आदि की संकलपना का विस्तार करना शामिल है। 
बी ई> पी>: पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 
जून, 992 में थाईलैण्ड और चीत का दौरा भे किया ' 


06.3.]. यू एन डी. पी:, जो सभी के लिए 
शिक्ष' पर विश्व सम्मलन का सह-प्रायोजक है, जन सरकार 
के १8 कार्यकलाया के वित्त पोथण के साथ-साथ दक्षिण 
उड़ीसा के आठ जिलों में ब्रुतियादी शिक्षा परियोजना तैयार 
करन में मदद करने की हचि दर्णायीं है । 


(परामीटर ) 
आयोजित 


]6. 3. ४ परियोजना के ब॒नियादी प्राचलों 
को तैयार करने के लिए अब तक दो कार्यशालाएं 
की जा चुकी है । 


9 सोलह ब्लाकों मे प्रायमिक शिक्षा में सधार 
लाने के लिए यबोजनाएं तैयार करने से संबंधित कार्य कलाप 
जारी है । 


विदशों से शंक्षिक सम्बन्ध 


]6. 4. ). मानतर संसाधन विकास मंत्नी के आमंत्रण 
पर चीन गणतंत्र के राज्य शिक्षा आयोग मंत्री महामहिम 
श्री ली थियचिंग ने 26 फरवरी से 2 मार्च 992 तक भारत 
में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया । इस 
दोर के दौरान वर्ष ]992-93 फे लिए शिक्षा के क्षेत्र में 
क्षेत्र संस्थानिक सम्बन्धों के लिए प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए 
गए । इस प्रोटोकाल मे दोनों देशों के बीच संस्थानिक संबंधों, 
दूसरे देश में शिक्षा नीति, बुनियादी शिक्षा, साक्षरता कायंक्रमों, 
प्रौढ़ शिक्षा, व्यावचसायिकीकरण, उच्च शिक्षा आदि जंसे 
क्षेत्रों में अध्ययन की स्थिति के लिए शैक्षिक प्रतिनिधि मंडल 
के आदान-प्रदान की व्यवस्था है । इसमें विज्ञान और 
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र मं भारत और चीन गणतंत्र के 
विश्वविद्यालयों ओऔर तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग 
स्थापित करने ओर उसके विकास के लिए भी व्यवस्था की 
गई है । दोनों पक्षों के बीच स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए 
छात्रवृत्तियों की संख्या 77 से बढ़ाकर 25 करने पर भी 
सहमति हुई । 
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6. 4. 2. भारत सरकार के आमंत्रण पर यूनेस्को के 
सहायक महानिदेशक (शिक्षा) श्री कोलिन एन> पवार ने 
साक्षरता अभियानों, ई> एफ> ए० (सभी के लिए शिक्षा) 
परियोजनाओं और उपलब्धि अभिविन्यास जिसे भारत बुनि- 
यादी शिक्षा कार्यक्रम को प्रदान करने का प्रयास कर रहा 
है, की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 9 से 4 भावचं, 
992 तक भारत का दौरा किया । 


!6. 4. 3. एशिया और प्रशान्‍्त क्षेत्र के लिए यूनेस्कों 
के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय, वकांक के निदेशक श्री हिदायत 
अहमद 2 मार्च 992 को ए ७ पी> सी> ई> ए० एल० 
और है> एफ> ए*+ पर आयोजित राष्ट्रीय सहयोग समिति 
की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्‍ली आए । 


6. 4. 4. मानव संसाधन विकास मंत्री के आमंत्रण 
पर यूनेस्को के महानिदेशक श्री फेडरिको मेयर ने 2]-26 
मार्च, 992 को भारत का दौरा किया । अपने भारत 
प्रवास के दोरान वें प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री 
और सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिले । वे वर्धा और बम्बई 
भी गए । दिनांक 24-4-992 को वर्धा में उन्होंने वर्घा 
को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया । 


]6. 4. 5. मानव संसाधन विकास मंत्री के आमंत्रण 
पर मारीशस गणतंत्र के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री महामहिम श्री 
एु- परशरमण ने 9 से 27 अगस्त, 992 तक भारत का 
दौरा किया । अपने भारत निवास के दौरान माननीय मंत्री 
जी ने विश्वविद्यालय अनुदात आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
खला विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनसंघान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय. शैक्षिक 
आयोजना और प्रशासन संस्थान, भारतीय शैक्षिक सलाहकार 
लि. राष्ट्रीव विज्ञान केन्द्र आदि से सार्थक विचार-विमर्श 
किया । विचार-विमर्श मारीशस के शेक्षिक विकास में भारत 
की सहभागिता पर केन्द्रित रहा । 


]6. 4. 6. 6 से 3 नवम्बर, 992 के बीच चोन 
को गए सात सदस्यीय शिष्ट मंडल का मानव संसाधन विकास 
मंत्री श्री अर्जुन सिह ने नेतृत्व किया । दौरे के दौरान शिक्षा 
के क्षेत्र में समान एजेंसियों से शिष्टमंडल ने बातचीत की 
जिसमें अन्य बातों के साथ-2 निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग 
शामिल है 

(१) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली । 

(2) आध्िक नीतियों पर संयुक्त अध्ययन । 

(3) साक्षरता और सतत शिक्षा । 

(4) व्यावसायिक शिक्षा और विशेष शिक्षा । 

(5) शिक्षा नीति और 


(6) तकनीकी शिक्षा का इतिहास । 


6.4. 7 यूुनेस्कोीं प्रभाग के ई० ए० आर० एकक ने 
60 से भो ज्यादा द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यंत्रमों 
तथा सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के शैक्षिक घटक को मानीटर 
करना जारी रखा । भितवत्पयिता संजंबों चल रहे मानदंडों 
को मरदेजर रखते हुए एक ने करारउ्उकमों भ॑ शामित्र मुद्दों 
को प्रावनिका इते में विभिल कार्याव्ववत एजेंसियों की भी 
मदद की । 


शिक्षा सम्बन्धी दक्षेश तकनीकी समिति : 


6. 4.8 शिक्षा संबंधी दक्षेश तकनीकी समिति की 
लक्ौयी बेठक इस्लामाबाद में 70-2 नवम्बर को आयोजित 
की गई तथा शिक्षा विभाग में संपुक्त सचिव, श्री एल० मिश्र 
ने बेंठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया । 


बहुपक्षीय[द्विपल्ञोय परियों जनाएं : 
उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना : 


]6.5.4 शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के दस जिलों 
में बुनियादी शिक्षा परियोजना के लिए सहायता हेतु विश्व-बैंक 
से सम्यक किया है । परियोजना का उदद श्य लक्षित जिलों में 
बुनियादी शिक्षा को पुतः संरवत। करना है और यह इस 
क्षेत्र में भावों बैंक सहायता के लिर एक परीक्षण मामला 
परियोजना होगी । जब तक बच्चे, औपचारिक अथवा गैर- 
औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए प्राथमिक चरण पूरा 
नहीं कर लेते, जन-जन की सहभागिता के, 4 वर्ष तक की 
आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच के 
संयुक्त कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक 
पहुंचाना और अन्य बातों के साथ-साथ, इस परियोजना पर, 
विशिष्ट लक्ष्यों में न्‍्यूततम अध्ययन स्तर की कम से कम 
सर्वसुलभ उपलब्धि । यह परियोजना समाज के कमजोर 
बरगों और बालिकाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित 
करेगी । इस परियोजना में, एक राष्ट्रीय अनुश्ववण-इकाई 
की स्थापना करने की परिकल्पना को गई है | इस परियोजना 
की अवधि पांच वर्ष के लिए होने की सम्भावना है जो वर्ष 
993-94 से आरम्भ होगी । परिकल्पित कुल परिव्यय 
लगभग 550 करोड़ रुपए है । उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा 
परियोजना के अन्तर्गत लक्षित जिले वाराणसी, इलाहाबाद, 
बान्दा, इटावा, सोतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी 
. और नैनीताल हूँ । 


महिला समाख्या : 


]6. 5.2 महिला समाख्या (महिलाओं की समानता 
के लिए शिक्षा) अप्रैल, 989 में इस विभाग द्वारा आयोजित 
की गई थी । यह परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 
के अनुसरण में तेयार की गई थी । परियोजना का मुख्य- 
केन्द्र-बिन्दु उन प्रतिबन्धों पर है जो लैक्षिक-निवेशों की 
प्राप्पमा में महिलाओं और लड़कियों के लिए बाघक रहे हैं । 
यह परियोजना, महिलाओं की स्वयं की छवि. और आत्म- 
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विश्वास और उनके संबंधों में सामाजिक अवधारणा से संबंधित 
विषयों को सम्बोधित करते हुए आरम्म होगी । महिला 
समाख्या परियोजना यह मानती है कि महिलाओं की समानता 
के लिए, शिक्षा ही निर्गावक्र मध्यस्थता हो सकतो है । इसका 
समग्र रूप से लक्ष्य ऐसो परिस्यितियां पैदा करना है जिससे 
कि महित्ारं उम्त स्थिति के प्रति घृणित अधिकार युक्त 
अवस्था से परे हटते हुए अपनी अयनो विषम अबवस्थाओं 
को बखूबी समझ सके तथा जिसमें वे अयने अपने जीवन 
निर्वाह को निर्धारित कर सकती है और अपने-अपने वातावरण 
को प्रभावित कर सकतो है तथा इसके साथ-साथ अपने लिए तथा 
अपथने परिवार के लिए एक वह शैक्षिक अवसर उत्पन्न कर 
सकृती है जो विकास प्रक्रिया भे॑ कारगर होगा । 


]6.5.3 यह हालेंड से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है 
जो वर्ष 989 से गुजरात, कर्नाटक ओर उत्तर प्रदेश के दस 
जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । यह परियोजना वर्ष 
8992-93 के दोरान, आंध्र प्रदेश में और कर्नाठक के दो 
अतिरिक्त जिलों में विस्तृत की जा रहो है । यह केन्द्रीय 
जेब्ीध योजता है जहां राज्यों के शिक्षा सबचित्रों की अध्यक्षता 
में गठित, राज्या की महिला समा्या/पभिति जैसी पंजोकृत 
सोताइटियों को शत-प्रतिगत जिलतीयत खहाबता प्रदान की 
जाती है । 


शिक्षा कर्मो परियोजना : 


6, 5.4 स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंन्सी (सीडा) 
की सहायता से वर्ष 987 में राजस्थान में शिक्षा कर्मी 
परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । इसका उद्देश्य 
राज्य के चुनिन्दा दूरस्थ तथा पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक 
शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है । 


]6.5.5 इस परियोजना से यह पता चलता है कि 
शिक्षा को स्वंसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों 
को अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है । तदनुसार, इस परियोजना 
में यह परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक सस्‍्कलों में 
प्राथमिक सकल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों 
जो “शिक्षा कमियों” के नाम से ज्ञान शिक्षित कार्यकर्ता हों, 
के एक दल को रखा जाए । स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति 
निश्चित करते के लिए लिक्षा कमिकों के चयन में 
नियमित शिक्षकों के लिए निर्वारित शैक्षिक अहंताओं पर 
जोर नहीं दिया जाता है । तथापि, शिक्षक के रूप में कारगर 
ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एकक सतत 
आधार पर प्रशिन्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है । 
मौजूदा प्राथमिक स्कूल जब शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं। 
तो उन्हें दिवस केन्द्र' कहा जाता हैं। इसके अलावा 
प्रत्येक शिक्षाफर्मी ऐसे बच्चों के लिए जो दिवस केन्द्र में भाग 
नहीं ले पते हैं, उनके लिए प्रहर पाठशाला (राक्नि केद्ध) 
चलाते हैँ । परियोजना महिला शिक्षाकर्मियों की भरती पर 
भी जोर देते हुए स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मियों के 


रूप भें फायं करने के लिए त॑यार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण 
केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना करती है । 


]6. 5.6. 3] अक्तूबर, 992 तक परियोजना का 
कार्यान्वयन राज्य के 2] जिलों के 47 ब्लाफ इफाईयों में 
हो रह था । शिक्षा कर्मियों की संख्या 409 थी वे 665 
दिवस केन्द्रों तथा 968 प्रहर पःठशालाओं की दख-रेख 
कर रहे थे जिनमें कुल नामांकन 90562 था । 3 मार्च, 
]993 तक अन्य 32 ब्लाक इकाइयों को शामिल करने का 
प्रस्ताव हैं । 


लोक ज॑म्विश 


]6. 5. 7. स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विफास प्राधिकरण 
(स्व> अ> वि/ प्रा>)) की सहायता से लोफ जुम्विश: 
सभी के लिए शिक्षा का जन आंदोलन राजस्थान” नामक 
एक नवीन शैक्षिक परियोजना राजस्थान मे शुरू की गई 
है । इस परियोजना का मल उद्देश्य वर्ष 2000 तक जनशक्ति 
को जुटाफर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा 
सुत्त कर. है। इस # य॑ंक्रम्त के प्रमुख उदश्य प्रौपचारिक 
तथा ऑर-प्रौयच्ारिफ शिक्षा पद्धति फर्यात्मक साक्षरता, महिला 
शिक्षा के विफास पर बल, उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा 
के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को संतोषजनक स्तर तक प्राप्त 
करना है । तत्कालं।न लक्ष्यों में प्रबंध पद्धति की स्थापना, 
जनशक्ति जूटाने के लिए फयंकलापों की शुरूआत, प्रशिक्षण 
एवं तकनीकी संसाधनों की पद्धति का सृजन, सहायता संरचनाः 
ग्रौर अध्ययन प्रक्रिया एवं पद्धति में गणात्मक सुधार लाने 
के सिए प्रयास करना शामिल है । 


]6. 5.8. इस कायंक्रम के प्रबंध के लिए सोसाइटी 
पंजीवरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वत्रेत्र और स्वायन्त 
संगठन के रूप में लोक जुंबिश परिषद्‌ पंजीकृत की गयी है । 
परिषर की कार्यकारी समिति झ्लौर महपरिषद्‌ मेंअग्यो के 
अतिरिक्त भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मत्नालय 
राजस्थान सरकार, जिलों अन्य गैर-सरकारी कार्यालयों के 
प्रतिनिधि णामिल हैँ । 


867 


6.5.9. भारत सरकार का अनुमोदन, अनेक जिलों 
में फैले 25 ब्लाकों को शामिल करने के लिए दो वर्षों अर्थात 
992-93 और 993-94 की अवधि के लिए परियोजना 
के प्रमख चरण को दिया गया है। इस चरण की लागत 
8. 00 करोड़ रु: होने की आशा है जो कि स्वीडिश 
अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, भारत सरकार और राजस्थान 
सरकार द्वारा 3:2:] के अनुपात में वहन किया जाएगा । 
वर्ष 992-93 और 993-94 की अत्रधि के दोरान, 
स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने अधिकाधिक 2] 
लःख स्त्रीडिग कोतर की अनमति प्रदान 
की है। 


जे 


र 


रशि देने की 


आ रो,बल 

6, 6. | आरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम (988) के अंतगत 
केन्द्र सरकार द्वारा आरोविले प्रतिप्ठान की स्थापना को 
29-]-99] को अधिसूचित किया गया। प्रतिप्ठान का 
9 सदस्यीय शासी निकाय गठित किया गयः है जिसके अध्यक्ष 
डा. कर्ण सिह हैँ । वर्ष के दौरान अ/रोविले में 28-2-] 992 
तथा ]4-8-992 को इस तिकय की दो बैठकों हुई । 


]6. 6.2 औरलेक न्यास, अरोबिल (पअ्रौरलेक द्वारा 
प्रोमेस सिस्टम एंड प्रिज्म एडवरट[इजिंग एजसी) जिसे केन्द्र 
सरकार को सुपु्दं कर दिया गया है, को छोड़कर सभी संप- 
त्तियों को | अप्रैल, 992 से आरोविले प्रतिष्ठान को स्थानां- 
तरित तथा सुपर्द कर दिया गया है । 


6. 6.3 सातवीं पंचवर्षीय योजना में आरोविले के 
विकास के लिए एक योजना शामिल है जिसके लिए 35. 55 
लाख रु० के परिव्यय का प्रावधान है तथा यह योजना आठवीं 
पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेंगी जिसके लिए 65 लाख 
रु केपरिव्यय का प्रावधान है। इस योजना में तीन गातों पर 
ध्यान दिया गया है अर्थात्‌ (3) सतत शिक्षा की आवश्यकता 
जो बचयन की सबसे प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है । 
(3) ज्ञान और संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता, तथा 
(४) आःरोविले तथा आस-पास के गांवों के चहुंभुखी विकास 
के लिए मजबूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता । 


99। की जनगणना की साक्षरता दर--एक नजर में 


क्रम राज्य का नाम 
मं० 


पे 


जरा कक 


3 


ञ् 


24. 


, आंध्र प्रदेश 


अंरुणा चल प्रदेश 
असम 

बिहार 

गोवा 


« गुजग़त 


हरियाणा 


. हिमाचल प्रदेश 


कर्नाटक 


. केरल 

. मध्य प्रदेश 
. महाराष्ट 
3. मणिपुर 
4. मेघालय 

, मिजोरम 

. नागालैण्ड 
. उड़ोमा 


५. प्रजाब 


राजस्थान 
मिक्किम 


. तमिलनाडु 
22. त्रिपुरा 


. उन्चर प्रेम 


पश्चिम बंगाल 


अण्डमान और निकोबार द्रोप समह 


. चण्डीगद 


. द्ादरा एव नागर हवेली 


दिल्ली 


3७५. दमन और द्वाव 
।. अक्षद्वॉप 


, पॉडिनरी 


अखिल भारतोय . 


#संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रेंक 


-है64 पारी) /92 
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पुरुष 


जज 


-चै5 


- 97 


49 


5 | 


-ठे 
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साक्षरता दर 

महिला कुल 

4 5 
32. 72 44.09 
29.69 4].59 
43.03 52.89 
22. 89 38. 48 
67.09 75.5] 
48. 64 6]. 29 
40, 47 55.85 
52.3 53.86 
44. 34 56.04 
86.7 89. 8] 
28. 85 44. 20 
52. 32 64. 87 
47. 650 59.89 
44. $5 49.0 
78.60 82. 27 
54. 75 6].65 
34. 68 49.09 
50.4] 58.5] 
४9. 44 38. 55 
46.69 56.94 
5]. 33 62.66 
49.65 60.44 
25.3 4].60 
46.56 57.70 
65.40 73. 02 
72, ये महा 
26. 98४8 40. 7] 
66. 99 का । 
59.40 7]. 20 
72. 89 8. 78 
65.65 74. 74 

| 99.29 52. 2 
॥7] 


]9 
]6 
2व 


3 


7 


ते क्च्ब 
५ प्झा 3 


शैज 
श्ञा 








अखिल भारतोय रैंक* 
महिला क्‌ल 
। है न्‍ हे 
7 6 
6 4 
0 0 
2 ] 
27 27 
6 8 
9 ] 
20 2॥ 
] 2 
3] 3] 
5 7 
2] 22 
5 6 
2 9 
30 30 
22 9 
8 8 
8 35 
2 
4 १३ 
9 20 
]7 7 
3 5 
]3 4 
24 24 
28 28 
4 3 
26 26 : 
रा । 29 
29 29 
४5 25 


राज्य : ग्रान्श्र प्रदेश 
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क्रम जिले का नाम साक्षरता दर 
सं० >> िस-54+:८२० 
पुरुष महिला 
] ! 3 3 
). आदिलाबाद 45. 05 20.60 
2, अनन्तपुर 5 55. 92 27. 6॥ 
3. चितर हे 62. 6] 36. 44 
4 कुड़डापाह श 63. ]4 32. 35 
5. पश्चिम गोदाव री 55. 32 42.26 
6. गनन्‍्टर है ५ 56.54 35. 85 
:. हदरोबाद * 78. 9७७ 853. 5४% 
४. करोमतगर ० 50.79 23. ५7 
9. खाम्माम 50. 04 30. 53 
0. कृष्णा 60. 55 45. 54 
]. कुरनल 53. 2+ 26.4 
2. महबब नगर हे 40७0, ७ ]8 . /5+ 
3. मेहइक ४ 45.5 9 25 
]4. ऋजग्ोम्दा 50. 53 24.92 
5. नेलर * * 58. 40 36. ५9 
6. निनज्ञामाबाद न्‍ 47. 33 24. 35 
7. पराकासम 53. 4 27. 0७ 
६ रु्गार्डो न्‍ (७४) , 43 36. ५। 
9. सरीकराकुलम :9५.]4 )3 52 
20. विशाब्रागट्रनम 5७. 5 34. 60 
०]. विजयानागरमस « ।5. ५५ 22 47 
०० बागंगल 5]. 9४5 26, 6& 
29. पश्चिम गोदावरो 59. 75 ।6. 9४ 





अमगत साक्षरता द+ 





ह के आरोटो क्रम में “के 








कुल पुरुष 
5 6 

32.96 40 
2, 8 ॥38 
49. 75 2]6 
48. ]2 224 
48.79 3| 
46. 35 [ब5 
7.52 38 3 
37. 47 55 
40. 50) ही 
53.6 ]94 
39. 97 ]05 
29. 55 4 
32. 4॥ 4] 
38.00 8२ 
+7, 76 ]66 
34. ]8 56 
+0, 30 04 
49, (५7 )५2 
36. 22 7 
85.7॥ ॥44 
उक ॥9 बरप 
3५ 38 ५७ 
50) 98 4 2 
बच, 090) (१ 
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राज्य : धक्णासल प्रदेश 
ही हक अअक) के सकल ब पल 854: 022: कम मा 
सं० ओओ७ओ७ओओओ४-लज आओ जज न +न+ ननिजनसननननस>+-+++9+०+ बे >नन+-+०-++>+-+-+>०++«+-० नलनल+>ं-जन 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
।. चाँगलंग ; मे हे 54. 44 29. 64 43. 20 6 66 38 
2. डिवांग घाटी... . ; 56. 94 33. 27 46.88 ]54 9व 87 
3. पश्चिम कार्मेव . 37. 69 84. 02 26. 20 2 ॥7 2 
4. पश्चिम सियांच . . 52. 49 34. 43 44, 30 99 ]99 १5] 
$. मोहित ः 59. 02 36. 2] 49, 2] ]7व 2]4 2]7 
6. नियला खुकानसीरी | म 5.0 30. 70 4], 57 87 73 ]22 
7. लोन . । 40. 4] 86. 83 29. 80 22 40 27 
8. लिराप " - 43. 44 8. 52 32.06 36 57 39 
9. ऊंचा सुधानसोरी २ 47. 58 27. 24 38. 3] 6] 39 87 
0. परश्चिम कार्मेय , 55. 03 35. 22 36. 3] ]26 207 82 
. पश्चिम सियांग . ह ह 53.86 35. 85 45. 64 ]]0 27 ]72 
... अस्लाचस प्रदेश | | | 5]. 45 29. 69 4], 59 ] 6 4 


०संभत साक्षरता दरों के आरोहों क्रम में रेंक 
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राज्य: श्सम 


कऋम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतोय रेंक* 


५ 
सं० शा 


पुरुष महिला कुल पृश्षष महिला कुल 














तब 


] 2 3 बे 5 6 प्र झ 
१. बारपेटा ४ न 52. 6 33.20 43. 24 0] ]90 439 


2. बोंगाय गांव. " 58. 67 38. 72 49.06 ]68 24] 25 
3. कछार हे + न 68. 79 48, 76 59.]9 ०88 के व 307 


42.00 56 ]87 ।27 


ध्म़ा हुँ 
8 
ज्व्यह 
[० 
हि । 
पा 
पु 
५0० 
प् 
ध् 
जज 
(डा 
है 


, घेभाजी ; + 65. 43 4.2 53. 84 247 262 257 


6. ढुबरी 5 " है 47. 32 28. 75 38. 3 55 )58 87 
7. डिब्रगड़ ह है हा 66. 72 49. 89 58. 32 264 (7 ७4 
8. गोलपारा २ मु है 55.47 37.58 46. 8] 34 225 86 
9. गोलाचाट ! 5 है 66.50 49.75 58. 54 260 324 29% 
१0, हेलाकण्डी " द हा 64. 08 4. 04 53. 07 230 26॥ 47 
१. जोरहाट " ४ > 73.29 56. ६४४ 65.5] 92 न; 55 
१2. कॉमरूुप & ; 73, 67 55.0] 65. 04 335 358 प्ठे। 
१3. कारबी अंगतंग. .- ै | 55.55 34. 55 45. 57 )36 ]9४ प्र 
4. करीमगंज ४ 5 64. 05 44. 75 54. 7] 229 2१0 >भ- 
]5. कोकराशझा हि टः 49. 57 30, 92 40. 57 75 )75 पद 


6. लखीमपुर थ + ! 68. 25५ 48. 85 58. 96 27४ 3७ १0 
7. मेरीगांव . 56. 47 39. ]9 47 99५ !42 5 3! 


8. नागांव पु » 62.49 4७. 30 54 74 कि] १7 365 
9. नॉलबारी ४ # 86. 95 44. 9 55. 99 26४ 28६ _75 
20, उत्तरी कछार हिल्स हे ४ 66. 39 47. 34 57.76 25४ हा >प 
2]. सिबसागर " : 7], 9 56. 4 84. 46 5]& 386 47 


22- सौनित्तपुर | | 56.70 38. 60 48. 4 )49 239 205 


23. लिनसुखियां ॥ : 59. 27 39. 99 50. 28 ]76 254 226 


अंगम है र ; 5]. 87 43. 03 52. 5४9 भले । ]0 





$ पंगग साझरगा दरों के आरोहों क्रम में रेंक 


क्रम 
सं 


श्र. [० दचे इनक 


पा 


हैने हज ७ 3 3 एज ७ 
्४%ु ७ + 09) ७ &» (६०3 (६ 


श्ज 


30, 
3. 
32, 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


39. 


40. 
4]. 


42. 


जिले का नाम 


अरारिया 
. औरंगागाद 
- बेगूसराय 
. भागलपुर 


भोजपुर 
दरहेगा 
औओघर 


« धनबाद 


वुमका 


. गया 
. गिरिडिह 

- गोड़्डा 

, गोपालगंज 
- गुंमला 

, हजारीबाग 
, जहाताबाद 


कटिहार 
खागाडिया 


- किननगज 
। मोहर दगा 
- मघेपुरा 

५ मधुबनी 

. मूंगर 

24. मुजफ्फरपुर 
« नालन्दा 


नवादा 


« पैत्राम 
, प्रश्चिम अम्पात्त 
. पश्चिम सिंघम 


पष्गना . 

पूर्वी वम्पारण 

पूर्दों मिहभूम 

पूणिया 

रांची 

रोहतास 

सहरसा ४ न 
साहिलगंज . . 
समस्तीपुर 

सारण 

सौतामढ़ो 

सियान 

ये लाजी 


५ >जनजल ल्‍िनीन अनिल ननभ ध + 


बिहार 
%रंमस शाशचता वरों के! आरोहो क्रम में रेफक 


36. 9 
6]. 
48. 
54. 3 


48. 


80 
66 


99 छा ८0 हज ०७ #& 
39) ४& (5 #%#% <«) 


- 95 
- 30 


- 75 
07 
-95 


"8 
92 
-42 


50 


- 6] 
36. 
50. 
60. 
39. 
57. 
55. 


97 
39 
॥8 
30 
5 
952 


]79$ 


साक्षरता दर 99॥ जनगणना 


साक्षरता दर 


महिला कुल 
]4. 0व 26. 9 
26.67 45.]4 
23.52 36. 88 
24. 38 38. 89 
27.2 47.8 
20.09 34. 94 
9. 74 37. 92 
37.85 55. 47 
]7. 9] 34. 02 
24. 20 40. 47 
]7. 65 35.96 
88. 00 34.02 
]7. 75 34. 96 
27.48 39. 67 
2]. 24 38. 00 
20. 83 45. धु 
6. ४9 29.70 
[५.79 32. 353 
।0. 38 22: 22 
26. 4] 40. 79 
4. 4 94:72 
]6.7 33. 22 
25. 34 4.58 
22.33 36. ] 
29. 95 46. 94 
2, 82 38.96 
॥6.] 3.0 
]4 27.99 
22, 44 38. 92 
4]. 35 56. 33 
3. 69 27. 59 
45.50 59.05 
6. 80 28. 52 
36. 57 5]. 52 
27.03 45. 4] 
]4. 70 28. 97 
6. 32 27. 03 
2. 7 36. 37 
22. 7] 4]. 79 
5. 3 28.2 
2, 33 39. 3 
24, 08 40. 56 
22. 89 38. 48 


अखिल भारतीय रैंक 


अल ल-+ “जज "न ०3ब-नल ++क «+>>>3म--3+-०० 


पुरुष महिला 
]] 6 
207 ]37] 
69 08 
89 ]6 
242 37 
65 72 
]]4 65 
293 230 
73 52 
]28 ]4 
02 49 
६] 54 
9] 50 
94 ]44 
१07 892 
222 3 ४ 
]6 4] 
3 68 
3 4 
825 25 
8 ]8 
67 3३6 
37 9 
66 2 
208 68 
22 86 
38 3] 
9 ]8 
82] 94 
290 265 
20 85 
3॥] 295 
4 39 
245 278 
205 35 
26 2 
१0 33 
80 8 
89 800 
7 25 
62 84 
37 3 
2 2 





ह ज्श 
रे 


64 
758 
92 

49] 
62 
84 

27] 
53 

7]] 
गा 
53 
63 

02 

85 

]74 
2] 
43 


9 
7 
50 

23 
73 

88 
94 
33 
48 
93 

2377 
6 

305 
20 

234 

467 
33 
3 
77 

25 
9 
95 

]4 


]76 


साक्षरता दर ]99 जनवगजना 


राज्य: गोया 
क्रम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैक* 
सं (६ । >अननपन सनक जनक मयाकोधननम- -ा८ « मानव फल ल्‍>० अपन +कम १ ध्ापआ साथ धत5७ मरना फर्क. सन. 
पुरूष महिला कल पुरूष महिला कुल 
86. 5 68. 86 77.67 46 409 404 
64. 76 72. 64 388 400 388 


?. दक्षिणी गोवा . मु 80.30 
27 27 














५ न्‍ 83. 64 67.09 


पे के निकलकर अ2०->9>+> «कक कज+ नि. -.->- नमन न जनम ५ 


संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक । 


राज्य : गुजरात 


ऋम सं ० 


. बनासकंठा 


नह 


. मावनगर 
. गांधी नगर 
, जॉसनगर 


. जनागर 


कृष्ष 


. खोहा 


. महढ़ासाना 


पंच महलक 


. राजकोट 


साबर कंठा 


- सूरत 
. मुरेन्द्रा नगर 
. दि डांगस 

. बड़ोदरा 


. वालसारद 


गजराश 


कसंबत साक्षरता दरों के आरोटो क्रम में रेक 


का “न अनननमतपकपनमक /ननमतनभा आना» #नमकफक सन... सन अनन्त सनम जा. सना सम पाला । 


पुरुूणम 


् > 


]77 


साखरता दर ]99] जनगणना 


साक्षरता दर 


महिला 


48. 77 
22.56 
49. 7] 
44. 33 
80. 5] 
+7. 45 


47. 83 





73. 


50.4 


539. 


5. 


57. 


0३. 


64. 


9]. 


0 


89 


7.4] 
90 


). 33 


५. 79 
96 





5 अमर अहम 





343 


३70 


43 
5] प्र 
५0 पक 


| 
च्ज 
फू 


390 
3]] 

98 
325 
289 


46 


75% 
साक्षरता दर !99] जनभणना 


राज्य : हरियाणा 


ऋम सं ७ जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रेक* 


_अियनलसकाक न» ननल पका >तकबिननक जे... अप. पट मनन ैमननक +>मन “न अधीन पत्नाशीअवमतातननय 


पुरूष महिला कुल पुरूष महिला कुल 





अड वतन अभयनीलन जमे ननथरमारनक “बन 





] ५ जे रच 5 6 7 8 


-७2 66. 4] 336 368 362 


पा 
ऊ 


3. अम्बाला ३ ' 75.08 


2. भिवानी है 70.93 
3. फरीदाबाद मु 3 ] 74.5 42.42 59. 77 339 276 309 


»50 54. ] 8 309५ 206 259 


प्र 
चा 


4. गुड़गांव है ० हे 67. 57 34. 94 52. 6] 274 205 242 
5. हिसार हु ; 6!. 4] 32.42 47. 87 203 . 83 99 
6. जींद ह , 6. 07 30.42 47. 00 200 ]70 89 

. 7. कैकल हे ; ६ 54. 7 28. 37 42. 59 20 855 32 
8. करनाल ५ ह 67.02 43.54 56. ]5 269 282 276 
9. कुरुक्षेत्र | ४ 69. 25 46.94 55. 75 292 304 30] 

30. महेन्द्रगढ . . | 77.7 30.75 57.87 36& २२७ २25४ 
!. पानोषत | | 67. 04 की पह 55. 7 270 264 (88 

]2. रिवाी . | घ्2प्ह 46.8 64. 77 4०. 300 354 
3. रोहतक हे । 76.9 45. 74 62. 24 357 297 326 

4. सिरसा दे - " 57. 2] 34.02 46, 3: 5% 96 ]8. 

5. सोनोपत हद ; ५ 77. 20 48.27 64. 0% 369 3। 342 


6. यम॒नो नमर ४ ४ ४ 69. 76 509. 097 893. 53 <95 325 नै 


हरियाणा . 659. ,/॥ 0.47 55. ४5५ ]6 ५ 


असंगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक 


]79 


साक्षरता दर 99] जनगलना 


राज्य : हिमाचल प्रदेश 











क्रम सं० जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक* 

पुथ्प महिला कुल पुरूष महिला कुल 

. बिलासपुर * ४ 77.97 56.55 67.]7 376 367 369 
2. चम्बा के « 59.96 28. 57 44.70 86 56 -]57 
3. हमीरपुर प्‌ ; 85.] 65. 90 74. 88 4१3 40 395 
4. कांगड़ा व ५ ५ 80.व2 64. 39 70.57 387 390 < 382 ] 
5. किन्नर ल्‍ ; द 72. 04 42. 04 58.36 39 ' 275 295 
6. कुल्लू ५ ल्‍ . 69. 64 38. 53 54. 82 295... 238 265 
7. लाहौल एवं सीति * 7. 78 38.05 56. 82 36 232 287 
8. मण्डों ५ . 76. 65 49.2 62. 74 362 39 332 
9. शिमला ५ 75. 96 5]. 75 64. 6] 355 345 348 
]0. सिरमौर ! . 63. 20 38. 45 5]. 62 226 237 236 
]. सोलन है ४ हे 74. 67 50. 69 63.30 347 336 £ 336 
2. ऊना ४ 8.]5 6.0] 70. 97 395 ह 384 384 
हिमाचल प्रदेश | 75.36 52.3 63. 86 2 20 2 


"संगत साक्षरता दरों के आरोहो क्रम में रेंक । 


25--६64 पारा /92 


8० 














जड़ाड़ा दर |११। पाक 
राज्य : कर्माटक 
ऋमसं० दिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैँक़* 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
] 2 3 4 5 6 7 8 
. बंगलौर . ; 82. 94 68. 8 76.27 40 408 40 
2. बंगलौर ग्रामीण . न । 6. 5 38. 5 50.7 206 234 224 
3. बेलगोम मे है 66. 65 38. 69 53.00 262 240 246 
4. बेल्लेरी « ५ 58. 7] 3].97 45.57 ]69 82 ]70 
5. बिदर ; * 58. 97 30. 53 45.] 70 72 63 
6. बोजापुर + ५ > 69.69 40.06 55.3 296 255 268 
7. बिकमंगलूर . «० 5 70.56 5]. 3 6].05 304 338 37 
8. चित्रादुर्गा ५ पे ह 66. 88 43. 36 55.48 267 287 272 
9. दक्षिण कल्नह . ह | 84 . 40 67.96 75.86 43] 407 400 
0. घारबाड़ ४ ९ 7]. 37 45. 20 58. 68 35 294 299 
7. गलबर्म ह हे 52. 08 24. 49 38. 54 97 ]87 88 
2. हस्सान ५ ते न । 44. 90 56. 85 289 292 282 
3. कोडाग ४ ४ 75.35 6. 22 68. 35 348 387 373 
4- कोलार ड़ ४ हे 62. 69 37.75 50.45 247 227 227 
5. मंडीया > * * 59.8 36. 70 48.45 74 29 206 
6. मैसूर मु 56. 23 37. 95 47. 32 43 23] 93 
7. रावचूर * ५ " 49.53 22.5 35.96 76 89 7्रव 
8. शिमोंगा है 7. 24 5]. 42 6. 53 32 340 320 
9. टूमकुर ४ ६ ; 66. 49 4. 93 54. 48 259 273 26] 
20. उत्तर कन्नड . बे £ 76. 39 56.77 66. 73 358 37 364 
कर्नाटक . ४ है 67.26 44. 34 56. 04 3 . ॥]... ।2 








कसंबत साक्षरता दरों के बारोही कम में रैंक । 





(8| 
सालैरेतों दर ।66$ बकजिंना 























राज्य : केरल 
_ऋम लें ० जिले का नाम ह साकररता दर अखि ल भारतोय रैंक 
टंिपनिि55 5 लचतत++5 /न्््त्त्+-+55सफन सफफफ.कस स ्स्‍स्‍ सी 

पुरुष महिला कुल पुरुष महिला 

2 3 4 5 6 7 
). अल णुन्ला , ; . 96.79 9.2 93. 87 435 432 
2. एरनाकुलम... | 95. 46 89. 27 92. 35 437 43] 
3. इदुक्‍्की . ह ; 90. 82 82.96 86. 94 425 423 
4. कासन्र ल्‍ हा 95. 54 87. 65 9!. 48 432 430 
$. कासारागोड... . 88. 97 76. 29 82. 5] 422 49 
6. कोललम . ] रे 94. 09 87.00 90.47 430 429 
7. कोट्रायम | हे 97. 46 94. 00 95.72 437 435 
8. कोझीकोई . ' 95.58 86.79 94.40 433 427 
9. मालाप्पुरम  . ह हु 92. 08 84. 09 87. 94 426 424 
0. पालाक्कड | . 87. 24 75.72 8]. 27 48 4]7 
।]. पाथनामथित्ता . 2 96. 55 93.29 94. 86 434 434 
2. तिह्व॑तपुरम . . ५2. 8४4 85.76 89. 22 427 426 
3. बरोरूसुर | | ५2. 77 86. 94 9०.१8 429 428 
4. वायानड हा ह | ४87. 59 77.69 82. 73 49 420 
ः केरल 93. 62 86.7 89. 8] 3] 3] 


प- जलनजलओओ- - व्न्‍जिाऑऑि७७ओं 5 


>++- + + ला ++++े+. विस वओयमम>--+--+4 5 


#मंगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक. । 


425 
424 
45 
423 
43 
42] 
428 
422 
4]7 
408 


427 


83 


साक्षरता दर ]99] जनगणना 
राज्य : मध्य प्रदेश 





ऋरम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंकक 
सं० का लत तत-ा 55 चतच5 ++++ 55४, #5++-+5++5+5++55++++५+++०++5++५ 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
] 2 3 4 5 6 पर 8 
._]. बालाघाट 67. 63 38. 95 59. 23 272 244... 250 
2. बस्तर ५ है हु 34. 5] 5. 30 24. ४५9 7 24 8 
3. बेत॒ल मर २ 57.42 33. 90 45. 89 ]60 95 75 
4. भिंड - 66.20 28. 20 49.25 353 53 2]8 
5. भोपाल ह ४ 73. 4 54. 7 64.27 330 359 १43 
6. बिलासपुर ४ दि हे 62.87 27.26 45.26 2]9 ]4] १66 
7. छतरपुर 5 ५ 46. 57 2. 32 35.20 53 83 65 
8. छिदावाड़ा हे है हु 56, 55 32. 52 44. 90 ]48&8& 886 460 
9. दायोह ८ > ८ 60.49 30. 46 46.2: ]935 ]7 80 
0. दाोतिया 60. 8 23. 69 43. 57 89 ]82 ]43 
. दिवास ५ हे ; 6.5 25.57 44. 05 20] 822 )48 
१2. घर ; हे है 47. 62 0. 73 34. 54 62 76 59 
]3- दुगे हे 5 रे 74.06 42. 7$ 58,70७ 5337 छत छ 300 
4. पश्चिम निमार 5 58.53 3].53 45. 49 67 ]86 68 
5. गुना ह हर ६०. 48. 86 37.99 34. 58 70 53 650 
१6. ग्वालियर डे की 70. $8 कु: 5 57. 70 07 257] /४७ 
१7 हौसंगाबाद मु * 65.83 37.65 52. 5.६ दी 234: 23; 
8. इन्दोर ; 77. 99 53. 35 66. 32 0 352 नल 
]9. जबलपुर हे न " 7. 88 45.02 59. उे]7 20५5 306 
20. झाबुआ है व न 26, 29 )4. 52 )9. 0) ! । 
2. मण्डला * ० ० 52. 20) न उ7- 29 कह री ये 
22. मंदसोर ४ * > 67. 89 28. 32 485. 67 प्र [54 29 
23- मुरैना डे > म 57.99 20. 8; 4. 33 ]63 77 ).॥ 
24- नरसिहापुर 68. 44 4].55 55. 65 282 ५ री] 
25. पच्ना > ; 46.29 ]9. 4] 33. 55 50 छत ३ 
26. रायगढ़ 56, 05 ०9.46 बे जट 40 न ]27%97 
27. रायपुर ५ कर ह 95.00 3उ]. 04 48. 05 २243 877 203 
28. रायसेन... ् + 54. 02 25.47 40, 76 !42 !20 !4& 
29. राजगढ़ ३ ४ 46. 73 5. 6: 3]. 84 9५ 28 हि क। 
30. राजनन्द गांव ४ ४ 6].26 27.53 44. 39 202 [458४ ]55 
34. रतलाम हा हा 58.36 डक, है. 44. 5 १65 ]63 49 
32. रेवा । ५ 60. 67 26.88 44. 38 ]96 [353 ]52 
33. सागर हे | 67.02 37. 758 53. 44 26५ 2258 253 
34- सारमुजा ; है * 42.3 37. 40 30. 09 29 45 2्फ 
35. सतना है ; 60.03 27.80 44. 65 ]87 ]46 55 
36. सेहोरे ४ हु ४ 56.90 2.99 40, 43 १52 88 )0 
37. सियोनी पे हे 57.50 3].]4 44. 49 6] 878 54 
38. शहडोल " ह के 48. 44 20.09 34, 75 66 2 6] 
39. शाजापुर ४ ह 56. 99 ]9. 77 39.20 ]55 67 96 
40. शिवपुरी पु मे ; 47.50 5. 64 33.03 58 29 49 
4. सिंधी 2 हे १ 43. 23 33. 6] 29. 5 34 ]4 24 
42. टीमकमढ़ हु ४ म 47. 52 ]9. 96 34. 78 59 ग्रा 6] 
43. उज्जैन हे मे * 64. 25 32. 64 49.06 232 [88 25 
44. विदिशा ४ & ह 58. 04 27. 8व 44. 08 ]64 ]47 १48 
45. पश्चिम निमार ४ ५ 47. 99 23.23 35. 95 63 04 70 
7 अध्य प्रदेश । 58.42 28. 85 44. 20 8 5. .. क_ 


कल जला 


. #स्ंगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ।.. 


राज्य : महाराष्ट्र 


न "० निनाजभण-न ० 5 नर नलननममभना ५ 


न्‍ ऋम से > 


कल 





है) 


. अहुमदनगर 
. अकोला 

. अमरावतो 
. औरंगाबाद 
. भण्डारा 

3. भिण्ड 

- बलदाना 

. चन्द्रपुर 


डे 


, गर्डाछिरोंलों 
, ग्रेटर बम्नई 
. जलगाव 

3. जालना 


कोम्हापुर 
लाटर 


. नागपुर 
:. ननदेंड 
, नामिक 
0. उस्मानाबाद 
:0. परभना 


!]. पुण 


रायगढ़ 
रल्लर्गिरि 
सागलो 


«, सतारा 
- सिन्‍्धुदुर् 


शोलापुर 


. द्वाणे 
. वर्चा 


यवतमाल 


जिले का नाम 
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साक्षरता दर 399] जनगणना 

















साक्षरता दर अखिल भारतीय रेंक* 

८ा- जा»... ८टईफप्प॑पा्नापपिपप॑-,9प+++++४++ 

पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 

3 4 5 6 7 8 
75. 30 45. 99 6. 03 347 298 36 
77. 63 53. 28 65. 83 373 350 357 
78. 40 64.43 70.06 38] 386 38] 
2. 93 39. 64 56. 98 327 249 283 
78. 82 50.44 64. 69 382 335 349 
66. 34 32. 34 49. 82 256 84 222 
76. 53 46. 3 64. 69 360 299 322 
7.30 46. 8] 59. 57 34 302 308 
63.43 38. 78 5]. 22 223 242 237 
56.56 29. 87 42. 89 46 59 34 
४87. 87 75.50 82. 50 42] 48 42 
77.46 50. 34 64. 30 37 333 344 
64. 49 27. 30 46. 25 236 ]42 79 
४0. 33 598. 08 56. 94 390 349 367 
70.47 39. 74 55. 57 303 252 273 
४]. 79 64. 74 73. 64 398 399 392 
54. 35 30.96 438. ]7 235 ]76 207 
75. 98 49. 89 62, 33 336 325 327 
७६. 39 39.6 54. 27 28 245 260 
४4. 9७ 29, 4 47.55 24] १63 95 
कै]. 50 59.77 74. 05 397 382 385 
75.94 52, 20 63. 95 354 348 34] 
76. 64 5.6 62. 70 36] 344 33 
74. 53 49. 94 62. 67 344 327 330 
80. 6] 53. 35 66. 67 393 352 363 
86.23 66. 857 75. 8 4]7 404 399 
70.08 4!.73 56. 39 30 272 278 
77.56 60. 28 69. 54 372 383 379 
78. 33 6.02 69. 95 380 385 380 
70.45 44. 8] 57. 96 302 29] 29] 
76.56 52. 3: 64. 87 22 2 27 


2०-+-०>+>.ननन-न--- 


महाराष्ट्र 











ैजत->- 


*संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रैंक ! 


]864 


संंकारंतली दरें [99! अनगजना 


राज्य : मणिपुर 
हे हर कब सम लक व हर हक डक 
सं 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
]. बिशनपुर ५ ५ ५ ; ल्‍ 68.59 4.43 54. 94 284 263 266 
2. अंदेल . ४ * . . . - 57.39 34. 80 46. 68 ]59 203 85 
3. चुराचांदपुर 66. 38 49.30 58. 7 257 320 293 
4. इम्फाल ४ बा * . ; ॥ 82. 80 58. 32 70. 74 409 378 383 
5. सेनापति ह ह | . पु 55.26 36.43 46. 04 29 23 ॥77 
6. तामेंगलोंग ह है " ४ ५ 59.92 39. 68 50. 6 85 १50 223 
7. धाउबाल है . . हे प 68. 33 36. 3] 52.47 28॥॥ 25 239 
8. उख्धहल 72.77 5].57 62. 54 32॥ 342 328 
मणिपुर ५; . हे ह हे ५ 7. 63 47.60 59. 89 8 5 6 





अ्संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रेंक । 


राज्य : मेचालय 


लि 


क्रम जिले का ताम 
पत० 








. पश्चिम गारो हिल्स 

2. पश्चिम खासी हिल्‍्स 

3. जैनतिया हिल्‍्स 

4. पश्चिम गारो हिल्स ४ 
5. पश्चिम खासी हिल्स 





प्रेधालय 


५.० 2 - न अनन-बनानह मनी सनननन ना न नाना जेडिडरनल 0 कोन ५ -अनननभनमबग कक पलक कर 


*लंगत साक्षरता दरों के आरोहो क्रम में रेंक 


8 5 


धाज्ररता दर [99! भमगणना 





नि न “जज 


साक्षरता दर 
(लत दिल विन व आल आर टिक हक 
पुरुष महिला कुल 
54. 70 4].70 48. 38 
62. 86 57. 04 60. 04 
34, 37 36. 3] 35. 32 
46. 93 3. 32 39. 32 
52. 98 47. 94 50. 52 
53.2 49.0 


44. 85 


अखिल भारतीय रैंक 
2 





उस्ष 


]9 


2]8 





महिला 


270 
३374 
245 
779 


3]0 





3 


कुल 


209 
340 

66 
00 


228 


33»... कक न ऊ कप <०>> जननी 


82 





9 


86 


साक्षरता दर 99 जनगजभा! 


से 3नवनीननीती-म न सनक. “ननम-म-- नमन फनममन-+.-मनाक»»-+-...सानन--नन लक अनमकपानाा गाल बननान- नया काया, 


राज्य : मिजोरम 
साक्षरता दर अखिल भारतोय रैंक* 





क्र जिले का नाम 
से ० ह 
ह पु एव महिला कुल पुरुष 


85.5] 88. 06 








90.40 


. आइजोल " ह है हे ५ 
2. छिमतुईपुई ् ४ * ५ * 66. 4 5. 24 59. ]] 
3. लुंगलेई 5 है है प 82.37 72.58 77.73 404 

85. 6] 73.60 82. 27 29 30 30 


मिजोरम है ५ . | « 


* गत साक्षरतः दरों के आरोहो क्रम में, रैंक । 


443 405 
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साक्षरता दर ]99] जनगणना 


राज्य : नागालैण्ड 





क्रम जिसे का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रक० 
मऊ उस बन> >> >न 

पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
. कोहिमा . . | | . 75.58 6].4] 69.6 349 397 376 
2. मोकोकचंग "४ ५ ह ! ४०. 52 74.8४ 77. 85 392 46 407 
3. मौन . हु ल्‍ . ह ; ५ 4]. 90 29.0 36.02 28 360 72 
4. फुक.. . , 72. 2५8 5. 34 62. 59 322 339 329 
5. तुएनमसांग . . हे ४ 53 9५४ 4] 9५ 48. 39 ]॥] 274 20 
6. वोखा . * । ; " ह 84. 00 65.99 73.92 394 402 393 
7. जनदबोटो हे हे . ह . 70.76 57.63 64.36 306 375 346 
नागाजैषण्ड 67.62 54 75 6]. 65 4 22 ]9 


कैम गत साझ्रता दरों के आरोहों क्रम भे रेक | 


26... . 864 २॥)/972 
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साक्षरता दर ]99] जनगणना 


राज्य : उड़ोसा 


चिकरक ५ ि?िओओतो--->नज+जतिखनतत * लत जज + न अआजनणे न - नक्‍न्‍कते अजन अत अिा+ - " ४ कक ड कहे 3 न की अमआ >अटेड ० बन थे “कक 5 न भजन जीप लीन पका कि 5 


क्रप जिले का नाग साक्षरता दर अखिल भारतीय रैक* 


स्र्5 न नम न विन मर 6 27 पे पथ 204 35 ० पल 2 ८० उपर पर 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 


। आजानगीर 537. 26 ी 39.74 ]57 7 ]04 
2. बालशवर 72.55 44. 57 5४.79 १25 289 30१ 
3. कटक 75.74 5७. 3४ 63. 2५5 35| 334 335 


4- घेनकानाल 5 . , . . स्‍ 


5: 
छः 
हज 
१ 
पड 
ध् 
गे 
#+. 


53.22 277 224 249 
5 गंजम . ह " ह ८ 60.77 28.0५ 44. 26 ]99 85] ]50 
6. काजाहांडो हे . . ; ; 45.54 )4. 56 30. 05 43 9 28 
7 केंडझड़ . . ४ ; ४ ८ 59. 04 30. ७ 44.73 72 ।69५ 59 
8. कोरापुट | ; | 32.5 83. 0५७ 22.66 दर ॥। 3 
9. मय्रभंज ! | - ४ 5]. 8+ 23.65 37. 8४8 95 8]] 89 


0. फ्तवानी | ४ : " । ु 56. ५92 20.26 38. 64 853 73 फ9 


१]. पुर् ४7१७ ४०2 49 ५4 63. ४2 3505 327 34॥) 
2. सम्बलपुर है ; हु हु | 64. 094 33 55 49.33 प्छे १५३ ज]५ 


3- सुग्दरगढ़ , , | ह ह । 65. 4 39.60 50.97 246 248 245 


उड़ीसा ह , हु . है हे 63.09 34. 6 


फः 


39. 09 ]0 ४ है 





कप॒यत साभरता दरों के आरोही क्रम में रेंक । 


राज्य (: पंजाब 


कम 
मं ० 


हज 


जिले का नाम 


- अमृतसर 
. भटिण्डा 

. फरोदकोंट 
. फिरोजपुर 
: ग्रदासपुर 
. होशियारपुर 
. जालन्धर 
. कपूरथला 
. लुधियाता 
. पटियाला 
. रूपनगर 


. मं छर 


पंजाब , 


कमंगत साक्षरता दरों के आरोहों क्रम में रेंक । 
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साक्षरता दर 99 जनगणना 


पुरुष 


65.07 


56.43 
56.88 
69.56 
79 3] 
74. 87 


70. 03 


ले 
3 


-ब7 


65.93 


साक्षरता दर 


महिला 
50.0 
34. 5] 
4].50 
38. ] 
53. 33 
6. 48 
6. 33 


55. 83 


37.86 


50. 44 


58. 09 
43. 03 
49.42 
48. 0 
6]. 84 
70. 74 
68. 45 
63. 3] 


67.35 


अखिल भारतीय रैंक* 


पुरुष 


244 
83 


]44 





महिला कु 


329 3४% 
204 56 
267 की 
233 तर 
35] बे 
393 बह 
389 जा 
365 बंद 
383 370 
332 अप 
379 कं 5 
229 कक 
3 ड 


तीन नी _-न जनक अममनमग«»णनन-मम»» नम? हनमन%नन»«++म नमक, 


490 
धाकषरता दर ]99] जनगजना 


राज्य : राजस्थान 


कर्म जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक* 
सं० या न कल 2 दी दी 
पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 
. अजमेर . ; पे ४ हे । . 68. 75 34.50 52. 34 2987 200 238 
2. अलवर हू " . . " 60. 98 22. 54 43.09 99 96 37 
3. बांसवाड़ा ४ ह ४ ५ " 5 38.]6 )3. 42 26. 00 ते प ।0 
4. बाड़मेर ४ मै हे है हे 36. 56 7.68 22. १४ ५ । 4 
5. भरतपुर हि ४ हे ६ न ; 62. ] ]9. 60 #2,96 >3]0 6्य )35 
6. भीलवाड़ा है है ह - , . 45. 95 86.50 3]. 65 ने जे त5 
7. बीकानेर न्‍ ग ५ । 54. 63 27.09 4]. 73 !5 35 ]24 
$ बन्दी . ५ ५ ५ हे | , 47.40 ]6.43 32 75 57 30 $5 
9. चित्तोडगढ़ ५ ; + ' 50.55 7.5 ठ4 258 भव 45 ६८ 
0. चर हि « न * 5.3॥0 87 5 34. 75 ४४ 47 री] 
१]. धोलपुर है ५ . ! । | 50.45 [5 25 35. 0५ ४] ०५ ।५५ 
2. डुंगरपुर * है ५ | ह 45, 7! 85, 40 30. 55 6 कक हा 
]3. गंगानगर हे रे हे ग | 55.29 26.39 4]. ४2 30 27 26 
4 जयपुर * ५ ध ५ हे है 64. 83 29. 69 47. 8५ 240 57 200 
5. जेंसलमर . ४ हे 44. 99 )8.2«५ 30. 05 ३५ ध गा 
6. जालोर हि - ४ ह > ४ 38. 97 7.75 23. 76 १5 2 $ु 
7. झभालवाड़ मं > ४ ५ 48. 22 [6.$ 32. 94 ्। 32 47 
8. झनझग हे " * हे 68. 32 25. 54 47.60 279 )2! ]96 
१9. जोधपुर > " ४ ४ ४ 56. 74 22.55 40 69 459 98 ]46 
20. कोटा . हे है " " | 64 09 29 50 47. ५५ 22५ ।०4 3)0 
2. नागोर . * * » * ० » 49. 35 ]3.:20 3]. 80 दथु 2 १6 
22. पाली . ४ * डे ह 54. 42 6. 97 35. ५6 ]5 43 7 
23. सवाई माधोपुर . ४ हे - ४ . 54.60 ]4. 64 36. 27 )१7 20 7१5 
24- सोकर . | ४ ; 64. !3 !9. 89 ्। 23] 70 )34 
25. सिरोही ल्‍ हे ५ ५ 3 46. 24 )6. 99 34. 94 49 44 39 
26. टोंक... ४ ३ ४ ५ * * 50. 64 5., 24 39. 67 4 22 5 
27. उदयपुर » * > न « * 49. 27 39.00 34. 38 72 $] । 
राजस्थान ४ ४ ि ४ ४ र 54. 99 20. 44 38. 55 5 द ः हर 


ह्संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रेंक । 


9 
'साक्षरता दर 99] जनगजना 


शाज्य : सिधिकभ 


क्रम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रेंक* 
सं ० 


पुरुष महिला कुल पुरुष महिला कुल 


नानक - जलन अजीज ++ अखिल +त्+त_हत्ततम++त3नततत+ 5८ + + पल सप०>न+ ते मेरे: 2नककबक अब 5 नम 3०/०-+क ने अप 


). पश्चिम जिला * > * * ० 73.व0 55.66 55.43 329 363 352 


. उत्तरी जिला है पु 5 ये न ५ 63. 64 40.69 53.47 227 259 254 


क्ष्जे 


3. दक्षिण जिला पे ० * > + डर 63. ]8 43. 70 54. 08 225 284 258 


4. पश्चिम जिला , थे है | |; है 54. 92 35.26 45.62 24 208 ]74 


सिक्किम ० है ; हि * ५ 65. 74 46, 69 56. 94 2 ]4 ]3 


#मंगत साक्षरता दरों के आरोहों क्रम में रेंक । 


राज्य : तमिलनाडु 

मल 3 ले 2 ८20 2 

सं० 

). चेंगलपट्टु- एम ० जो> आर> " ४ 
2. चिंदम्बरनर है > ४ * 
3. कोयम्बट्र थे » " हि 
4. घरमपुरो ४ ४ ५ ४ 
5. दिनदियुल अन्ना . न ह दे 
6. कामराजर - ४ * - 
7. कन्याकुमारों 

8. मद्रास . हे मे अ 

9. मदुरई ४ 

0. नीलगिरि हा 

]]. नाथं आरकोट--अम्ब इुकर ५ है 

2. पसुम्पोन एम थेवर पु हु 

3. पेरीयर हे हे ४ 

4. पुडकोट्टई 

5. रामनाथपुरम . है 

6. सालम « ध 

37. साऊष आरकोट . “ 

8. थनजावर हे ५ थे ४ 


9. तिरूचिरपल्‍तों . है ५ - 


20. तिखूनेजवेली--कोट्टाबोस्मन 
2. तिस्वेन्नामलाई--साम्बवेरा . 


तमिलनाडु है « » 


जनननि + अजब ++>हन्ि ७8 लीक ओ ७9 न याए अभएाजए 


#*समत साक्षरता दरों के आरोहों क्रम में रेंक । 
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'साक्षता दर 99] जकाजना 








साक्षरता दर 

पुरुष महिला. कुल 

77.07 55.22 66.38 
82.02 64. 57 73. 02 
76.45 55. 73 66. 35 
37. 2] 34. 23 46.02. 
69.]9 43. 94 56.68 
75.67 50.47 9०२2. 9 
85. 70 78, 39 62, 06 
87. 86 74. 87 ह. 60 
77.74 54. 74 66.4] 
8].79 6]. 47 7]., 70 
४2. 94 48. 58 60, 87 
76. 92 49. 74 63. 04 
65.54 4]. 58 53.80 
74. 7$ 43. 62 57, 63 
74.76 बसे. 70 6], 59 
54. 58 4].45 53.3: 
65.59 39.70 52.86 
77. ३4 54. 77 66.02 
73. 36 8. 94 5.22 
77.45 54. 23 55.59 
856. 7 39. 25 53, 07 
73. 75 5].33 52,66 


कमजजिजयनन- अनन्त +ज+ 5 5 डलडजओओओ३?३?सअइअइअ8अ_8इइ७इइ  छझदि-+ - 





अखिल भारतोय रैंक* 
पुरुष महिला कुल 

367 36] 36] 
40] 398 389 
359 364 360 
56 97 76 
29] 285 280 
350 330 333 
4]5 42] 4]] 
420 45 409 
374 355 362 
398 392 3४7 
3258 3!2 3]5 
366 323 334 
245 268 256 
36 283 285 
343 3]3 32] 
238 266 25! 
249 25] 244 
370 356 358 
333 3]8 349 
37! 354 356 
206७ 247 247 

20 )9 20 


राज्य : त्रिपुरा 





कर्म जिले का नाम 
मत 


. उत्तरी ब्रिपुरा 
2. दक्षिणों त्रिपुरा 


3 पश्चिम ब्िपुरा 


त्रिपुरा 
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साक्षरता दर 99] जनगणना 


जा जज - अनबन नी »भतन | "० ++ री जज लजलनजजण>- 





साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक* 
पुरुष महिला कुल पृरुष महिला बुल 
69. 74 50. 3] 60. 37 2५7 33॥ 343 
62. 34 ४५. 75 5]. 35 23 253 233 
75. 87 55.]5 55. 83 353 36060 357 
70.58 49.65 60. 44 7 ]7 ]7 


क्संगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रेक । 
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साक्षरता दर ]99] अन॑ंगणयनों 


राज्य : उत्तर प्रदेश 


क्रम जिले का नाम 


सं० 
पुरुष 
. आगरा . है ५ ह . 63. 09 
2. अलीगढ़ ! प | - . ७०. ।9५ 
3. इलाहाबाद ह है * हे ; " 59. ]4 
4. अलमोड़ा " ५ . > हे है 79. 96 
5. आजमगढ़ 5 ५ ४ ह ४ ४ 56.3 
6. बहराइच , . हे ७ " " 35. 57 
7. बलिया - . ४ 60.76 
8. बाँदा ५ मु * ८ * 5].50 
9. आरा बंकी , हु २ ह ; च 43. 00 
0. बरली , , व . * 43. 33 
]. बस्ती . ४ ४ है म हे * 54. 68 
2. बिजनौर हु हे श च / है 52.56 
3 बदायूं ., ; हे ४ ; न 33. 96 
4. बलन्दशहर द ह है ६ 6. 96 
5. चमोली हे " है ल्‍ हे 82. 0] 
6. देहरादून * ४ हे के 77. 95 
7. देवरिया हे हे > ५ 55. 34 
8. इटा. " * हे रे " हे 54. 09 
9. इटावा « हे ह ५ ] ५ है 66. 24 
20. फंजाबाद , ह ह * 55. 49 
2]. फरुखाबाद ह ५ मं ८ गे 59. 45 
22. फतेहपर है ५ * . ; ५ 59. 838 
23. फिरोजाबाद ४ " . ४ 59.76 
24. गढ़घाल है व ह " ह * 82. 46 
25. गाजियाबाद ह हे | . है 68, 64 
26. गाजीपुर * * 6. 48 
०27 गोंडा पु 40.00 
28. गोरखपुर ॒ २ हे मु « 60. 6] 
29. हमीरपुर . . रा . ३ 55.43 
30. हरदोई " | " . । म 49. 45 
3]. हरिद्वार * * ४ * 59. 5] 
32. जालोन ; । - - न मा 
33. जौनपुर * 
434. झांसी , " मे ह न 66, 76 
> ग 62. 85 
35. कानपुर देहात हे सी 
36. कानपुर नगर * 8 आह 
जी *; 40.58 
डक ५ 45. 22 
सा डे 66.5[ 
से * ५ 45. 657 
40 महाराजगज कफ, 


$. मेंदपुरी 


नमन्‍न्‍ब-कनननमननननभ नर 


साक्षरता दर 


महिला 


कक 
क्‌ल 





न्क्षिजिनजजताजन जि ओी._ैह ले किन + ता अिननगग-खल अनना-नन ++तणन>+->+न>+न>-++>क ०-०, 


30. 83 


45.83 
80 285 
33. 95 


बते. 586 


44. 7! 
54.08 
69.50 
37.30 
40.45 
53, 69 


39, ५१) 


अखिल भारतीय रकर 
पुरुष महिला 
बज [व 
490 338 
।7393 ।07 
उ866 248 
]4] ५0७ 
8 5 
97 726 
90 35 
बेटे 27 
35 69 
93 5 
१06 330 
5 0७ 
209५ 4435 
400 25% 
375 भव] 
(जेट 60 
)43 ]॥॥ 
255 235 
(335 402 
। 452 
३७84 40७9 
)53 ]0७7 
406 ३2] 
285 243) 
204 46 
2] 9 
]95 ]]7 
।27 79 
प्र 96 
486 व । 
354 ॥8४] 
242 पक] 
206 9- 
220 बज 
363 3१७0 
दउ 34 
डे उप 
ज9] 393 
43 | 
खत 489 


पे 
च्ज् बे पैज च्ब्] 
ध्यी _ त् ध्मा 


हज 


जे 
द्ज 


हज 
हज 
जा 
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- सांजरता दर 99॥ जमगजनता 
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शाज्य : उत्तर प्रदेश 
क्रम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक*र 
सं० 
_ पुरुष महिला कल पुरुष महिला क्‌ल 
42, मयुरा ४ हि 62.55, 23,04  ,45.03, 25 १03 )6] 
43. मऊ मे ८ 59.44 27.86 43.80 78 749 45 
44. मेरठ ४ " 64. 47 35. 62 5.30 237 20 232 
_ 45. मिर्जापुर ० ४ ; 84, 75. 22.32. 39.68. १2 छः 03 
46 मृरादाबाद ५ हे 4].65 8.34 3१.03 पा 56 32 
47. मुजफ्फरपुर ५ हे ४ 56.65 29.व2  44.00' ']47 67 47 
48. नैनीताल > ल्‍ ध हे 67. 88 43.]9 *' 56, 52 275 280 279 
49. पीलीभीत ५ है न्‍ 44. 37 ]7.22 - 32.30 37 46 4] 
50. पिथोरागढ़ ४ ह ह है ४ 79. 44 3६. 37 59.07. , 385 236 303 
5. अतापषढ़ ह ४ ; ४ है 60.29 20.48 | 40.40 9] | 74 09 
52. राय बरेली ५ है ५ ८ 53.30 2, 0 37.78 १(6 ६0 ६2 
53 रामपुर ध है ॥ 33.79. 45.33... 25.37 4. 25 9 
54. सहारनपुर. रे दे मु 53. 85 28.0... ८2. 7 09. ]52 28 
55. शाहजहापुर मे पु डे हु 42. 68 ]8.59 | 32.07 30 58 "40 
$6 सिद्धाधंतपर ., है हे * 40.97 ]7.84  * 27.09 25" 8 -व4 
57. सीतापुर ४ रे है ० 43.0- ]6:90. :3.4] 33 42 34 
58 सोनभटट है ५ ५ 47.56 ]8. 65, 34, 40. 60, 59 58 
59. सुल्तानपुर ४ हे २ हे 55.36 20.84. 38.69 33 78 90 
60. टिहरी गढ़वाल. ४ ४ 73.0 26. 4] 48. 38 320 28 209 
6. उन्‍नाव... त ; 5.63... 23.62. 38. 70 92 0 है ?। 
62. उत्तरकाशी ५ प ६ न 68. 74 23. 57 47. 23 286 09  492 
63. वाराणसी ; > हे हि 64. 37 28. 87 47.70 234 ]59 397 
उत्तर प्रदेश ५ ल्‍ हु ५ ८ 55. 73 35, 3] 4. 60 7 3 ह 
*उगत साध रता दरों के आरोही क्रम में रैंक । 


शकारता कर ।994 भककदना 























राज्य : पत्चिम ब याल 
क्रम जिसे का कम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक * 
स० न 
पुरुष महिला क्‌ल पुरुष महिला कल 
. बेंकर ३ ह न न्‍ हे व 66.75 36.55 52. 04 265 27 237 
2. बढ़ेंमान मं ० ४ हे 7,32 5].46 6. 88 3]0 34] 324 
3. बीरभुम ि प न दे न ५ 59.26 37.7 48.56 75 223 277 
. 4. कलकत्ता हे ; हे मै | 88.94.. 72.09. 77.64 399. &] 403 
5. दा लिय ५ न्‍ म ५ था 67.07 47.84. 57.95 277 309 290 
6. हावड़ा डे भर हा ढ ० 76. 57.83. 67, 62 356 376 [87 
7. हुमली हे & है ४ मर « 75. 77 56, 90 66. 78 352 373 365 
6. जसपरंबृही हि ल्‍ ४ हे न 56.00 33.20 . 45.09 39 90 62 
9. कच हिहार 4 ब ४ मा हे 57.38 33.3] 45. 78 58 92 73 
0. मालदाह ल्‍ ४ थ ल्‍ 45,6[ 24,92. 35. 62 44... 8 68 
3. मेदनोपुर हे डे ४ थ 5 8. 27 56. 63 69.32 396 369 377 
2. मु्लीदाबाद है ; न्‍ मे मर है 46.42. 29.57 38. 26 5] 95 86 
3. नाष़िया गा र ह हे «. 60.05 ६4.42 52.53 88 288 240 
4 उत्त$ी 24 परगना ५ हे ब बे ० 74.72 57.99 66.8] 342 377 866 
5 पुरुक्षिद्षा ० ० ० दे «. 62.37 23.24. 43.29 27 05 84 
6. दक्षिक्ली 24 परमना न न्‍ ४ ४ « 68.45 40.57 55.0 283 257 267 
7. पश्चिशी दीनापुर ५ ० ० * ० 49.79 27.87 39. 28 78 850 98 
पश्चिमी बंगाल « | वपल्वकोबबनाल..... , .,  .  ., 67.8। 46.56 57.70 5 3 4 





० लत लत +४कबललदईदती-++ अजीज “व ल+>टफनत-+०५००+०++--- 


कहबत साजरता दरों के आरोहो क्रम में रैंक । 


राज्य : भ्रष्डमान एवं निशेद्वार दीपसमह 


न्‍बन्‍ककपनननन-तनननाकनना था. खजणण 








क्रम जिम की नाम 

रत ० 

). गण्हमान «० » & 
2. निकोबार हा ५८ 0) 


अण्यमान एवं निकोबार ढीपसमूह न 








संगत साक्षरता दरों के भागरोही क्रम में रंक | 


सॉलेश्ता इंश 987 बेकंगजनां 





नाना: अनशन. “+ उचिय, नव 

















साक्षरता दर अखिस भारतीय रैक * 
पुद्ष महिला कुल पुरष महिला कूल 
80. 3 67.5 74. 52 389 406 394 
70,68 55.26. 63. 72 305 362 939 
78.99 65, 46 73. 02 43 24 24 





श्क8 
सत्क्षस्ता रर॒ 299 अनयजनवा 


राज्य : चण्डोगढू 


कऋ्रम॑ जिले का ताम 
सू० .. 


हक 


ह ह ' * । पुरुष महिला कल पूरुष महिला क्‌ल 





साक्षरता दर अखिल भारतीय रेक* 





कल कप नमन». "अपन ७०५ ७-० का. *-जम जमा, 


कली जन लि. ०ब- वन लत “++3०त++ कधिनानक लक पिनान-न न व्णन मकर 


६ खण्डीगढ़ - - 8: ४. «६ है." + ४ 82.04 72.34 77.8॥ 402 


>ंकककन ४ ०, “2७5 से न्‍थनननलनेएने “भरने समन ++-. +उणलन >कन कक *प७े हे -+>: एल जन कं 2: हक १० डरने: फल न तर००-मेन रे ककना "पुर >र>ं+ >> सकल: 





3: ८ रा « «»:. « - 82.04 . 72. 34 77.8] - 35 





£  अण्डीगढ़ - -« 


७->-कुननरी- न. 2ननगनननभागममननकना ५5 





* -* संगत साक्षरता वरों के आरोही क्रम में रेक। - "३ ४ है | ॒ ु ै | 














99 :: 


साक्षरता दर 994 जनगणना: - 


राज्य : दादरा एवं नागर हबेली 
अखिल भारतीय रैंक* 


साक्षरता दर 


क्रम जिले का नाम 
कर दि नमक 
| प पुरुष महिला कल पुरुष महिला कुल 
53.56. 26.98 40.7] 08 ]34 .._47 


). दादरा एव नागर हवेली , ॒ ह शक 
3 


2 ल्‍ दे ४ 53.56 26.98 40. 7व 4 4 


दादरा एवं तागर हवेली 


जज नव नझिन जत ना व 3 +त32२43+>3० >+न “मनन ललित >> 








कमंगन साक्षरता दरों के आरोही क्रम में र॑दः । 








3 80 








साखेरता ऐर ।99! जननी 
राज्य : दिल्‍ली 
क्रम जिले को नोम भाक्षरता दर 
सं० नकल पक 2223 
व्र्ष महिला कल पुरुष 
१. दिल्ली जिला « है ध ५ 82.04 66.99 75.29 400 
दिल्ली , हर पु ४ थ 82. 03 66.99 75.29 24 





“संगत साक्षरता दरों के अरोहो क्रम में रेंक 


304 


सकारणा 4९ 097 भवपणना 


राज्य : दपन एव दीव 





ऋम जिले का नाम 
झं० 


!. हमन 5 
2 दोब | 





दमन एवं ढीव . 


क्तुंगत साक्षरता दरों के ध्वारोही क्रम में रेंक । 





श 





साक्षरता दर 
पेहवा? . जहिला अकेले 
85, 24 64. 39 अब, 
78.66 5].99 64.46 
82.66 59.40 74.20 





हे “न व्न्‍मममा >कममः»भ +॑-आमीय > 3 अ े 


अखिल भारतीय रैक* ह 
. बुर... महिला 
444 397 
378 346 
26 23 


कल 


च्छ 


397 
347 


33 


छः 


202 


: -साक्षरता दर ]99] जमगजना 
राज्य : लक्षद्वीप 


क्रम जिले का नाम साक्षरता दर 


सल न <० ८०4०० २ननक>म-+>्न न >> + २० कल जनन >न+++लनपअन्‍>०«+«-++>न्‍नम3++3+ २७०० >बन मम 





2.89. 8.78 


पुरुष महिला कल 


-ध9 84. 78 





जज >किलनननन,. ३० हे 3३-०० 


अखिल भारतोय रैंक कह 


७ वन न-+- पान 0-3 + 5 +-$न++>परमकनम सन. सा मनन+3+ल 3 3->-- ममनेाओ+ ७-4 - 3७3०. स्‍मआ3०.....+ा» आकार. सिम 


पुरुष 


महिला 


कल 


चलन अत आचलऑजीि७त७हंीणतथ_-- जन. ०-५५ अीज---+-नल>-न--->-नन-ााा जामनमनमाााएत, 





423 


444 


4]0 


नकल के ८५3. +७औ>त>क...>नततसत-नअ>»०>०५००-ममम+ मन हम. 


30 


29 


29 


203 
साक्षरता दर 99] जनगजना 


राज्य : पाण्डिचेरी 





क्रम जिले का नाम साक्षरता दर अखिल भारतीय रैंक* 
मं न्ााजणयणयय:।:भ्नपा पप्पू +ै+5 शा 
पुरुष महिला कल पुरुष महिला कल 


3. कशाइकल है ह ह ; 85.05 66.65 75, 75 +]2 403 398 


०3. माणे ह ह | ह ह | 96.90 9].79 94. 0 496 4533 426 
५. पांडिचेरी . . | 82. 75 63.60 73, 35 408 396 39] 


4 पग्रनम 92. 38 7.१]9 76. 86 405 4]0 402 


कक । ह ' | 83. 68 65. 63 74. 94 2५४ 25 25 


कहंगत साक्षरता दरों के आरोही क्रम में रेंक । 


28...-.864 पार) /92 


विखोय आबंटन 


ऋहायफूर्ण कार्यकर्मों के लिए जिल्तोय हाट 


क्रम संक्या. विषय 


सीकन->०+०-«०तननननीन-क जनम ननननझकम-ाओ3 थे “नम िननिननक-मनक-नमााण्म-. 


ननलती+न अमन -- उ«»०«ीनमक «नमक पनकानन “वननक-न-मन तन ननजमान-ज- ०. 


प्रारस्भिक शिक्षा 


. आप्रेशन ब्लैक बोर्ड 
2.() अनोपचारिक शिक्षा 

(क्‍) अनोपचरिक शिक्षा हु 
(7) एस० आई० डो० ए० से वित्तीय सहयोग प्राप्त राजस्थान में शिक्षा- 


कर्मी परियोजना 


(।४) बिहार शिक्षा परियोजना 


(५) एन सी टी ई 


(ए] सुक्ष्मायोजना का सचालनीकरण 


(५६) अध्ययनकर्साओं की उपलब्धि में सुधार 
(७9।) लोक जुम्मिणश 


) विश्व बेक से सहायता प्राप्त 3० प्र ० परियोजना 
(>) बाल भवन 


(ह5) महिला समाड्या 


(व) दक्षिणी उद्दीसा परियोजना 


नव 


. शिक्षक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा 


कम. 
न 


. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 


शिक्षा का व्यवसायोकरण ;। ह मु 


, विकलांग बच्चों के लिये समकित शिक्षा 
. योग 


. राष्ट्रीय खलाविश्वालय 
. राज्शे ० अ० प्र७ परिषद को अनुदान 


, जनसंक्या शिक्षा 
. विज्ञान शिक्षा 


पर्यावरण शिक्षा 


, शैक्षणिक प्रीयोगिकी 

, सी० एल» ए५ एस» एस: 

, केन्द्रीय विद्यालय संगठन 

. शिक्षा में संस्कति (कला) मल्यों को शक्ति प्रदान करने तथा नवीन 


कार्य क्रमों को कार्यानवित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान 
करने के लिये अभिकरणों को सहायता दना । 


. बुद्ध के दौरान मारे गये या विकलांग हुए अधिवारियों और सैनिकों के 


बच्चों को शैक्षणिक छूट 


. केन्द्रीय तिब्बती सकल प्रशासन 


मबोदव विद्यालय समिति ह ह , 


स्कूली शिक्षा के अन्य क्षेत्रों मे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों 


योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 


योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
पोजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजना गत 
गैर-योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
यबोजनागत 


योजनोगत 
योजनागत 
योजनागत 
गर-योजनागत 
यबोजनागत 
गैर-योजनागत 
याजनागत 
गैर-योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 
योजनागत 


योजनागत 


गैर-योजनागत 
गैर-योजनामत 
योजनागत 

गैर-योजनागत 
गैर-योजनागत 
गैर बोजनागत 


कर 


यबोजनागत-गैर-योजनागत 


992- 93 
मूल संशोधित 
रब 5 
9944. 00 7547, 00 
2200. 00 ]200. 00 
680. 00 680.00 
470. 00 470.00 
]200*: 00 600, 00 
50.00 ]0.00 
300.00 ् 
200. 00 जन 
200.00 400. 00 
]0. 00 ].00 
]00, 00 44.00 
56.00 86.00 
+00.00 400. 0(॥ 
0. 8 0 ).9/ 
5450. 00 0450. 00 
7900. 90 7900. 00 
350. 00७ 350. 00 
60.00 60.00 
30.00 30.00 
50. 00 304. 20 
46' (0१ 53.30 
300 . 00 300. 00 
2220. 00 ]370. 00 
]00. 00 ]00. 080 
2]98. 00 2498. 00 
290. 00 ]90.00 
4400, 00 400. 00 
600, 00 400, 00 
]6304. 00 ]6555. 00 
50.00 50.00 
.30 4. 00 
42. 90 463, 00 
... 7500.00 9209. 00 
4450, 00 48629. 00 
).00 4.00 
25. 50 35.50 








बजट प्राक्कलन 





(झइप्ट साझों में ) 
.. बजट प्रावकलन 


993-9 4 


]7900. 00 
]955. 00 
8942. 00 


500. 00 
2000*00 
]00 . 00 


933. 60 
]0. 00 
300. 00 
66. 0 
४४90, 00 
40., 0॥) 
690, 00 


86500.00 
4+50.00 
60.00 
30.00 
290, 00 
34, 00 
587. 00 
22300. 00 
98. 00 
2१768, 00 
480. 00 
2343. ७0 
2607. 00 
78546, 00 


95.06 


8.00 
544. 00 
343]7.00 
4927, 00 
।. 00 

27, 0०0 





उच्च शिक्षा ओर झनुसंधान 


). विश्वविद्यालय अनुदान भायोग 
2. भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला 
3. भारतीय दाशंनिक अनुसन्धान परिषद 
4. भारतोय ऐतिहासिक अनुसस्धान परिषद 
5. अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान . 
७« भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 
7. शास्त्रों भारत कनाडा संस्थान हे 
४8. विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के बेतनमान में संशोधन 
9. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर 
0. पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण 
8. डा> जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट 
।2. भारतोय विश्वविद्यालय सं पर 
।5. इन्दिरा ग्राप्ती खूला विश्वविद्यालय 
4. राष्ट्रीय उज््च शिक्षा परिषद 


5. राष्ट्रमघ्हल अध्ययन 
6. ब्रामोण संस्थान 


ग्रन्तराष्ट्रीय सहयोग 


।. ओरोवबिले प्रबन्ध | 

2. बाल्य शैक्षिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करना ; 

3. युनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करण के प्रकाशन का अ्षच 

4. अन्य म्दे आई० एन० सी० के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी स गठनों को 
अनुदान हे 

अन्य मर्दे---यनेस्कों के साथ सहयोग के लिए भारतोय राष्ट्रीय सहयोग 
आयोग . 


6 अन्य मर्द 


पर | 


आतिथ्य तथा मनोरंजन . है ह है ५ 


. यूनेस्को को योगदान 
8. विदेशों शिष्ट मण्डल को भारत याज्ञा 
. देश से बाहर प्रतिनियक्ति तथा शिष्ट मण्डल की योजना 
0. ओरोबिले प्रबन्ध . है हि ४ 
।4. भारतोय राष्ट्रीय आयोग की मतिविधिियों को सुदृढ़ करता 


री 


छ 


योजवायत 
गैर-बोजनागत 


योजनावत 
मैर-बोबनामत 


योजनागत 
भैर-योजनागत 
योजनाबत 
गैर-योजनागत 


योजनागत 
मैर-बयोजनागत 


वोजनागत 
मैर-बोजनाभत 


योजनागत 
गैर-बोजनागत 
मोजनागत 
गैर-योजनागत 
मोजनागत 
गैर-योजनागत 


योौजनागत 
गैर-योजनागत 
बोजनागत 
मैर-योजनागत 


योजनागत 
मैर-बोजनागंत 


बोजनागत 
मैर-पोजनागत 


बोजनामत 
योजनागत 


वोजनागत 
योजनावत 
गैर-बोजनागत 


गैर-वॉोजनागस 


गेर-बोजनागत 


गैर-बोजनामत 
गैर-बोजनावत 
नै र-योजनागत 
गैर-वोजनागत 
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753, 0७ 
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6. 90 
7.00 


[409050., 00 
28882, 00 


35.00 
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40. 00 
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39. 00 
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प्रोम्नति तथा कॉपीशहट 

). शघ्ट्रीय लेखक संगठन की स्थापना | | . योजनागत 2.00 2०.00 2,009 
2. पुस्तक प्रोन्नति गंतिविधियां तथा स्वैज्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता. योजनागत 5.00 4. 855 5.00 
3. बी०्पी० के लिये भारत का योगदान. . . गैर-योजनागत 25.00 33.50 37.50 
4. अस्लर्राष्ट्रीय कॉपोराइट संघ (सी० ई०पी०) . . ; . गैर-योजनागत 2.00 2.50 2.50 
5. रा० १० म्वा० के साथ प्रबन्ध | | | हे न न+ 2.50 
6. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद ह | . ._योजनाबत 2.00 2.00 2.00 
7. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ; ह . -.योजनागत 89.00 92. 00 89, 00 

गैर-पोजनागत 2]5. 00 25. 00 270. 00 


छात्रबूत्ति 


!. राष्ट्रीय छा़बसि योजना... ह . है ... योजनागत 00. 00 १00.00 00.00 
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवत्ति योजना ॒ . गैर-पोजनागत 285. 00 285. 00 285. 00) 
देश से बाहर भारतीय नागरिकों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
विदेशी सरकार संगठन द्वारा को जाने वाली छाोववृत्तियां. ., .. गेर-घोजनागत )8. 00 20.00 25.00 
4. राष्ट्रीय ऋण छात्रवत्ति योजना के अन्तर्गत वसूली में राज्य सरकार के 
50% केअंश ., है गैर-योजनाक्त 22.00 22.00 22.00 
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की वोब्यता की उन्नति के लिये योजना योजनागत 55.00 55. 00 55.00 
6. प्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों के लिये माध्यमिक स्तर पर छाव- 
बत्तियां . ४ ह ...योजनागत 60.00 60.00 60. 00 
7. ससस्‍्वीकत आवासीय मोध्यमिक स्कलों में छात्रवत्तियां . गैर-योजनागत 205 90 205. 00 20%, 00 
8. अहिन्दो भाषी राज्यों के विद्यायियों के हिन्दी में दसवीं के बाद अध्ययन 
के लिये सहायता अनुदान छातबत्ति की योजना... ँ ..गर-योजनागत 34. 0 34, 0 34.0 
9. विदेशों में अध्ययन के लिए छात्तवत्ति की योजना . «  गैर-बोजनागत 300. 00 ]75. 00 775. 00 
0. विधिन्न क्षेत्रों में स्वातकोचर अध्ययन के लिये जवाहर लाल नेहरु छात- 
ब्त्ति हे . है «. पोजनागत 35.00 35. 00 50.00 
जायाहों की प्रोत्नति 
!. केखीय हिन्दी निश्शालस ! , . . ४ .. योजनामत 64.00 57.00 66.00 
गेर-पोजनागत 827. 03 28. 30 37, 50 
2. वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शब्दावली आयोग ह . योजनागत 8. 00 8, 00 20.00 
गेर-योजनागत 52.20 52.20 57.00 
3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा है . , योजनागत 52.00 39.40 52.00 
मैर-पोजनागत 077.00 )77.00 ]93 , 00 
4. हिन्दी शिक्षकों की नियक्ति तथा उनका प्रशिक्षण . ।न्‍ .. योजनागत 85. 00 85. 00 250. 00 
5. गर सरकारों संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा हिन्दी में 
प्रकालनों सहित अन्य एन बो> मो: एस० कौ सहायता योजनागत 80, 00 20, 60 ]80, 00 
। गैर-पोजनागत 02. 50 02, 50 02. 50 
6. देश में बाहर हिन्दी का प्रचार . . ४ . योजनागत 20. 00 20. 00 25. 00 
गैर-योजनागत 7.00 ], 00 . 00 
7, हिन्दी विश्वविद्यालय ; ; ; . योजनागत ].90 ].00 १6, 00 
उर्दू 


8. उद्ू विश्वविद्यालय ; . . . योजनागत ज+ न १.00 
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3. राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा संस्थान 


जन्‍ननतन-जनमनी नमन नी नमन-ननमन "नि. 
नि 





हाधुनिक भारतोय भाषाएं 
५. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा जनजातीय भाषाओं के विकास 
सहित इसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र पोजनागत 
गैर मोजनागत 
१0. गृजराल समिति सहित तरक्की ए उद् बोर्ड . योजनागत 
गैर योजनागत 
). एन० जी० सी० (सिन्धी उद्ं) तथा हिन्दों की तलना में अन्य) जमा ये 
एल बी की सहायता घोजनागत 
गैर वोजनागत 
ल्‍2. सिन्धी विकास बोर्ड सहित सिन्धी के लिये एन० जी ८ ही को वित्तीय 
सहायता, सिन्धी को पुस्तक प्रोन्नति के लिये घन देता योजनागत 
3. आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक योजनागत 
भ्रंच्र जो 
4. अंग्रेजी भाषा ज़िक्षक के लिये वित्तीय सहायता बोजनतागत 
संस्कृत 
।. स्वैच्छिक संस्क संगठन/आदर्श संस्कत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को 
अनुदान... ह गोजनागत 
2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कत विद्यापीठ नई दिल्‍ली योजनागत 
3. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ल्विपुरा को अनुदान योजनायत 
4. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को अनुदात योजनागत 
5 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संस्कत शिक्षा का विकास योजनागत 
6. राष्ट्रीय बेंद विद्या प्रतिष्ठान को अनदान योजनागत 
7. शास्त्रीय भाषाओं (अरबी व फारसी) के लिये अनदान |छात्रवसि योजतामत 
9. स्वैच्छिक संस्कृत संगठन आदर्श संस्कत महाविद्यालय /शोषर संस्थान को 
अनुदान " ह ; | गैर योजना गत 
9. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीट को अनुदान गैर योजनाग्रत 
0. राष्ट्रीय संस्कत क्लिपीठ, त्रिपुरा को अनुदान गैर पौजनागत 
. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान योजनेत्तर 
प्रौ़ शिक्षा 
3. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता पोजनागन 
बौजनत्तार 
2. नेहरू यूवक केन्द्र संगठन योजनागत 
3. उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा गोजनागनत 
4. प्रशासनिक संरचना को सुदृह बनाता योजनागत 
5. कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम योजनागत 
6. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन योजनागत 
:. स्वैच्छिक एजेंसियां योजनागत 
8. श्रमिक विद्यापीट योजनावत 
योजनेसर 
५. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय बोजनागत 
योजनेततर 
0. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजतागत 
]]. सॉस्कृतिक विनियम कार्यक्रम . योजनाग्रत 
2. विशेष परियोजना पोजनागत 
योजनागत 


26. 
0. 


]0. 


+4]. 


3507. 
2390. 
)]50 

]000. 
700. 
375. 

50. 
380. 


830. 


805., 
[47. 
83. 
235, 

5. 
१4865. 
]50. 


- 00 
4. 90) 


090 
. उै7 


00 
090 


00 
00 


00 


(॥॥ 


सा । 
। 


का] 


(0 
(0 


को । 


,िश 
09 
. (ी 


00 


() 
। 
0) 
0) 
09 
(॥) 
90 
90 

09 
00 
0॥ 
090 
00 
ता] 
00 


90 


3836. 00 
२24. 63 
59.00 
43. 37 


]90. 00 


80. ७) 
]0.00 


च्उ 
| 


१0 


है दी (। 
१0. 00 
]0, 00 
75, 00 
55.00 
45 00 
]5. 0॥ 


3३5. 0॥ 
$िहे, 00 
57 03 


282. 006 


3472 00 
32%॥]. 600 


50. 00 
9]$ 7 
790. 90 
227. 00 

40, 00 
8४०0०. 00 
448 00 


38 , 000 
20. 0॥ 


25.00 


3, 0॥ : 


7570, 00 
80, 00 


88, 00 
234., 00 
75.00 
45.00 


260. 00 
व0.00 


24, 00 


४१5 (0॥ 


६0. 00 
]0.00 
0. 00 
]5व. 00 
56 (0 
45 (07॥) 


5 0॥ 


959. 00 
प्ह 00 
72, 00 
3]5, 00 


6509. 790 
50. 00 
3598. 0॥) 
000. 00 
250. 0/0 
47.00 
8500. 00 


75. 00 
705. 00 


463, 0॥ 
।27. 00 


50. 00 

5. 80 
2000, 00 
200. 00 


2व 





।, निदशन और प्रशासन 
. राष्ट्रीय तकनोकी जनशक्ति मूचना पद्धति (रा> त> ज> स० प७)डी० 7 


(2) योजनागत 
योजनेत्तर 
2. अ० भा० त० शि० परि० तथा इसकी समितियों बो्ों का पुनगंठन, 
पुन: स रचना और सुदृढ़ करना (ड्री० (3) योजनागत 
योजनेत्तर 
॥. प्रशिक्षण 
3. क्षेत्रीय इंजीतियरी कालेज (क्षेत्र ई० का०) ड्लो० 6 (2) योजनागत 
योजनेत्तर 
4. प्रशिक्षता प्रशिक्षण (डी० 2(5) और दी० 2(6) योजनागत 
योजनेत्तर 
5. केन्द्रीय संस्थान 
+जाकनोको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी 2() हे ... योजनागत 
योजनेत्तर 
-“टाप्ट्रोय औद्योगिक इजोनियरी प्र& सं (रा० और ई० प्र> सं ७) डी + 
2(2) योजनागत 
योजनेत्तर 
“राष्ट्रीय इताई एवं गड़ाई प्रौ्म< (रा> द: एवं ० प्रौ> सं०) (डी> 
2( 3] योजनागत 
योजनेत्तर 
““आयोजना ए वं वास्तुकला स्कूल (आ< एवं > बा> स्कूल (डी/ 2(4) . योजनागत 
योजनेन्तर 
पा. अनसधान 
० भारतीय प्रोद्योगिकी सस्थान (भा० प्र> मं (डी: 6(॥) से डो 6(!) 
तक . | . . योजनागत 
योजनेन्तर 
7 आभारतोय प्रबन्ध संस्थान (भा. प्र>म<> (डी 6(4](]) से डो> 6( 4) 
( 4] योजनागत 
योजनेत्तर 
४ ग्नातकोंसर पाट्यक्रमों का विकास योजनागत 
योजनेत्तर 
५ मैंर विश्वविद्यालय केद्धों पर प्रवन्ध शिल्षा पाठ्यक्रमों का विकास डी> ७ 
(3) योजनागत 
योजनेत्तर 
0. अललसप्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र [अ> बि> प्रो> शि- 
बन्द्र (डी: 3( 2) योजनागत 
योजनेत्तर 
।4 चतनिरदा उच्च तकनोकोी प॒स्थाओं में ज्ोघ और विकास डो ० 3 ( 4) योजनागत 
योजनेत्तर 
2. सामदयिक् पालिटेक्निक डी 5( ) बोजवागत 
योजनेत्तर 
[3. आधनिकीकरण और अप्रबलनों को दूर करना डो » ७( 5) (3) . यो जतागत 
योजनेत्तर 


+ + तीस त-+त-ननमत-त3----33०७3------७ 


]00. 
50. 


80. 


2400. 
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6500. 
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॥( 


]00. 
]]7. 
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0 


0. 








266. 2 
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00 
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00 
00 


0०७० 
20 


00 
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90 


- उ5 


00) 


जज 
(2) 
प्र 


0.00 


300. 
84., 


00 
96 


3000. 00 





]00.00 
50.00 


2400, 00 
2486.00 


235. 00 
508. 00 


445.00 
432. 00 


50. 00 
3]7. 50 


97,00 
342. 00 


250. 00 
80., 00 


2856. 00 
]0924. 00 


952.00 
958, 00 


)00. 00 
+00. 00 


340, 00 
0. 35 


250. 00 


300. 00 
85. 00 





400. 
52. 


260. 


5400. 
2252. 
700. 
858. 


500. 
5]2. 
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334., 
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2388. 
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9500. 
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0. 
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]90. 
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00 
00 


। 


वन चर 





4. तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र 
--(।) प्रौद्योगिकी के महत्वपूण क्षेत्रों में, सुविधाओं का स॒दृढ़ोकरण जहां 
कमी विद्यमान है। डी० 6(5)(१) 


(2) उमरतो हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं 
कासूजनडी० 6(5 (2) . * ५ 


(3) नए और उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्य क्रम जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों 
की पेशकश करते हैं (डी> 2( 8) न 


5. स सथा उद्योग अन्योन्य क्रिया डी 6(6) * है 
6. सतत शिक्षा (डीः 6(7) 


[9 अन्य योजनायें 


2]38 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजने त्तर 


7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम डी 6() (6) और एफ० 3(5) () योजनागत 


8. सन्त लोगोंवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्था डी० 7( 6) 


9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए तकनोकी स स्थाओं को अनु दान 
डी० 4(१) न ९ हे ० ह ५ 


20. भारत शैक्षिक परामशंदाता लि० (भा० रा० शै० स ० ) एवं ए ए 
(4) () ; ् ; ; ; 


2. आई> आई> एस> सी० बंगलौर डो० 4(2) गा ४ 


22. तकनीशियन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डी 5(3) () 


23. क्षे्नीय क.यलिय डी० 7() (डी) (3) ५ 

24. कोटि सुधार कार्यक्रम डी> 2(7) ४ ४ ५ 

25. विदेश जाने वाले मारतोय वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता (आ०२ 
वि० वि? सं> (डी> 3(3 हे » « 


26. भारतोय तकतोकी शिक्षा सोताईटी (मा० त> शि> सी? (डी० 7(3) 
27. ए० आईं टी>, बैेंकाक डी3 7(4)  . “ 
29. सॉस्कृतिक विनतियम कार्यक्रमों के अन्तर्ग त प्रतिनिधि सण्डल डी० 7(5) 


29. तकतोकी संट्याओं के शितकों के वेवतमाल का संजोवत/राज्य/ स्थाओं के 
कालेजों को सदांबता एफ> (8) () रे 
30. सखचार ओर शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान डी> 7(4) 


अनीता ली निननन--+>ननन-न+-मनानन-ंनमभ-नमन-ी «0 नाम“ मनन 


योजने त्तर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 


योजनागत 
योजनेत्तर 


योजनागत 
योजने त्तर 


योजनेत्तर 
योजनेत्तर 
योजनेत्तर 


योजनेत्तर 
योजनेत्तर 


योजनेत्तर 


योजनेचर 
योजनागत 
योजनेत्तर 
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बज 


00 


600, 00 


80. 00 


50.00 


290. 00 
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(00 
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0 
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०0 
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शी । 


-009 


00० 


090 


00 


केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं के 
कायन्वियन के लिए राज्यों|संघ राज्य क्षेत्रों को 
सहायता संबंधी परिशिष्ट 





परिशिष्ट- 


आपरशन ब्लंक बोर योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 


न ननन- जन बननननमकनन जन बनी सनीविनीननरिनननग-गफरनफगनगन२र 





क्रम राज्य/पघष शासित क्षेत्र का नाम 98 7-88 
स्र० 
2 3 
). आन्ध्र प्रदेश 624. 62 
2. अश्णाचल प्रदेश 63. 7 
3. असम 826. 69 
4. बिहार ]868. 4 
5. गोवा ]2. 03 
6. गुजरात 466. 43 
7. हरियाणा 62 93 
8. हिमाचल प्रदेश ]48. 75 
9. जम्मू व कश्मीर ]56. 90 
0. कर्नाटक ]68. 67 
]]. केरल 5. ]] 
)2. मध्य प्रदेश ]94.0 
3. महाराष्ट्र 545. 03 
]4. मणिपुर 3४, 03 
5. मेघालय 78. 37 
]6. मिजोरम है ॥]. 80 
7. नागालैण्ड 25. 66 
9. उड़ोसा 753. 00 
]9. प्रजाब ५ 334. 7] 
20. राजस्थान ५ ]75. 55 
2]. सिक्किम ४ ४ 4.57 
22. तमिलनाडु न्‍ 480. 80 
23. त्रिपुरा र ५ 42.]2 
24. उत्तर प्रदेश ; ]759. 43 
25. पश्चिम बंगाल कि & 0.00 
26. प्रंड्मान व निकोबार द्वोपसम्‌ह हे 0.00 
27. चंडीगढ़ ६ * हु 0.00 
28. दादरा ओर नागर हे लो ).99 
29. दमन व दोव + है 0.00 
30. दिहलो ४ ध ५ 32.49 
34. लक्षद्वोप है ८ ग 0.48 
32. पांडिचेरो ल्‍ | थे 0.00 
क्‌ल ४ * 06]. 24 


जारी की गई घनराशि 
988-89 


4 


]590. 77 
74. 8] 
0.00 
2]5]. 64 
23.62 
0, 00 
]47. 33 
280. 94 
347. 04 
$853.09 
223. 44 
]98].26 
0.00 
98.78 
0.00 
22. 88 
24.67 
3]05. 45 
385. 35 
]]2०. 58 
9.06 
856. 92 
0.00 
]893. 44 
384. 34 
0.00 
0.00 
0.00 
4.49 
0.00 
0.00 
27.20 


8572. 80 


245 








(लाख रुपए) 
989-90..._ 990-9 997-92..__992-93 
अनुमानित 
5 6 7 8 
]209. 29 2095. 00 3637. 75 604. 00 
46.76 82.6 0.00 40. 00 
692. 4 420. 48 ]629. 46 
]407. 66 684. 02 0.00 3706. 26 
37. 32 47.47 0.00 39.67 
727. 44 503.0 69.70 542. 4 
])., 39 292.]7 विजन 
458. 09 297. 03 456.0 264. 73 
0. 00 ]03. 06 9.00 
537. 08 77. 54 876. 67 450. 00 
0.00 56. 2 82. 90 . 00 
0.00 344 , 78 846. 9] 89. 00 
788. 33 642. 22 2795.46 376. 65 
0.00 47. 88 57. 30 32. 00 
0.00 ]00. 49 90. 04 07. 00 
8. 74 8. 87 66. 80 70.00 
42. 98 5. 85 0.00 84. 84 
864. 25 388. 32 447. 90 227. 85 
8]5. 69 29. 29 54. 67 20.00 
568. 63 3456. 83 2202. ]4 5].00 
0.00 5. 36 9.57 --+ 
]23. 02 50. 24 449. 96 न+ 
49.59 7.70 64. 4] 56.00 
2757. 26 $60. 94 650. 00 446. 50 
0.00 349. 46 40. 02 95. 00 
8. 27 3. 82 
.7 0.00 
0. 00 4. [4 8.7 9.66 
0.00 0.00 
32. 39 53.59 0.00 
0.00 0.00 
20. 32 0. 72 0.00 3.90 
]2698. 08 5009.2 7563. 00 654. 93 


......-.ब. --न«मण«-ण«ंम-+पममम»»कभ 34७ फमन /५+नभ कक» ३७» 4५५७3 ५५५५3» ७७+3५७4+..3---++७+.+...."+-33>ममकााआ, १७७७० एम, 


झ्रनोपयारिक शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 














(लाख रुपए) 
क्र राज्य/प्रप शासित क्षेत्र का नाम जारी को गई धनराशि... ह ; या 
स० 
987- 88 988-89 989-90 990-9] 899-92 992-93 
(अनु मानित ) 
. आ्प्रप्रदेश (६. ४ हि 38. 4 498. 00 650. 55 58.78 573. 97 634., 97 
2. असम प हे 82. 0 203. 23 264. 96 59. 40 ]92. 09 200. 00 
3. बिहार न्‍ “० > १030. 76 466. 25 88. 02 667. 72 39. 99 540. 29 
4. हरियाणा है १. 46 न न न 55. 39 >+ 
5. जम्मूव कश्मीर. न 64. 68 न-+ न+ 53. 34 
6. कर्नाटक हे ४ 23. 80 57.03 न न न न+ 
7. मध्य प्रदेश * ४ * 340. 60 605. 24 628. 32 78. 95 695. 86 683. 33 
8. मिजोरम 2.9 2.07 2.22 2.06 3.46 3.50 
9. उड़ीसा * ; 00. [7 34. 33 259. 86 ]09. 84 24. 56 334. 4 
0. राजस्थान ४ ]83. 36 64. 69 65. 89 236. 6] 36१.36 366. 47 
. तमिलनाडु हि » 7.02 60. 39 ता न+ 5. 86 7.00 
2. उत्तर प्रदेश ते 082. 33 544.37 485. 30 925. 47 ]646. 36 624. 60 
3. पश्चिम बंगाल . न ४ 267. 8 00. 00 4]. 49 न+ न+ 200. 00 
4. अंडमान वनिकोबार द्वीप समूहू. . 0.8 न-+ ज-+ -- -- नन+ 
5- चंडोगढ़ ० हे ह; . 29 . 62 0.86 2. 82 2. 26 . 29 
6. दादराऔर नागर हवेली ४ 2.06 नत- ना न न नल 
7. मणिपुर ह ३ जे न+ 0. 27 न 24. 59 62.40 43.78 
8. गुजरात * ह ० --+ न-+ 40. 74 + +- 7.00 
कल डे पु है 3552. 49 3064. 9] 2628. 2! 3492. 24 4002. 26 4696. 96 





2]6 
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म० 
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42 
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हू 


शिक्षक प्रशिभ्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों|संघ श/लित क्षेत्रों को सहायता* 


राज्य/प्रंघ शासित प्र देश 


न्‍अनन-नाओं जमे पा५कनननमननपब न "मनन नमन-ंकान विन-मनन अरममनभ-त« बनममक 


]987-85 8 


आंध्र प्रदेश 
अगणाचल प्रदेश हट धर 
असम « ४ ४ 


बिहार हे | « 


, गोवा « है पु 
. गुजरात ५ ४ गे 


. हरियाणा | हु ; 


हिमाचल प्रदेश . ४ ५ 


« जम्मू और कश्मीर ह हे 
, कर्नाटक मा 5 ; 
« केरल ० हे थे 
2. मद्ठय प्रदेश ५ 5 
- महाराष्ट्र 

- मणिपुर ! > 5 
- मेघालय ५ के है 
. मिजोरम 


. नागालैण्ड 


उडहोसा 


४६ । ४ 5 


. राजस्थान 

. सिक्किम 

« तमिलनाइ 

- ब्रियुरा 

. उत्तर प्ररेग 

. पश्चिम बंगाल 

26. दिल्‍ली * 


पडिबेरोे 


- अहंपान और निकोबार दोग ममूड़ 


कल 
चक्र 





#परियौजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण बं 





267. 76 
35.70 


82. 75 


28व. 29 


66.50 


60. 74 


448, 42 


3. 50 


0.00 


3247. 5] 


988-8 9 


276, 85 
3.00 


264.90 


0.00 
]83. 23 
]78.40 
]29.30 
56.45 


]00. 40 
490.60 
380.80 


33.70 


32.00 


2].95 


56.00 


349. 85 


35.50 


342.50 


363. 87 


45.00 


]4. 90 


3654. 90 


987-88 और 988-89 





भ7 


जारी को गई धनराशि 


]989-90 


4!6. 39 


)82. 45 


28.30 


0. 00 


0.00 


]74. 70 


280. 00 
439.20 


जो] 
५ 
92 
०] 
॥3 


26.60 


250. 63 


0०.०० 


3568. 87 


990- 9 


]06. 00 


35.00 


2.00 


52.82 


94. 8] 
386. 28 


3]. 85 
28.00 


33. 00 


438. ]5 


]05. 00 


363. 59 


]47. 69(6) 


40. 05 





परिशिव्ट-3 





(लाख रुपए ) 

99-92 99 2-93 

(अनु मानित ) 

585. 25 394. 32 
98. 95 49.50 
298. 36 674. 90 
5.50 2. 86 
94. 73 303. 23 
78. 23 397. 70 
-- ]]8. 80 
26. 07 73.00 
300. 00 353. 00 
53. 40 --+ 
226. 55 964. 73 
]0. 30 2. ] 
77.60 ज-+ 
23. 50 . 32 
ज+ 0. 30 

40. 67 482. 67 
न-+ 272. 60 

427. 96 ]052. 96 
36. 78 -+- 
5]9.00 487. 24 
-- 20.00 
830. 00 328. 00 
9]. 8 72. 07 
30. 00 -- 
-- 39.00 
 4289.76._ 7220. 3। 


]973. 64 


में जारी की गई संस्वीकृतियां मार्च 499] में रोक दी गयी । 


परिशिव्ट- 4 


व्यावस्तायोक रण पोजन। के लिए राज्यों|[संघ शासित क्षेत्रों को सह!यतार 


क्र राज्य/परंध शासित प्रदेश 











कषं॑ ]989--89 में चंदोगढ़ के लिए 42. 70 लाख रपये दर्शाए गए थे जिस पर 
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(लाख रुपए ) 


जारी को गई धनराशि 


स्० रे (हे नरे ४ नन सन अल का रलक द सा ३ ++ पक 3440९ 2० «२००24: 
9 87-88 98 8-89 989-9 0 ]990-9॥ 99-92 
।. आंध्र प्रदेश 562. 63 730. 32 ॥77 06 886. 85 00. 24 
2. अरुणाचल प्रदेश ८ न ््र सर न्‍्य 6.30 
3. असम 30.0 82 ७॥ --+ 42. 62 ]40.28 
4. बिहार 36. 09 न--+ कया] 558 6| 0, 75 
5. गोवा 68.53 28. 47 64. 59 ४०. 63 49७. 65 
6. गुजरात ज-+ 2306. 64 ]73.3] 778. 03| 789. 38 
7. हरियाणा न्‍ 276.42 353. 03 29. 87 84. 63 ]55,20 
8. हिमाचल प्रदेश ह है 30. ५० .86 9७४. ७6 77. 475 56, 56 
9 जम्मू और कश्मोर 5 रे ु् कं नन-+ 86.50 5. ४४) 
0. कर्नाटक ५ मे ५ 93.00 244. 70 49. 2] ]56. ४0७ ५25. 00 
. केरल --+ 226. 42 223. 44 353 23 3406, 9॥॥ 
2. मध्य प्रदेश 57.6 745. 00 8]2|, 4४ ]22]. 42 3, 00 
3. महाराष्ट्र 495, 90 469 66 509. 35५ 267. 2। !290. 25 
]4. मणिपुर ७ चना []। 68 न-+ न 84. (॥4 
5. मेघालय ज- न जज 20. 75 ् 
6. मिजोरम 2].42 7.42 न्‍-+ 6. 68 न 
7. नाग्रालैण्ड 8.00 न-+ 5 )3. ४4 शा 
8. उड़ीसा 56. ]9 600. 00 5४3. 72 5]09 40 न 
9. पंजाब 2]. 59 न+ 50, 25 37] 7! 02% 2 
20. राजस्थान " 58. 34 ]59 22 72.35 506॥ 54५3 379 5४७ 
2. सिक्किम >- न्‍-+ न्न+ 5 325 (एव 4 
22. तमिलनाड 7]2.56 225. 00 355 ॥| 279 55% 727. ५७० 
23. त्रिपुरा -- प्न्‍ - हे 
24. उल्तर प्रदेश ४29. ४५ 50७ 00 95. 80४ ग्रतण 25 ५७, 
०5. पश्चिमत्र गाल 40 69 लत ग > + 
26. अग्डमान और निकोबार द्वीय समुह -+- पड $ 24 +. 239 +- 
27. चंडीगढ़ न 32. 70 42 79 १2 ऊड है 77 
28. दादर व तगर हवे ली ्ह्े ड् क्र के ह 
29. दमन व दीव कक के कर म धं 
30. दिल्‍ली 36. 52 च+  ]%5 42 ४७ | 
34. लक्षद्वीप -- की कम 2 ४80 
32. पांडिचेरी न+ ने ८ :6. 53 न 
कल 3225. 62 4984. 43 4372. ७5 728४7 35 5657. 42 


बर्य ]94४-४७ के दौरान बंदीगढ़ प्रशासन द्वारा दावा सही किया जा 





992-93 
(अन मानित ) 


]$584 . 9२ 


७०१2. 906 
]070, 74 
]3] बज 
59, 42 
727. 47 
4]0 /#७ 
»१)०७5 373) 
7.45 

ट4 के 

(4 “2 

ज.॥ ७ 

3 है) 4!!! 
के 

आप 6 

कं क5 

5 ४5 

45 है 5 
7643. 94 

गंका । 


राज्य /संध मामित प्रदेश 


कम 
में 
!. आनध्र प्रदेश 
2. अध्णाचल प्रदेश 
3. असम 
4. ब्रिहार 
5. गोबा 
6 गजरात 
7. हरियाणा 
& डिमालल प्रदेश 
५. जम्मू और कश्मीर 
॥0७. कनटिक 
)]. केरल 
।2. मध्य प्रदेश 
5. महाराष्ट्र 
4 मणिपुर 
।5 मेघालय 
(6७ मिजोरम 
!7. नांगालैण्ट 
। «. उच्ष्सा 
५ प्रजाब 
2!. राजस्थान 


सिक्किम 


2८. तमिलनाड 

29. अजिपुरा 

24. उल्लर प्रदेश 

25. पश्चिम बंगाल 

26 अण्डमान और निकोबार द्वीप सम 
27 चंडोगढ़ 


, दादर व नगर हवेली 

. दिल्‍ली . ५ 
, दमन और टीव 

, लक्षद्वीप 

, ताडइिचेंरी 


कल 


चर 


3॥--5864 फ्ीरि 0 /92 


विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों का नाम 





98 7- &$ 8 


७५9. 25 
35. 99 
५५, 55 
30. 07 
4]7. 70 
200, 92 
]43., 55 
#_206.]0 
5. 7७ 
[. 95 
200, ॥() 
430. (3७ 
34५9. 52 
]7. 69) 
3]3. 47 
7.34 
5.52 
53. 47 
9.23 
39205. 6& 


98 ४-- 


307 


व 


295. 


१65. 


30७0७. 


।08. 


| 
बन 


>>] 


300. 


४० 


5 
72 
32 
4 


9.56 


-43 


9०५ 


(0) 


की 


5]+4. 37 


| 0६ 9-५ ॥ 


4009. 


9४. 


]02. 5 


| 


. 30 0 « 


37 


जारी की गई धनराशि 


| न. “वन नल “तन जय. «--त जल +-मय “मना “ीननन- न पके तीन “मनन भा वििनानााग चीन चखिन अनजान अनाभिनान न न नया भभन अभि “नमन «नल -स वन जान “नी ८ नन जज अन जन “-तीओ अमन अमन कमान “मनी अन«-न “_न-नननमञकनना अमन अमन न 


।990-9 ] 


332. 25 
]4]. 66 


56.76 


ना 

च् गा 
पड ४ 
( जि 


] 
पा 
>> 
प्टः 


२03७3. 4७५ 


]99-92 


46. 
]94. 


6॥. 


3]. 


परिशिष्ट- 5 


सो 


992-93 
(अनुमानित) 





82. 7 
79. 32 
234, 32 
556.56 


682. 99 


]74. 63 
430, 23 


॥3 


-59 


6]. 95 
- 04 
3.06 


द्का 


7, 00 


2455. 84 





शंक्षिक प्रोद्योगिकी योजना के लिए राज्यों|संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 


> अन्‍नननन-+ 2७...... .->332.--3+7 व “नवनान+-+++-ननन«--नन+-ननकननन+म-+ 3 पे. “न 
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(लाख रुपए ) 
त्र्म राज्य /संघ शासित प्रदेश जारी की गई धनराशि 
सण ँ 
कर 987-8 8 988-8 9 ]989-90 990-9 ] 99-92 992-93 
(अनुमानित ) 
3. आंध्र प्रदेश " 247. 00 278. 7 !3. 00 227. 90 327. 74 97.07 
2. अरुणाचल प्रदेश न .72 .4 चा+ ले 4.8 
3. असम डर 20. 92 42. 20 73. 53 --- 27. 24 
4. बिहार न्जन 23. 54 8. 33 जज+ 6.49 ]05.8 
5. गोवा 3. 24 3.3 .76 5.29 न-++ न+ 
6. गृजरात 273. 75 -+ 73. 65 96.9 -- 232. 48 
7. हरियाणा नल 7. 04 39.90 50.00 कर न 
8. हिमाचल प्रदेश 9.62 0. 72 45. 80 “न न+ न-+ 
. 9. जम्म्‌ व कश्मीर न 9.00 7. 82 02. 99 न+ 3. 09 
0. कर्नाटक 32. 52 60.38 66. 37 5. 3 न 43. 6] 
. केरल . 7.6 १3.46 27.87 --- 82. 7 न 
2. मध्यप्रदेश. ., -- 93. 80 30. 46 29.]6 -- 6. 27 
3. महाराष्ट्र जज 72.00 93.00 26. 20 न++ 52. 55 
]4. मणिपुर ++- ]. 82 . 2 0. 08 ]6.9 ज+ 
5. मेघालय न++ 0.90 4. 23 5.08 5.08 4. 50 
6. मिजोरम 2.48 6. 03 9.3 न+- 0, ] -+- 
7. नायालैण्ड 2.82 ब्लड 7.72 >++ -+ न++ 
3. उड़ीसा हे 45. 84 79. 03 28. 80 258. 25 --+ 380. 88 
]9, पंजाब न+ 9. 84 48. 23 60.00 न 28, 00 
20. राजस्थान ज+ 3. 62 9. 92 न जा ]2 . 02 
2. सिक्किम न 2.82 [.68 3, 50 ज-+ ->+ 
22. तमिलनाडु ज+-+ 30.00 70.00 00. 00 न न 
23. त्रिपुरा बज 0.26 0.१7 0.06 न+ 0. 47 
24. उत्तर प्रदेश 72.00 82. 26 20. 84 न न+ 54. 30 
25. पश्चिम बंगाल न 9.46 2. 97 बन न+ न 
26. अण्डमान और निकोबार द्वोपसमूह +- 0.48 0. 32 0.50 ना 0. 76 
27. चंडीगढ़ न ), 97 0. 4& . | जा+ न 
28. दिल्‍ली 28. 64 36. ! +-+ 5 सन >> 
29. दमन और दीव नल 0. $ 0.2 टी नर गन 
30. दादरा व तगर हवेली 0. 33 गज ०.22 ् 0. 36 0, 8 
3. झज्नद्वीप 0,6 0. 03 0.3 +-+ न न- 
32. पांडिचेरी न ]. 84 . 23 ल्च्- सर िल 
राष्ट्रीय शैक्षिक अन ० और प्रशिक्षण परिषद -- -+- -+ जे कि 7. 69 
कल 75.26 9., 05 ]080. 90 465. 57 78. 4 400 . 54 


पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 








हम तल मत (साल स्पयों में) 
कर्म राज्य/वंच शासित क्षेत्र का नाम जारी की गई धनराशि 
स० 
987-88 98 8-89 989-90 990-9] 99-92 
]. आरध्न प्रदेश ४ पु ह ४ न 22. 37 न+- 20.6 26. 64 
2. अवजाचल प्रदेश हु न 4. 8] +++ जलनन न 
3. असम न 4. 20 >>+ नल 2. 85 
4. बिहार न 20. 7 न मा डर 
5. गोंषा जनम बब_न्‍_» ब्म-०क 8, 45 >्म्म्काक 
6. गबरात जन न 4.82 सन पल 
7. हरियाणा न+- न-+ 0.66 नन- त- 
8. हिमाचल प्रदेश बन 9.5 स्न्लरे न्ब्े ब्डड 
9. कर्नाटक न-+ 9. 04 24. 58. 90 8. 9] 
0. केरल न++ का 2.07 न ब्ड 
]. भ्रध्य प्रदेश 5 9.60 28, 80 न ++-+ 
!2. महाराष्ट्र , * ह > न्‍+ न 9. 73 -++ 6.40 
]3. मिजोरम न . 82 .97 -- 2.80 
4. उड़ोसा ज-++ 88. 47 “5 ना 35५ 3 
5. राजस्थान न 37.52 जे 6. 56 न 
6. तमिलनाहू न+ 7. 73 6. 55 33, 86 36५ 29 
7. ल्रिपुरा ८ “ । ५ - 5 3. 04 ++ 9.,42 व 
0. उत्तर प्रदेश ह ना न 3. 85 न ना 
9. मंदमान व निकोबार ढ्ीपसम्‌ह ज+ 2, 48 न न 3० 63 
20. दिल्‍ली ज+ ज-+ 7. 73 9,7! 2, 44 
24. पांडिबेरी ज++ 0. 94 न+ 2,46 ++5 
कूल ः का मई ज+ 60. 34 ]0. 29 58, 92 24. 97 


22] 




















विकल्लांग बच्चों को एकोकृत शिक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता 





क्र... राज्य 


वे शासित क्षेत्र का नाम 


ड सं कु क पु 5)० +६५ ४ डे ४ ० 





+. आंध्च प्रदेश 
2. बिहार 
3. गुजरात 
4. हरियाणा 
है हिमाचल प्रदेश 
6. जम्मू व कश्मीर 
7. कर्नाटक 
8. केरल 
9. मध्य प्रदेश 
0. मणिपुर 
!. महाराष्ट्र 
2. मिजोरम 
3. नागालैण्ड 
4, उड़ीसा 
5. पंजाब 
6. ' राजस्थान 
7. तमिलनाडु 
8. उत्तर प्रदेश 
9. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमृह 
20. दिल्ली 
2. गोवा 


22. दमन और दीव 


कुल 





]987-9 


पट 


0.0 
4. 24 
6.29 
64.08 
6.40. 
]30., 0७ 
5.55 
]8. 47 
4.१7 
45. 26 
9.55 
]4. 4 
)0. 58 


226.0 





]9 88-89 


]4, 7 
.70 
$. 24 

28. 75 

55.00 
0, 63 

]9. 42 

१७०. 00 

]0. 76 
]3.99 
4.55 

]4.28 

].7 

93, 865 


222 





]98 9-90 


2, 62 
३.57 
20, 57 
59.69 
0,. ४७ 
60.00 
[.6 
4. 27 
)6. 79 
0 74 
5. 03% 
33. 23 
]4. 95 
)5. 985 
42.]7 
9.॥)9 


छ जारी की गई धनराशि 





।990-9] 


]99]- 9 


3]. 7: 
)0. 7 ७ 
22. +#6 
]2, 00॥ 
74, 44 


9, 9. 


6,. 058 


6,]+ 


ड़ 


परिशिध्ट- 8 


े (लाख पयों में) 





]99 2-09. 
(अनमानित ) 
36.95 
67.,2] 
6. 3४0 
५.5७ 
39 ॥) ४ 
3). 90 
8 (॥() 
$5. ९ १६ 
4०, #! 
5. /7॥ 
28, 33 
१७, /) पु 
20 65 
0,29५ 
375. ५7 


3]--64 करारी) /9. 


चार्ट 





प्रारम्भिक शिक्षा 


(करोड़ रुपयों में) 
8055.46 


आठवीं पंच्वधीय योजना के दोरान शिक्षा पर वेत्रवर 
परियय । राज्य /संघ शासित प्रदेश॥ 






७७9४७ ७७७४७ ७३४७ ७९५७ 
७७०७ ७७४७७९४७ ७९७ ७ ७७७ 
७०९७७ ७७४७३९४७३ ७५४५७७७७ 
96% ७७७७७ ४७२७७३७ ७ 


3 
है 
छ 
९ 
हा 
है 
् 
आई 
७ 
के 
७ 
५ 
हा 
७ 


3, 2 2 2 आ आऔ आ 8 आ 9 आ औ ीऔ थे. 2 0 आ आ या 


कक 
छ 
छक 
७6 
७छ 
७७ 
्छ 
७ 
्क 
छछ 
्छ 
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पाकिस्तान तथा चींन द्वारा गैर कातूती तौर पर मधिक्ृत शेतर शामिल है । 


श्योया में शामिल है । 


काने अनाज + कक के 8शननल 25 


सोते 


3225 


क्षेत्र 


जिलों की खष्दों | 
संख्या तहदीलों/ 
की संख्या 

हा 5 
23 04 
॥ 48 
23 435 
39 589 
2 0 
१9 84 
2 99 
2 99 
]4 !9 
2 8 
4 85 
45 459 
30 3900 
५ 26 
ही री 

3 20 
ग 25 
3 34 
2 )38 
27 236 
4 447 
2 385 
3 १7 
69 895 
7 347 
2 5 

] व 

है 
2) 2 
] 5 
] 0 
4 ]2 
460 6328 


विवरण--2 


साक्षरता. दर आरत-95]--99व 


पर 3० अब बी टेक) ००० क नम हक ३८ “बस 3७++>>पोन- ७७ जे नििनभनगन2ल लिन ७०५ बनननाननन-न-न-ममननन न नानपन-+ 3 "निन्‍ाकक थ5+ 








के री मम के मनन बसा दा न्आाड बल मल अब 
ः 957 ह * ४ 8, 35 27.6 8.26 

; 964 ५ ः हु ० * 28, 3] 40. 40 5. 34 
१97] > पं ४ २ हु 34. 45 45. 95 2.97 

3984 ४ ल्‍ हे हे ; 43. 56 56, 37 29, 75) 

(4]. 42) (53.45) (28, 46) 

99] * ४ 52. 4] 63. ४6 39.42 


जज +-+-तजतमतजत++++त++ - उसे न कील: के रक का >कमर न फल बन के मल ल ल ब->जजन बजाज 3० “+ डक बस ५८०२७ ०००र+ंध लक कल नमक से. अंक सके अकनन उन जे २००३४ <* 


हिष्यशी : --..त्रषं 95, 96] तथा 97 की साक्षरता अनपात पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनस खझ्या से सम्बन्धित है। वर्ष 95] और 99] का यह अनपात 
- सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से सम्बन्धित है । व्ध 98 से सम्बन्धित पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंस्या का सॉक्षरता अनपात 
४ कोष्ठक में दर्शाया गया 
वर्ष 98! के अनुपात में असम शांमिल नहीं है क्‍योंकि वहां 99! की जनगणना नहीं हो पाई छो। क्यं 99! की जनगणना में जम्म और 
कश्मीर को शामिल नहों किया गयो है क्योंकि वहां अभी !99] की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है । 


१3 


बिबरण संख्या--3 


सांत बर्ष भोर इससे प्रधिक झा यु वाली जनसंख्या में साक्षरों को संद्य[/---भारत 
98]---]99] 


"००3 ->»«न्‍मे जी “रनाय»«»+पमकाम्काकाक+तकनान नकल ने न 3 मनन निननीजनमनकझनन-+मााने "पक फीकमम-न्‍-ा नाथ ० 3 मजे हनन म४+++>-म व कक न ००-०० के भवन सम" स० " ;अअ+मभ “3 कन+ जान अ+ सी 20०2७७७+०--न करके 3 नल नितिन नी अनिनरॉगननओ. “बन 





वर्ष व्यक्ति पुरुष महिलाएं 
(१) (2) (3) (4) 
सोक्षर 

!98] ४ ह । ; ; " ; 233,947 56, 953 76,994 
99] . है ५ ५ ; न 352,082 224, 288 )27, 794 
98] से ]99] में बद्धि ५ २ है है ५ ध 8,55 67,335 50,800 
निरक्षर । । ४ ; | » ह 303,933 20,902 ]6,03] 
|0४॥ ५ ह है ह ; ; 324,030 ]26,694 ]97,336 
गा] 22, 09; 3,792 6, 305 


98! से 99 में वद्धि 





टिप्पणी : . इन आंकड़ों में असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं । क्योंकि असम की 98] की जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 98] की 
जनगणना वहा तहीं हो पाई जबकि जम्मू और कश्मोर का ]99] का जनगणना आंकड़ा नहीं है क्योंकि 99 की जनगणना वहां अभी भो होनी शेष है । 


2. ॥99] का साक्षर जनसंद्या का आंकड़ा 99] की जनगणना के अस्थायी परिणामों के अनुसार है । सात वर्ष और इससे अधिक आय वर्ग की निरक्षर जनगणना 
के आंकड़े का अन्दाजा जनसंद्या आयु सं रचना पर आधारित कुछ संकल्पनाओं के आधार पर लगाया है और इसमे परिवत्तन हो सकता है । 


चश्विरजु- 4 


सात वर्ष की हाय शोर इससे ऊपर को श्र यु बे को प्रनुभानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता 


अविनकनननकनानानमनननान न “पाने दनानाजिना नेता-न ५ ०० >मन»+-+>>कान # 
पक ८“ निनननननन्‍ननीन- »रकमनननान++ “मनीन-क-ममन--+- किन. ०3 मन 2०2०+० पे >> कं>क+  क+ 7८० समन बम कस >>पनम»म 


उन >«कनम-म-न-मनननम “नम ५ “मनन जन जे नया जतफकनननमीी- जे टजनननमनननमननथ न 3 जीनीननन-न तन न का+>-क>-<.- न आन न नमन ५ ने वनपनानन सका ५ >- जे सलप कक ->रे८ कही बह बचा 3 >४+5 ८ 


]98] ]99] 


3 के अंक ॑क ३) 3 “0-अपरममममाओ- भा. 7-4 ५»-३-२७०७... ४3% ५+& पा अभाव; १००8 -भमक७७० काम “2 "०-पलकन 3७. “न 





का 


व्यक्ति पुरुष महिलाएं व्यक्त पुरुष महिलाएं 


भारत हि है 43. 56 56.37 29. 75 ६52. ! 63.86 39. 42 
. आंध्र प्रदेश है - 35. 66 46.83 24.6 45, ]! 56.24 33. 7| 
. अरूणाचल प्रदेश . है 5 25. 54 35.]7 4. 0] 44. 22 5.0 29, 37 
असम * | हे उपलब्ध नहों उपलब्ध महों उपलब्ध नहीं 53. 42 62. 34 43. 70 
विहार ५ " प १2, 03 36. 539 [6. 5] १8, 54 52.69 32, ]॥ 
- गोआ.. , . 65. 7 726. 0! 55.व7 76.95 85.46 ४8, 20 
6. गुजरात « ४ | 5256 65 .[4+ 38. 45 50. 9] 72.54 48, 50 
८. हरियाणा " . हु 53, 85 58. 49 26. 80% 55. 35 67. 85 40, 9. 
3. हिमाचल प्रदेश . 5. ]: 64, ]7 37. 72 63. 54 74.57 52. 46 
9. जम्म व काएमीर . | ह 32. 68 44.5 ]9. 55 उपलब्ध नहों उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 
१0. कर्नाटक ; ! ह 46.20 58.72 १33.6 55.98 67. 25 44. 34 
), केरल हे . ४] . 56 87.5७ 75. 65 ५0१, 509 94. 45 ४6. १५ 
4 


पे चि हनच 


पा 


+ 


2. मध्य प्रदेश . ४ 5 +34.22 । ।8. 99 83. 45 57.43 2४8. १५ 
)3. महाराष्ट्र ५ हे 55.68+ 89.66 4!.09] ६3. 05 74. $5 5$॥). 5] 
१4. मणिपुर द | . 49. #] ४84. 2 34 #। 80. ५6 52.95 48. 04 
१5. मेघालय हे . 42. 02 46. 62 37 ॥5 48.26 5]. 57 44, 758 
१6, मिजोरम > तर है 74. 26 79५ 37 ५3 80 ४]. 23 ५४4. ॥॥॥, 78 0५ 
)१7. नागालैण्ट है ह 50. :!॥॥ 58. 52 न. 2५ +]. 30 धर 09 कम 
)8. उड़ीसा ५ 40.08 56 45 25 ॥4 8 55 #7. ५7 34 4॥! 
।9. पंजाब हे ै दे पे ]£ 55,597 39 ६4 57.॥ ५53, 6५5 4७. 7! 
20. राजस्थान + ४ ६ ५ . ॥॥ +4. 7५७ )3) ७४० पे] 55.॥7 जी, ४। 
»2]. सिक्किम . . $8, 57 52.95 ०7. 35 56. 53 ५4.54 47. 2१ 
20. तमिलनांड मु है , 54.3६ 6९.॥5 40. 43 ४3.72 74.89 5०. 20 
23. ब्विपुरा ह २ * * 50, ॥ 50.49 3४. 0] 60. 39 70. 0४ 50. 0] 
24. उसरप्रदेश . हे २ 39, 353 47.40 )7.45$ 4. 7] 55, 95 26, 2 
25, पश्चिम बंगाल . . 49. 64 59.93 36, 07 57.72 67.24 47. ]5 
26, अच्छमान व निकोबार दीप समृह. #3.6 70. 25 53.]5 73. 74 79.68 *6. 22 
27. चबष्ढीगढ़ | न 74. 8। 28.४9 8१. १] 78. 73 82, 67 79. 6 
28, दोदराऔर नागर हवेली . . 32.70 ।4. 0५ 20, 58 ३9, 45 520. 0: 26. ]0 


5 


बय १७ ४ ६४3 
|) 
जे 


रा 6], 3$ 
68, (] 
6 70.84 
$5.79 


29. दमन और दीव . 59.५] 74, 45 +6. 5] 73.58 
30. दिल्‍ली . ! ; 5१.95 49, 25 82.57 75.09 
33. लक्षद्वीप . हे ४8, 42 8. 24 55. 32 79. 2५5 
37. पांश्चिरी है ह 65,]4 77. 69 53.05 74. 9! 


# ० .] 
ही 
> 
ब्न्ड 


बर्च 987 के साक्षरता अनुपात में असम शामिल नहीं है जहां 98 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 99। के साक्षा रता अनुपात में जम्मू और कश्मोर शामिल 
नहीं है जहां !99] की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 093] और ]99] का भारत का साक्षरता अनुपात निम्नलिखित है, इसमें असम तथा जम्म ओर कश्मोर के आंक ह 


नहीं है। 


32 लिप्त 35. +& 02 ४प्ाकोजालाक कल3:-कहतकेक डी? 35-98! लत ओ-+ + -« ०» +ाे ियननग--+-म» ०७५4 ननक»न»न- ५ नर 


व्यक्ति पुरुष महिलाएं 


98 ५ हे + ; * रे है न हे 43.66 56. 49 29. 84 


न सकल ज>+ * पनननकमरपकरे:,. 3 लिककलील+ नलेनड, 7६० के३के: 2 7७% रपट 8 नह बल गननजनन ने लत नन+ «० >««« उकन्‍े -नेन्क«न्कनत ० 3 नम ५ केले जन्‍न्‍>«+न हब नह 2०००० ० 


997] ; ड़ 5 हि ५ हे है ८ 52, 07 63.90 39. 34 





.--3.. + «०-न--पमन»-नन-नम -मननननमममनाना-वमपन»ककमकीननननन- “-+निनिनानकनमानननककननन-ीनी-नना +»तनीयाओ। 2 पिन७मीि अिनन “न +न-- 


| *+जकन्‍०»+- अब "नम. समममा उरान्मयााक "मममया भा ७० 34 आर: प्रएक, मी भभवा॥ पाकाय_ सममकपा. पा.. रा. वा धरा 'ाा+५९रीकायफमणकााा$, पान पा कम पन+ मी. अक तक गया का कक जा 


व्यक्तियों, पुर थों महुलाओं के बोब साक्षरता दर सम्बन्धी राज्यों/संध 


दा राग्य/संघशासित प्रदेश 
. केरल 

. मिजोरम 

3. सक्षद्वीप 

4. चण्डीगढ़ 

3. गोवा 

७. दिल्‍ली 


ष्ड 


7. पांडिचरो 


5. अण्डमान भोर निकोबार द्वीप सम्‌ट 
9. दमन और दीव 
। 9. तमिलनाई 
!. हिमाचल प्रदेश 
2. महाराष्ट्र 
3. नोग्रालैण्ड 
।4. मणिपुर 
5. गुजरात 
।७, ब्रिषपुरा 
7. परश्चिमब गाल 
!5 पंजातज 
।9, सिक्किम 
2७ कनाटफ 
2, हरियाणा 
>2. अप 
चाहत 
23, उड़ीसा 
24. मेघालय 
25. आंध्र प्रदेश 
» मध्य प्रदेश _ 
- उस प्रदंश 
. अख्णाचल प्रदेश 
29, दोदरा और नागर हवेली 
. राजस्थान 
५. विहार 


जम्मू और कृश्मी र शामिल नहीं है जहां 99 की जनगणना अभी होनी बाकी है । 


विवरण- 5 


साक्षता राज्य/संघशासित प्रदेश 
दर 


90. 5० करत 
ह. ७ लक्ष्य द्वाप 
7.25 दमन और दीब 
8, 7७५ भोवषा 
+#0., 9७ मिजरग 
70. 0५ पांडिचेर 
74. 9] चण्डीगढ़ 
79, 74 दिल्ली 
73. 58 अण्डमान और नि द्वीप समूह 
63. 72 समिलनाइ 
७७3. 54 महाराष्ट्र 
७3. 0३ हिमाचल प्रदेश 
6।. 30 मणिप्रर 
७0. ७७ ग्‌ गरा। 
७३), ७| जिपुरा 
पी] हरियाण! 
3/.72 उर्नादब 
7.4 परश्चिमब गाल 
ब 057 नाॉयालैएड 
55, 9७% सिक्किम 
35. 993 प्‌ जाब 
3937 इडीसा 
5$2.4] 
48. 55 अम्तम 
48. 26 मध्य प्रद्देश 
45.4| आंध्रप्ररेश 
६5. 45 उसर प्रद्देश 
44.7] राजस्थान 
4. 22 बविद्ार 
39, 45 दादरा और नगर हुषलो 
५, 8] मचालय 
35. 54 


अल्ूणाचल प्रदद श 





है 29 
ढक 4. 


शासित प्रदंशों का अवरोही क्रम : 99 


उरुप 


साक्षरता राज्य|संघशासित प्रदेश 


दर 
94. 45 केरल 
४7, ७६ मिजोरस 
59.०7 चण्डागढ़ 
89835. 45६ लक्षद्वोप 
4५,0७6 गोवा 
४3. ५| दिल्ली 
82.07 अण्डमान और निकोबार 
द्वीप समूह 
७४०2. 63 पांडिचरी 
/५. 6५ दमन और दीव 
74, ४५ नागालेए्ट 
74.8 हिमाचत प्रदण 
74. 357 तमिलताडु 
५5.95 महाराष्ट 
५.54 द्विषुरा 
५0 (७ प्रजाबई 
+7 कै मजिपु र 
की] गुजरात 
५४. 2.4 सिक्किम . 
ल्छेए्प पश्चिम बंगाल 
७4. 34 मधघातय 
५) 5७४ वानीट क 
52. 57 बसम 
62, 34 हरियाणा 
57, 4५ उड़ीसा 
55. 24 आंध्रषरददेश 
55.35 अरूणाचन प्रदेश 
35. 07 मध्य प्रदेश 
52.63 दाइरा और नगर हवेली 
532. 07 उत्तर प्रदेश 
5]. 57 बिहार 
3१.40 राजस्थान 





महिलाएं ; 


के अरन>स«सेऊफ्ल्‍>्आ>झना “० 


साक्षरता 
द्वर 


86. 8.3 
75, 09 
79. 6७१ 
70, 895 
68. 20 
08. 0 | 


66 


कक 
बज चेंज 


क्रम रोज्य सघशासित प्रदेश --++- 


खं० 


जौ २४रकं+ कम के अक] 


). आंध्र प्रदेश 
3. असम 
4. बिहार 
5. भोया 
6- गुजरात 
7. हरियाणा 
3. हिमाचल प्रदेश 
9. जम्मू काश्मीर 
0. कर्जाटक 
॥4. केरल 
9. मध्य प्रदेश 
3. भहाराष्ट्र 
4. मलिपुर 
85. मेघालय 
6, मिजोरम 
7. नामालैण्ड 
48. उद्लीसा 
9. पजाब 
20. राजस्थान 
2., सिक्किम 
22- तमिलनाड, 
33. लिपुरा 
24. उसर प्रदेश 
25. पश्चिम बंगाल 
26. अष्डमान और निकोबार 
दीप सम ह 
27. अष्डीगढ़ 
28, दादरा और नगर हवेली 
29. दमन और दीन 
30. ढिल्‍ली 
34. सक्षढ्रीप 
32. पॉडिचेरो 





अनननाणा:। 





69.00 
36. 32 
68.40 
65.59 
65. 24 
64, 46 
65.84 


46. 89 


“असम में जनगणता नहीं की गई 
स्रोत : भारत की जनगणना, प्रकाशन 
डिप्यणी : भारत के राच्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान और निकौबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित आति तथा हरियाणा, जम्मू और कक्मोर 
पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्‍ली और पांडिचेरी मे किसी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया यया है । 


(छुवक्षरता दर में 0- 4 वर्ष के उम्र वाले शामिल है। 





(-3-9 8] की यथा स्थिति के अनुसार ) 


नजजिन्तजजत-०8-२+६०००%००-०८०-०--नक्ननन्‍शनन नीता 





"बनना +ननीनननाक पननन+-बबननननान-+ न निनानन+ औीधीण७णनछऊी७७ िजण७त७जतज - +»++> नि ओओ अत न वन ल 5 + 


विवरण खं०-- 


साक्षरता दर 98 (छ) 
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सामान्य अ० जा० 
महिला योग पुरुष महिला 
«२0, 39 >9, 94 24. 82 0. 26 
उज्नए० उनण्न० उ०न० उल्न& 
]3. 62 360. ५०0 ]8. 032 3. 5] 
32५2. 30 43. 70 53.44 35. 67 
ज 8 5ं 36.]4 3]. 45 7.06 
34, 46 4४2. 43 4.94 20, 63 
45. 88 >0०0.67 32.34 ]व4. 70 
27. 74 38.46 29, 45 ]]. 55 
65. 73 70, 42 62. 33 49, 73 
)39. 595 27.67 30. 26 0.87 
34. 79 47.,48 48. 85 2. 535 
२9७, 06 4]. 385 4]. 94 24. 95 
30. 08 34. 05 33, 28 6. 30 
33. 89 42.57 

४।.4: 34. 235 35. 2७० 9.40! 
33. 69 न] 30.96 ]5.67 
]], 42 «4, 30 24.40 2.69 
हे का.) 84. 05 3, 74 )9. 69 
७3३. 99 8] 40. ७5 ।5 , 47 
3. ७७ 342. «» $3. 92 43. «»+ 
4. 0७4 >7.06 2<. 53 3.9७ 
30, 335 40. 94 34. ४5 ]3. 7॥ 
42. 4 34.56 

], 92 20, 79 43.9७5$ 22.38 
359. 3] 64. 79 ४6, 04 235. 3] 
6, 78 36.67 565.52 44.74 
53.07 64. 54 50. 2] 25.89 
47.56 56.66 486. 79 27. 84 
44, 65 55.07 

54. 9] 59.88 88, 33 53. 33 
45. 7] 55.85 43. 24. 2 
24.82. 36.23... 3.72.. 0,93. 


ललित --+े+ «. »-टनसमाक० १३० का 


उन -अलामथ अकामका>ा-॒2 अत अकमक का. 


योग 


7. 65 
उन०्न० 
80., 
39. 


ि 
3, 8 0 
"बे 


>68, 0४७ 


- छै9 
. 99 
«4. 37 


37.]4 


37.07 
5], 20 
39, 30 
38. 38 


84. 44 
32. 36 


2. 38 


अ० ज० जा 5 
पुष्प गहिला 
]2.02 3.46 
उ०्न्‌० उ०न्‌० 
26.]7 7.75 
30, 4] ]]. 64 
38.75 ]2, 82 
29.96 00. 0०३ 
37.52 २6, 02 
87, 74 4. 60 
32.35 ]. 94 
495. 8 5 ३3७. 35 
34, 49 28, 9! 
37. 32 32, ४७५ 
23.27 4. 76 
88, ७5 .4<0 
बजे, व09 4 कि हे 
>_0.74 4<4. 00७ 
33, 46 92. 27 
34, |2 98.69 
2.,.]0 53.0] 
308, 43 23, 2+ 
20. 79 7. 3] 
8. 42 

33.65 8. 89 
63. 34 42. 92 
64.2 58.72 
24, 52 8.04 








उु6 
6. 4 
2. 


25. 


« 44 
34., 79 
"6 


5., &। 
34. 


]4. 04 


्याबक थाम. 


]6, 86 


20. 48 
53, 3 
59, 63 


अ्कोनलमन, 


6.35 


_>अम«««बननम ५ 4५ »2८नमम+ध मा कक, 


>डकननरनममनन न ० 


विवरण व्‌ ० 7 


अ० जा० की साक्षरता दर मं राज्यों लंध शासित राज्यों का कभ्त !798! जनगजना 


(7-3-98 की यथास्थिति अनुसार ) 





श्रेणी राज्य स ० शा० रा० १ ििंणंओ 32 ;, िणिफाक ० जा० 
साक्षरता दर 
. मिजोरम 84. 44 
2. केरल 55.96 
3, बादरा बोर नागर हवेली हो 
4. दुबपत 30, 79 
5. दिल्‍ली 39. 30 
6. गोवा दमन दोब उब दाब 
7. अरूणाचल प्रदेश 37. 4 
8. चष्होगढ़ 37.07 
9. बहायष्टर 35. 55 
0. किपुरा 33. 89 
!!. अक्षिपुर 33. 63 
2. पाडिचिरी 32.36 
3. हिमाचल बदेश 3,50 
4. तमिलनाडढ . 29.67 
5. सिकिकम 28. 06 
6. भेधालय 25. 78 
7. पश्चिम व गाल 24. 37 
]8. पंजाब 23. 86 
9. जम्मू कश्मीर 22, 44 
20. उड़ीसा 22. 4| 
2. कर्ताटक + 20. 56 
22. हरियाणा . 20.5 
23. मध्य प्रदेश 8. 97 
24. आंध्र प्रदेश १7. 65 
25. उत्तर प्रदेश 34, 96 
26. राजस्थान 4. 04 
27. बिहार ह 0. 40 
28. नायालैण्ड 
29. सक्षद्वीप िस 
30. अण्डमान और निकोबार हीप समह्‌ ्य 
3. असम* किस 
कुल 24. 38 

*असम में जतसजता तहों हुई वी । 


ल्ोत : 98] का जनबजता प्रकाशन । 
टिप्पणी : नावालैड, अध्डमात और तिकोअ(र ह्ोप समूह तथा लक्षद्वोप में अनुसूचित जाति नहीं है। साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उञ्र वर्ग वाले शामिल है। 


39--$64 प्त&० /९३ | 23 


विवरण मं> ६ 


वर्ष 98] के आधार पर अनुसूचित जनजातियों को सक्षरता दरों में राज्यों[संघ शासित राज्यों को स्थित 


. मिजोरम 
2. लक्षद्वीप 
3. नाग्रालैण्ड 
4. मणिपुर 
5. सिक्किम 


6. केरल 

7. मेघालय 

8. अण्डमान और निकोबार द्वोप समूह 
9. दमन और दीव 
0. हिमाचल प्रदेश 
]. त्रिपुरा 
2. महाराष्ट्र 

3 गुजरात 
4.- तमिलनाड, 

5. उत्तर प्रदेश 

6. कर्नाटक 

7. बिहार 

8. दादरा और नागर हवेली 
9. अरूणाचल प्रदेश 
20. उड़ीसा 

2. पश्चिम बंगाल 
22. मध्य प्रदेश 

23. राजस्थान 

24. आंध्र प्रदेश 

25. पजाब 

26. हरियाणा 

27. चण्डीगढ़ 

28. जम्मू और कश्मीर 
29. दिल्‍ली 

30. असम 

3. पांडिचेरी 


योग 


अअसम में जनगणना नहीं हो पाई थी । 
स्रोत : वर्ष 9987 की जनगणन। प्रकाशन 





टिप्पणी : हरियाणा, जम्मू और कश्मी र, प जाब चण्डीगढ़, दिल्‍ली और पांडिचेरी में अन सूचित जनजातियां नहीं हूँ । 


0--4 आय वर्य की जनसंख्या साक्षरता दर भें शामिल है। 
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59. 


(-3-9 8। की यथास्थिति ) 


५ अभी | +रिनफबत>म-ा-+-+मनन ॑+यीपकिनलक मनन जनम नाक (3अ मे सजकंअ $, 
लक «>> 


653 


53.43 


न0. 
39. 


33 


3 


3]. 


32 
74 
3 


79 


35 


"व 


- बे 


-१4 


46 


"45 


99 


हैवंरणस० 8 


5 बर्ष 957 के मान्यता प्राप्त शंक्षिक संस्था की वद्धि . 











वर्ष ह प्राथमिक अपर हाई/हायर सेके ० सामान्य व्यावसायिक विश्वविद्यालय 
ह ड प्राथमिक स्कूल इंटर मी ० शिक्षा शिक्षा 
प्रि०-डिग्री जूनियर कालेज 
कानेज कालेज 
950-5 20967] 3596 746 370 208 27 
960-6| 330399 49663 7329 967 852 45 
970-7। 408378 9062] 3705 2285 992 82 
]980-8| 494503 8335 5]624 342 56 ]0 
]990-9] 458392 ]46636 7869 4862 886 46 
]99]-92 565786 52077 8207 5058 950 96 





*लजिकित्सा, इंजोनियरी ओर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के आंकड़े शामिल हूं । 
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950-5॥ 
960-6] 
4970-7 
]980-8 
990-9] 


99-92 





जिवरण संख्या 0 
जय 95] से सकल स्तर पर स्तरों|कल्ताओं में स्नियार दाखिला 








प्राइमरो अपर प्राइप्ररो 

लड़के. लड़कियां योग 
38 54 93 
236 4 350 
357 243 570 
453 285 738 
58 40 99[ 
5942 424 046 


26 
5] 

94 
39 
209 


24 





6 
39 
68 
(24 


430 





ह्ोयर सेकण्डरो 

योच लड़के लड़कियां 
3 3 2 
67 27 ढ् 
33 57 ]9 
207 84 35 

333 40 69 
344 42 70 


5 
34 
76 

]29 
209 


22 





विवरण संख्या ] 


स्कूल के प्रकार के झालुसार बर्व 95 शिक्षकों का बितरण 














(हजार में ) 
बर्चे प्राइमरी अपर प्राइमरी हाई /हाथर सेकणष्डरी 
पुर. महिलाएं योग पुरुष महिलाएं योग पुरुष महिलाएं योग 
]950-54 456 82 538 73 3 86 07 20 27 
960-6॥ 65 27 742 262 83 345 234 62 296 
]970-7॥ 83%5 225 ]060 463 75 638 474 ]55 629 
]990 ४॥ 020 343 363 598 253 85 658 254 9]2 
990 9॥ ]67 470 637 706 353 059 857 46 273 
]99-92 ]494 499 693 748 354 072 880 430 30 


विवरण संख्या 2 
' शंक्षिक संस्थाएं (99-92) 
(30 सितम्बर, 99 की यथा स्थिति के अनुसार) 














क्र७ सं राज्य/स ० शासित क्षेत का नाम प्राइमरी मिडिल हा ० स्कल/ सामान्य व्यावसायिक विश्वविद्यालय 
* । हाय ० सेक०/ कालेज शिक्षा ह 
इ प्टरमिडिएट/ | 
प्रि०-डिग्री/ 
जूनियर 
कॉलेज 

]- आंध्र प्रदेश 49057 6223 7037 403.. 86 9 
2. अरूणाचल प्रदश ]44 270 )27 4 0 ] 
3, असम 28876 5703 3467 227 5 3 
4. बिहार 52924 395 4]26 557 3] 83 
5. गोवा 03] ]॥3 379 ]7 4 
6. गृजरात . 3400 ]7500 5378 260 58 40 
7. हरियाणा 5]44 362 2457 ]20 2 4 
8. हिमाचल प्रदंश 7688 058 ]]40 39 3 3 
9. जम्मू और काश्मीर 9242 2438 ]220 32 7 3 
0. कर्नाटक 23695 ]652 479] 403 32 80 
]. केरल 6783 2935 2550 ]॥5 22 6 
१2. मध्य प्रदेश 68949 ]545 4558 448 37 4 
3. महाराष्ट्र 39243 8980 ]029 66व 267 8 
4. मणिपुर 3226 693 440 37 4 
5. मेघालय 6]66 700 3] 23 ) 
6. मिजोरम ]8 545 227 82 ] 0 
7- नामरालैण्ड ]299 357 80 5 ] 0 
8. उड़ीसा 4]204 १]360 4982 36 20 5 
9. पंजाब ]2379 430 2769 7 27 4 
20. राजस्थान 3023 975 4032 59 4] 0 
2. सिक्किम 5]0 22 75 ॥| 0 
22. तमिलनाडु 30004 558] 5247 222 7 6 
23. त्रिपुरा 2063 427 455 ]4 2 
24. उत्तर प्रदेश 76085 5328 5060 434 24 28 
25. पश्चिम बंगाल 50827 479 6804 302 62 ] 
26. अण्डमान और निकोबार द्वोप समूह 89 43 67 2 0 
27. चण्डो गढ़ 54 29 78 ]2 2 2 
28. दादरा और नागर हवेली 2| 42 2 0 0 0 
29. दमन और दोव 5] 5 9 0 0 
30. दिल्‍ली 943 497 ]65 63 6 ] 
3]. लक्षद्वोप 9 4 ॥ 0 0 0 
32. पांडिचेरी 332 8 08 7 4 
भारत 565786 ]52077 820] 5058 950 96 


कसम विश्वविद्यालय और स स्थान ज्ञामिल हूँ । 
इजोनियरो प्रोयोगिक्नो, विकित्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हू । 


स्लोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 99-92 | 
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जिवरअभा सख्या 9 
स्कूल बीच में छोड़ जाने वलों की दर 988-89 


कक्षा [-- शा कक्षा [४ 


/ न पल अमकअमन+-नन-ममीनममन ५+का अकानेन जा, च्न्न 


क्र्म राज्य/संघ शासित प्रदेश कक्षा [--५ 
सं 





अन्न अनत 














अजय वन जमयाल-नाथ यान मनन का काम. 


लड़के लड़कियां. कल लड़के. लड़कियाँ कल लड़के लड़कियां कल 
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स्कूल बीच में छोड जाने वाले की दर निम्नलिखित रूप से परिकलपित की गई है : 


वर्ष 937-88 के लिए कक्षा] से ९ में स्कूल बीच में छोड़ जाते वालों की दर ]984-85 में कक्षा | में दाखिल छात्रों की संख्या) 
(]988-89 में कक्षा 9 में दाखिल छात्रों की संख्या) 


कक - न्ााज।+।+पपज+++++++“+ ६ 300 


(7984-55 में काजक्षा | में दाखिल छात्रों की संख्या) 





(98-82 में कक्षा | में दाखिल छात्रों की संख्या) 
वर्ष 988-89 के लिए कक्षा | से शत! में सुूल दोच में छोड़ जाने वालों की दर (988-89 में कक्षा शा] में दाखित छात्रों की संख्या) 
><00 
ना (98]-82 में कक्षा | में दाखिल छात्रों की संख्या) 





(979-80 में कक्षा [ में दाखिल ,छात्रों की संख्या) 
वर्ष 988-89 के लिए कक्षा [ से ४६ में स्कूल छोड़ जाने वालों को दर (]988-89 में कक्षा श]![ में दाखिल छात्रों की संख्या) 
जा शाह है| 
(979-80 में कक्षा ह में दाखिल छात्रों की संख्या) 
इस अनयात में निम्तलिखित को हथान में नहीं रखा गया है । 
() रिपोटर और (2) वे बक्बे जो इस व गाजो में कन्ना | के बाद दाखिल हुए। 


35--864 मार) /92 


विवरण संख्या-20 


ग्रनुतृचित जःति में कक्षा छोड़ने वालों को दर 988-89 
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4. बिहार ठं7. 82 36 27% 70. 20 ४३3. 05 ४9. 6] 84. 7] $8. 03 94. 3] ४9.48 
5. गोवा रे 44. 0! 53. 63 48. 69 6], 5] 76.2 6४. 36 88. 37 ४7.78 88. 2 
6. गूजरात 23. ]6 43. 6] 32. 353 47, 76 69. 0] 56,9/ 67.32 80. 82 72. 92 
7. हरियाणा 34. हैप ४.09 36, ]4 54. 62 72. ५7 6], 43 65.62 82. 2 70. 82 
$. हिमाचत प्रदेश 32, 40 35. 00 33. 55 40. 74 52. 8४ 45.97 64. 00 73 . 68 66. 08 
9. जम्मू कश्मोर 44. ॥5 $]. $+ 37. 55 6. 42 60.82 6]. 2] 76. 47 73.46 77. 04 
0. कर्नाटक 58. 45 २३, 66 6. ! 4 सं. 4६ 76. 22 69. 5] 73. 38 ४5, ३४ 7४. 69५ 
3. केरल 0. 00 [. 5४] 0. ७ 27.56 25, 3& 26, 49 54. 72 47.60 5।. ९७ 
१2. मध्य प्रदेश 33. 87 54. 04 40. ]। 53. 36 72. 96 59.06 77.09 ५0, 57 ४४. ५५ 
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4. मणिपुर 79.4५ ६2.9; ४0, ६६ ४३ ३47 ४३. 69 ४3३4. 26 8]. 50 की । ४2. 29५ 
5. मेघालय 75.67 कक, 76. 34 3). ॥॥ 55 3४ 43.02 77.6 5 5 ४] ५१ 


]6. मिजोरम आर -- पड कम वर 5 हा अत से 


१7. नागालैण्ड कि -- -- न रे ग न मा 
8. उड़ोसा 50.59 54.54 52, [0 72, 30 ४५ 25 अर डे 758, |४ ४७, 34 5] ४४3 
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24. उत्तर प्रदेश 46. 97 46. ४4 46. 94 57. 83 67.४2 560. 26 ४2, पट ४5 7५ कप 
25. पश्चिमव गाल 053. 94 86.5 59. 45 76. 68 ४२, ३6 प्र, ५३ ४५. 2४ 3] 0 ए॥ , ॥] 


26. अंडमान और नि: द्वीप समृह -- स्क -- का > __ __ हे 
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28. दादरा और नगर हवेली न ह ल्ल्ड हे कु े __ 
29. दमन और दोव न बल्ले न शक का ' का के 
30. दिल्‍ली |8. 50 !9, 25 85.49 52. 3 54 ॥6 54. ४0 -- 75. ]9 65 0 


37. लक्षद्वीप -- ले न्न लत सन का किक पा े 


32. पांडिवेरी 0.0०  ॥) ७». 0 ]2, 49 26. 92 9. 6५, 67 4. 00 
मारत 7, 24 53. 39 49 62 54. 37 73.60 छि का 8४5. ५62 79, 88 


248 


(१. 


है 


, आन्न्न प्रदेश 


. जम्मू ओर कश्मीर 
, कर्नाटक 95. 


राज्य/संघ णजासित 
प्रदण 


अरुणाचल प्रदेश 68]. 77 
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पांडिचेरी 


भारत ९]. 3॥ 


अमन होर दोव के आंकड़े भो शामिलहे 


विवरण संक्षयां-2 
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क्रम. राज्य/संच शासित प्रदेश... 


साल 


. आन्ध्न प्रदेश 
2. अश्णाचल प्रदेश 
3. असम 
4. बिहार 
5. गोबा 
6. गुजरात 
7. हरियाणा 
8. हिमाचल प्रदेश 
9. जम्मू कश्मोर 
0. कर्नाटक 
4. केरल 
2. मध्य प्रदेश 
3. महाराष्ट्र 
4. मणिपुर 
5. मेघालय 
6. मिजोरम 
7. नागालैण्ड 
8. उड़ीसा 
9. पंजाब 
20. राजस्थान 
2. सिक्किम 
22. तमिलनाड 
23. ब्विपुरा 
24. उत्तर प्रदेश 
25. पश्चिम बंगाल 


26. अन्डमान ओर निकोबार 
दोपसमूह 


27. चंडोगढ़ 
28. दादरा और नगर हवेली 
29. दमन और दीव 
30. दिल्‍लो 
34. लक्षद्वीप 
32. पांडिचेरी 
भारत. 











. प्राइमरी स्कूल 
पुरुष महिला 
80286 32838 
]93 584 
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कै 73 
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8340 ]4280 
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923 895 
94080.. 498934 


स्त्रोत : चुनिन्‍्दा शैक्षणिक आंकड़े 99-92 


शिक्षकों को संब्धा 99-92 
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विवरण संख्या-22 
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पुरुष महिला 
28847 ]4094 
]406 369 
3]992 6554 
79763 20235 
349 4362 
8460 54305 
7483 4694 
4200 20%5 
)455 6484 
56779 36043 
]8788 उे2277 
946₹6 32]599 
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25039 ७045 
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36: 357 
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878... 35373 
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072609 


योग 


4294] 
775 
38546 


3000 4 


9282. 
50+%50 
83059 


)597+५ 


65667 
459] 
95524 


2523] 


749 


5859 
27 


484 





पुरुष 

60628 
859 

33990 


408५2 


84928& 
3440.>25 
34500 
439]5 
40054 


5]3+॥) 


388७४ 
2739६) 
3059+5 

]]62 
60382 
749] 
8420] 


78326 


4]6 
]66 
॥7750 
287 
480] 


8800व93 





मा० उच्चतर माध्यमिक स्कूल 


महिला 


29354 


]+462] 
।93 58 0 
4030 
6522 
824[५6 
75849 
8477] 
(७४४5७ 
>53॥ 


!]94 


४] 75 
299. 
404069 


4]69] 


994 
2403 


6 


4348 


429786 


न्जजन तल अना अत िनजत--++ > नमन 5... ५ ३. 


+ ५ <अन्‍ननमननन--नननम ऑिनपि आन, 


पघोग 


89982 
2329 
4336 
47256] 
7287 
60200 
485]60 
]3729 


23550 


4.४ 3२ 
49584 ५ 
64954 

2084 
]6555 


।0485 


«209५ 
303 


]62 
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क्र्म 


विवरण संख्या-23 


वर्ष 499-9 2 के लिए केसर, राज्योंसिंघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट कल राज्य बजट में शिक्षा बजट को 


राज्य/संघ शासित क्षत 


सं ७ 


फंे दैजे 
च्व पा 


श्ज 


. दिल्‍ली 
. पं> बंगाल 


करल 


. चण्डीगढ़ 


बिहार 


. राजस्थान 
. मणिपुर 


अमम 


. हिमाचल प्रदेश 
. गोवा 

. दमन और दीद 
2. तमिलनाडु 
3. कर्नाटक 

- ब्रिपुरा 

- गुजरात 

3. आन्ध्र प्रदेश 
7. उड़ीसा 

. उत्तर प्रदेश 

. सिक्किम 

, मेघालय 

24. मध्य प्रदेश 


पांडिचरो 


. जम्मू भौर का्मीर 


महाराष्ट्र 


- हरियाणा 
, नांगाजलैष्ड 
. मिजोरम 


पंजाब 


. दादरा और नगर ह॒वेली 

. अद्णाअण प्रदेश 
- अण्डमान और निकोबार दीपसमूह 
, लक्षद्वीप 


हे पी राज्य/संभ शासित प्रदेश ह 


न नजक अन्‍ीन्‍ीी नी जन > ++ ता 


केन्द्रीय क्षेत्र 





० ० 3० मी बककननझीनननगानानक “यीतएी पमजजनण 3 3नीनना अत ॥ “2 » 5 


कल योग (केल्द्र + राज्य) शो 








प्रतिशतता ऋमवार 

(लाख रुपये में) 
शिक्षा विभाग का बजट राज्य के कूल बजट 
में शिक्षा बजट की 

योजनागत योजनेत्तर कलयोग. प्रतिशतता 

3 4 5 6 
5739 2575! 3490 28. 65 
4369 856836 7205 28.08 
ल्‍ 4009 74 94 78203 25. 25 
ये 487 46 4603 24. 2 
]0952 7632 27273 23. 8 
3877 73823 87700 2. 82 
875 582] 6696 2. 52 
7920 39677 4753] 20. 98 
4052 8380 22432 20. 78 
248 5537 6785 20. 62 
9] 403 494 20. 43 
4575 ]209 325594 20.0 
2]826 84740 96566 20. 05 
2432 ४686 8]]8 9. 79 
306 ४8327 9433 9. 7 
0273 898 227] 9. 23 
0695 43385 54060 9. 08 
8036 807956 25992 8. 05 
945 (750 2695 7. 95 
842 4974 686 7. 82 
5398 80278 95676 7. 64 
846 2929 3777 6. 63 
5624 5982 2606 5. 62 
549 6099 6640 5. 08 
3609 30988 34597 5. 0] 
हे 8457 3982 5829 3. 78 
8329 3345 4]74 3. 44 
634 5243 58427 3. 4 
05 3१8 423 3. 36 
५ 487 2357 3838 3. 0 
260 597 857 ]4. 00 
ह 94 345 439 0. 97 
]6983 448747 67930 9. 44 
]0330 77400 80530 2. 2] 
कै... 27233 5264 798460.._0. 70 


8526१47 
रो (22270 जप 


अति“ 


सल 


पु 


कम, 


५ 


ऋः 
ब्माक 


]0. 
]. 
2, 
3. 
] 4 


9. 
6. 


48. 


मन्ञी राज्य/संघ शासित प्रदेश 


, आन्ध्र प्रदेश 


अरूणाचल प्रदेश 
असम 


- बिहार 

5. गोवा 

- गुजरात 

. हरियाणा 

. हिमाचल प्रदेश 
. जम्मू और कश्मोर 


कर्नाटक 
केरल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 


. नागालैंड 


उड़ीसा 


. पंजाब 

. राजस्थान 

. सिक्किम 

2. तमिलननाड 

. ब्रिपुरा 

. उत्तर प्रदेश 

. पश्चिम बंगाल ह 
« अण्डमान और निकोबार द्वीप समह 

, चण्डोगढ़ 
दादरा और नगर हवेली 


दमन और दीव 


दिल्ली 
लक्षद्वीप 


. पाण्डिचेरी 


केन्द्र 


कुल योग (केन्द्र --- राज्य । 


क्रम राज्य /संघ शासित क्षेत 





प्रारम्भिक शिक्षा. प्रौढ़ शिक्षा सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा कुल योग 

(कालम 5-कालम 6) 

कि हि ् ४] / 
१76]3 व72 आम 5650 ७7945 
24392 279 590 "-++5 454 9॥ 
56835 ॥।5४ ३. ७ 87436 च53 0 ५]०७7। 
58४६8.) 6034 7०७95 ।852< 9]०।]7 
27930 3]4 55 0॥ 306 7800 
]498:- 2247 |2700 9000 3।700 
73244 6-40 40704 70630 34 तेज 
9६890) 57 >3७९॥॥ 4200 श्ा्ख्तएत 
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095९: ।57/6 ५७५७555 500॥0 ५5555 
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+5000 3077 73007 2328६॥ ५5525 
4080 5 ५) ४ (3) 55($0 7१35॥ 
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2307 75 4] ४5 + 5 की 
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(३ 9 (१॥) बी] है, वह प 7 ३ 3१ 32]3865 
$.3593 > 4०१४ ]4५57 ५5 5५4० ।.3 43 ॥ + 
3500) 0 श्कर 3()!)।१।४ ] ॥36॥44| १54) [+ [) ५+ 
2074+ री] 5 के १26 334 - 
]062 हज 35!3॥ प245 पञज्य5 
700 ५5 05: ५ 2१) ॥॥ 7 
367 ॥/5 54 +45(॥ है 
324806 (३7 45000 ।4090७॥॥ 3090)00 
]65 ]8& 7024 ! शत 702]] 
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विवरण संख्या -24 





प्राठथों पंचवर्दीय पोजना श्वधि (99 2-97) के लिए स्वीकृत परि्यय 





जैसा कि शिक्षा सम्बन्धा चर्चा कायंदल द्वारा दो गई सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा त॑यार किया गया। 


स्रोत 


: शाजह्य/संघ शासित खेतों के बजट दस्तावेज , )990--9५] 














22]003 


कम 


झ्राठवीं योजन। प्रवधि के दौरान शिक्षा 


झ०. राज्य|संघ शामित प्रदेश 


4 


जल कल कक आल अब आम 


कि 
बन 


डै, 


शान्ध्र प्रदेश 
अश्णाचल प्रदेश 
अमम 

- बिहार 


. गोवा 
५. गजरात 


. हरियाणा 

, हिमाचल प्रदेश 
. जम्म कश्मीर 
. कर्नाटक 

. केरल 

, मध्य प्रदेश 


५, महाराष्ट्र 


. मणिपुर 


. मेघालय 
५. मिजोरम 
. नागोलैट 
. उड़ीसा 

. पंजाद 

, राजस्थान 
. सिक्किम 


समिलनाड़ 


9. ब्विपुरा 
4. उत्तर बदेश 

- पश्चिम वंबाल 

, अण्छमात ओर निकोब्र[र द्वीप समह 
27. चण्डीगढ़ 

298, दादरा और नगर हवेली 


29, दमन और दीव 


दिल्ली 


, सक्षद्वीप 
, पाण्डिचेरी 


सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र 


कनननननरीत--0“२००४ ० 


केन्द्र 


केन्द्र + राज्य 


: विवरण संदया 24 के आंकड़ों पर आधारित । 


विवरण संड्या।-25 


पर हुए कल परिव्यय में क्षेत्रवार भ्ननुमोदित परिव्यय क॑( प्रतिशतता 


प्रारम्भिक शिक्षा. प्रौढ़ शिक्षा सामान्य शिक्षा तकनोकी शिक्षा 
8 > कनक बुक भी 

63. 03 6.3 79. 78 20, 22 

75.00 . 84 ]00. 00 0. 00 

6]. 80 2,00 95.07 4. 93 

64, 55 6.6] 79, 69 20.3] 

35. 00 3. 42 83. 33 ]6. 67 

47.26 7.09 7. 6| 28.39 

39. 434 ).25 79. 29 20. 7] 

36, 36 0. 65 84. 56 ]5. 44 

47.6 4 94. 32 5. 68 

42. 85 १.96 94.77 5.23 

)2.60 0.44 46, 67 53. 33 

6].50 ०.82 ५४7, 86 ]2.4 

36. 64 2.30 76. 43 29.57 

55. 5] 2.79 92.52 7.48 

69.95 3.66 98. 5] ६.49 

50.76 2.76 9१०. 28 7.72 

38. 93 ।.52 9७०, 52 9.48 

39. 76 7.36 ३6. 42 33.58 

]].42 2.62 52, 52 47,458 

59. ]2 3.8 89. 57 ]0, 43 

62. 98 ).]8 95.6 4. 84 

52. 9] 3.38 92. 22 7.78 

57.28 ] 93 98.77 .29 

49. 33 ).80 80. 86 ]9. ]4 

58. 33 4. 45 83. 33, 6. 67 

37.42 0 6 76. 48 23. 82 

!.] 0.06 3. 65 96. 35 

54. 77 0.47 8३. 35 85. 65 

हु 3].26 .76 59. 02 40. 98 

57. 46 .44 80. 36 9., 64 

0. 24 0.02 ]00. 00 0.00 

3. 72 0.70 55. 23 34. 77 

43. 99 2.87 79.0 20.90 

38. 69 ]8. 8। 88. 93 . 07 

« 45. 84 9.6 है5. 78 34, 2९ 
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विवरण संक्या-26 
99 2-93 के लिए क्षेत्रवार यो जनागत प्रनमोदित परिष्यय 








>> रनब्ननननक-न-मनननान का + ना “पिन ज+विननम-म-न+- न कनमनी... 3 परजमननीमवपकममन अब- कान पनोगन | वि पनननन्‍«-नत- 





कम राज्य|संघ शासित प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा प्रौद़शिक्षा. सामाम्य शिक्षा. तकनीकी शिक्षा 
सं० (कालम 
कक कक पे हि हि आल पट ह हु कम 5 0702 20 
). आन्न्न प्रदेश . 2377 665 3500 900 है 
2. अरुणाचल प्रदेश 2280 72 3225 न 
3. असम 7689 3 ]3]50 800 
4. बिहार 9040 0॥7 322 3]28 
5. गोषा 540 45 ]295 223 
6. गुजरात १538 355 3000 9500 
7. हरियाणा 3440 ]59 5000 3665 
8. हिमाचल प्रदेश 826 ]00 4349 76] 
9. जम्म कश्मीर . ह 3000 68 6034 374 
0. कर्नाटक हु व 7]94 3३0 ]254 850 
4. केरल 436 20 7१0 2000 
2. मध्य प्रदेश हु ]708 780 ]7936 3092 
3. महाराष्ट्र. . 3946 297 8045 3054 
4. मणिपुर 582 47 ]450 ]00 
5. मेचालय 680 86 222 32 
6. मिजोरम 457 34 907 60 
7. वागालैंड 306 3 860 ]0 
8. उड़ोसा 3000 600 600] ]87 
]9. पंजाब 853 200 3090 5598 
20. राजस्थान. है ४ 4995 60 0087 93 
2. सिविकिम " ४ हे 844 0 ]000 50 
22. तमिलनाड 3050 300 5855 804 
23. ब्विपुरा ]500 75 2475 27 
०294. उत्तर प्रदेश 9922 550 ]6596 54]6 
25. पश्चिम बंभाल प 4540 500 7564 व489 
26. अच्छठमान ओर निकोबार होप समह 438 460 907 274 
27. चण्डोयट 32 80 577 200 
28. दादराो और नगर हवेली 90 60 !१52 20 
29. दमन और दीप ' 8687 23 !6 80 
30. दिल्‍ली 5263 ]22 7200 $00 
3. लक्षद्वीप 34 3 32 बन 
32. पाण्डिचेरी 25 0 835 445 
सभी राज्य|संष शासित प्रदेश 72874 5575 29393 33338 
केन्द्र 28400 2000 782 00 7000 
जा कुल योग (केन्द्र+-रॉज्य ) 220. 78 20066. 2 236945. 86 57672 
हम थ हल कक 


स्त्रोत: योजना आयोग द्वारा 99]--92 को वाधिक योजना का विश्लेषण । 
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कुल योग 
5-कालम :6) 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


7]8 8 
8688. 
2000. 
)050. 
65659. 
2602. 
00 
00 
50 
00 


247]2 
9053. 
)80. 

777. 
72. 
]95. 


(0 
85 
8500. 00 
32. 


4280. 


2व 
00 


6273. 00 


95200 
2946]7. 8 


कब मनममनक+ मान 


अन्‍नबिज अमिजनन-3$0-4० नल ५ विन 


ऋ्रमत० 


८ ४ 72 ४ छा छा $ ७ ६९ 


जन कल. 
कल ्ञ् 


] 4. 
]5, 


॥। ७६ 


298, 
29. 
30. 
34, 
33. 


सभी 


राज्य संघ शासित प्रदेश 


3 


. आनप्न प्रदेश 
- अध्णाचलन प्रदेश 


अमम 


- विहार 


गोवा 


. गुजरात 


हरियाणा 


: हिमाचल प्रदेश 
. जम्म काश्मीर 
. कर्नाटक 

3 । 

2. मध्य प्रदेश 

3. महाराष्ट्र 


मणिपुर 
मेचालय 
मिजोरम 


. नागालेड 
. उड़ीसा 
. पंजाब 


राजस्थान 


3 । 
« तमिलनताड 


तिपुरा| 


. उत्तर प्रदेश 
. पश्चिम बंगाल ह 
. अण्हमान और निकोबार द्वीप समूह 


अंडी गढ़ है 
दाद रा और नगर हवेली 
दमन और दीव 

दिल्ली 

लक्षद्वीप 

पाण्डिचेरो 


राज्य/संघ शासित क्षेत्र 


केस 


केस +-राज्य 


टिप्पणी : उक्त ऋुकड़े विवरण संढया 23 पर आधारित हूँ । 


36-.-.864 ॥॥॥२७0/92 


विवरण संख्या-27 
क्षेत्रवार अनुमोदित योजनागत परिव्यय की प्रतिशकता (99 2-93 ) 


प्रारम्भिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा सामान्य शिक्षा 
3 4 5 
54. 0 ]5. 79. 5 
70.7 2.2 00.0 
55. ] 2.2 94. 3 
62.6 7.0 78. 4 
35.6 3.0 85, 3 
2. 3 2.8 24. 0 
39.7 ].8 57.7 
35.7 2.0 85. 
46. 8 2.6 94.2 
55.9 2.7 93.5 
]]. 8 (0, 5 46, ] 
55, 7 3.7 85. 3 
35, 6 2.7 72. 5 
37.5 3.0 93. 6 
78.0 4.0 98. 5 
47.3 3.5 93. 8 
34. 5 .3 88. 7 
4].7 8, 3 83. 5 
9.8 2.3 35. 6 
4].6 . 3 84. ] 
64.3 ].0 95.2 
45. 8 9. 5 87. 9 
57.6 2.9 99.0 
45.7 2.5 76.4 
50.] 5.5 83, 6 
उ7.] 39, 0 76. 8 
87.0 4. 3 74.3 
52.3 34. 9 88. 4 
4435. 5 ]. 5 59.2 
6].9 .4 84. 7 
25. 9 2. 00, 0 
6.8 0. 8 65. 2 
44. 8 3.4 79.5 
29. 83 2. 6 82.4 
44. 04 6. 8] 


तकनीकी शिक्षा 


20, 5 


5.7 
2. 6 
4. 7 

76.0 
42. 3 
4. 9 

5.8 
6.5 
53. 9 
]4. 7 
27.5 
6.5 
.5 
6.2 
, 3 

6. 5 
64. 4 
5. 9 

4. 8 
82,4 
, 0 

23.6 
6. 4 

23, 2 

25.7 
. 6 
40. 8 
5. 3 


34. & 





न नमन +न किन पाये चअनन+ 


कम सं > 


राज्य|संघ शासित प्रदेश . 


2 


]. आर प्रदेक् 


2. अरुणाचल प्रदेश 
3. असम 

4. बिहार 

5. सोबा 

6. बुजरात 

7. हरियाधा . 
8. हिमाचल प्रदेश . 
9. जम्मू कश्मीर , 
0. कर्नाटक 

. केरस 

2. मध्य प्रदेश 
3. महाराष्ट्र... * 


4, मनिपुर 
5. मेघालय 


6. मिचोरम 

7. नागालैंड 

8. उड़ीसा 

9. पंजाब 

20. राजस्थान 

2. सिक्किम 

22- तमिलनाडु 

23. सिपुरा 

24... उत्तर प्रदेश 

25. पक्ष्चिम बंगाल . ँ 
26. अच्छमान और निकोमार द्वीप समूह . 
27. चब्छीयड़ . . :. 

28. दादरा और नगर हवेली . 

29. दमन और दीब . 

30. दिल्‍ली मु 

37. मलद्रीप 

32. पाण्चिगेरी 


- झोत; कालम 2 के लिये ---आधिक सर्वेशण 99-892 
कासम 3 के लिगे--सिक्षा विभाग, का बजट विश्वेषण 


खा 


जिधरण संस्था 28 


राज्य नियल घरेल उत्पाद 989-90 को प्रतिशतता क_रूप में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा जिभागों का बजट प्राधधान 


कु वर्ग मान मुस्यों प्र शिक्षा पर व्यय हे राज्य नियस रेल ः 


राज्य मियल घरेल्‌ उत्पाद में लिक्षा 
जत्पार विभान के दछ्ूट की 
ब्रतिशतता 
3 4 5 
020. 03 
४ 342 35. $5 [0.3 
* पु 7699 382, 2 5.0 
]7824 042. 25 6.0 
* 85 55. 52 6.52 
2668 753. 44 3.5 
0032 3907. 38 3. 
999 )6!. 89 8. 
!58, । 
8072 725. 96 4.0 
999] 69. 57 6.9 
मै म ]8000 77. 64 4.0 
4563 535. 35 3.4 
68 58. 07 9.] 
55] 55. 84 80. 
33, 76 
44. ॥3 
946 473. 99 5.0 
* ; ]43] 5089. 25 3.6 
675. 7 
89 2. 82 ]].5 
2562 923.39 4.3 
7]6 93.6 3. 0 
4079 950. 83 4.8 
25944 972. 92 3.8 
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256 


स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान 


जन 


हज 


डी 


5४ 


ध्ज्दे 


रे. 


- डाउन ट्रोडन व समुदाय विकास सोसायटी, 


« लवभारत जागृति करद्र 


वर्ष 499-9 2 के दौरान निजो संस्थानों संगठनों व्यक्तियों को संस्वीकृत सहायता झनुदान द्शाने वाला विवरण 


संस्था न/संगठन 
स'० का नाम 
] 2 ह 
प्रौढ़ शिक्षा 


2/337 एस० के० पुरम 
कुदडपाह-560/2 आनध्न प्रदेश 


- महपि सास्बामूति सामाजिक व विकास अध्ययन संस्थान न ० ४, 


श्रीनगर एवयार्ट पेंट श्रीतगर कालोनी, काकीनाडा-53 300 3, पूर्वी 
गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश 


. ग्राम स्वराज परिषद गांव व पॉँ० आ० रगिया, जिला कामरूप असम 


, शांति साधना आश्रम पा 5 आ>« बेलतोला शातिवन' बसिष्टणा 


गोबाहारी- 258 असम-75४ 028 


. श्री शारदा संघ मुझय कार्यालय समिति साधना विश्वास रहाबारोी, 


गोवाहाटी-7 8 0७% 


, मोरी गाव महिला महफिल था आ> मोरो गांव जिला मोरी गांव 


असम-7 5 2] 05 


, बेरिटेबल प्रामोग जिज्षा त विकास संघ, यो ० आ> बेतदयाह पश्चिमी 


खम्पारत जिला जिज्वार-४4543% 


गाव . बहूरा. पो / आ- व॒न्दावन जिला 
हजारीबाग बिहार-3:54॥)6 


श्रम मारतों खादोग्राम पा> जा: खादीग्राप जिला मोधर बिहार- 
४)3]3 


प्रानतिक आरोस्य आन्रम प्रकृति कुज, राजगोर पो ८ आ/ जिला 
नालब्दो, विहार-७४७७॥ ७ 


, जे> पी सरायमा सेवाश्रम कोथा चौक, पों> आ० जोरपुर जिला 


समस्‍्लोधुर [बिहार] ४4४5७ 


. आल्टरजेटिब फॉर इण्डिया डेवलपमेंट प्लाट नं० ।, बी जी> एन ० 


नगर 


. जेवियर छाय्रबाम सेंट जेवियर हाई स्कूल पो> बा० नं ० 0 छाय- 


बास-४3320! जिला सिहमूम, बिहार 


, गजरात विद्यापीय आश्रम रोइ अहमदाबाइ-38000| 


, लोकसेवक मण्डल (सेंट आफ पीपल सोयायटो ) द्वारा सी > एच भगत 


बकिग बूमेन होस्टल, दलाल एपार्टमेंट के पास, न्यू विकास गृह रोड़ 
पलल्‍्दी, अहमदाबाद-380007 


कुल 


कुल 


कुल 


झावर्ती 


झनावर्ती 


]05000 जन शिक्षण निलायम 


322400 पूर्ण साक्षरता अभियान 


269400 पूर्ण साक्षरता अभियान 


5939800 पूर्ण सान्षरता अभियान 


20000 पूर्ण सान्षरता अभियान 
400000 पूर्ण साक्षरता अभियान 
38365 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


42000 जन शिक्षण निलायम 
500000 पूर्ण साक्षरता अभियान 


542000 


20600 प्रौढ़ शिक्षा केर्द्र 
780000 पूर्ण साक्षरता अभियान 
900600 


22066] प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
34950 जन शिक्षण निलायम 
2556]] 


986800 पूर्ण साक्षरता अभियान 
4]265 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


]20565 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


80675572 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


4265 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
45500 जन शिक्षण निलायम | 
457665 





प्रनदान का उद्देश्य 


2 


5 गुजरत राज्य आराब नियत्रण स्थास, आर्शीवाद 9 बो, केशव नगर 
सोययटी, सुनाज बिज के पात अहू मदाबाद-380027 


7. आर तह्जुक़ युवक मरइत सच लक्ष्मों निव्रात्ष 25, अज्जता सोसायटी 
आनन्द, 38800] जिला जेड़ा 


8. थाप्तरा ताक युवक माडव संघ डाक र, थासरा तालुक जिलता खेंडा 
पिन-388230 

9. मोल सेवा नाइत डोहूडोी. जब उवनहुत गजरात-33900| 

20 मालेव सेवा मग्डज स्थास ये डिनिया, 5-7. अनयमा सोसायटी, अमीन 
मार्ग , नूतन नगर के पास, राजकोट-36000व 

2]. जतता कल्याण समिति बस स्टेंड के सामने, रिवाड़ो जिला मोहिल्दर 
गढ़ हरियाणा 

22. विद्या महासभा कन्या गरूकुन महाविद्यालय जिला खरखोदा, 

सोनीपत, हरियाणा 


कुल 


23. कस्तूरबा गांधी रास्ट्रीय स्मारक सवाल पो> 4: बाक्स नं 5 ।2, 
कस्त्‌ रबा ग्राम अरसी क्ैट-57 3035 जिला इसने कर्ताटक 
कुल 
24. श्री अदिचनचनगिरि शिक्षण न्यास नागेसगैला तालुक मण्डया जिला 573] 
कर्नाटक 
25. हरिजन सेवक संघ शांतितिकेतव कट्ठझकडा प्रो» आ< जिला विवेबद्रम 
केरल-695572 
26. भारतीय ग्रामीण महिला संघ, ! 45 व्िकोनी हालोनों इंदौर 
मध्य प्रदेश 
27. राज्य प्रौड़ शिक्षा संसाधन केन्द्र मध्य प्रदेश 
भआरतीोय ग्रामीण महिला सं घ, इन्दीर, मध्य प्रदेश 


28, मन्दसौर जिला समग्र सेवा लंब स्वोदिय साध्रता केर्द्र ग्राम फलकेडा 
घो० आ<, पवरी गरोट, जिला मत्दसौर 

29. दिशा स्थास बिलादी बाझ डॉोडी पारा वार्ड रायपुर मध्य प्रदेश- 
49200 

30. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केरद्र, डा: कोरके बंगला 253, शिवाजी 
नगर तागपुर-4400व0 

3]. भारतीय शिक्षा संस्थान, 28/2, जे पी: नायक रोड़, कोठरूड, पुणे 
4]029 


कुल 


20992 


20992] 
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68265 प्रौढ़ शिक्षा केग्दर 
)4000. जिला संसाधन एकक्ष 
875665 


50626 प्रौढ़ शिक्षा केला 
69686 जन शिक्षण निलायम 


]35646 प्रोढ़ शिक्षा केर्द्र 


4]265 प्रौढ़ शिक्षा केर्द्र 

!40000 जन शिक्षण निलायम 

330565 प्रौढ्ू शिक्षा केरढर 
77]2.. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


-- जन शिक्षण निलायम 
355]0 पूर्ण साक्षरता अभियान 


362822 


290250. जिला संसाधन एकक, विविध 


305984 

।20565 प्रौड़ शिक्षा केन्द्र 
++5 जन शिक्षण निलायम 

578४500 प्रौढ़ शिक्षा करद्र 


360, 200 
एम० एम० भी 
25000 डब्स्य> एस 


285200 
4000900 पूर्ण साक्षरता अभियान 
307265. ए० आर> 
35265 प्रौढ़ लिक्षा केसर 
72000. डी० आर> यु० 
50000.. टी० आर० जी० 


450000 टी? मार० जो ० 
862000 
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32. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी नगर, वर्धा महाराष्ट्र-442003 
33. सव॑ सेवा फोरम संघ मनोहरधाम दत्तापुर, वर्धा महाराष्ट्र-44200॥ 


34. कार्यात्मक साक्षरता अहुकाय॑ क्रम संसाधन संयठन समिति द्वारा डा 
माधव चब्हाण रसायन प्रौद्योगिकी विभाग बसम्बई विश्वविद्यालय, 
महुंगा बम्बई-40009 


35. नायस्केप (राष्ट्रीय सामदायिक का रंवाई कार्य क्रम युवा संसद) पो ० 


आ० भोट्टा ब्लाक कामख्यान नगर, जिला घेन कनाल उडीसा- 
75908 


36. युवा प्रामीण पुननिर्माण संघ पो ० आ + बोइल्दा, अथमल्लिक जिला 
बेनक जाल उड़ोसा पिन-75927 


37. अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति शास्त्री लगर एक्सटेशन विद्युत मार्ग 
अजमेर 30500 6 राजस्थान 


कुल 


38. श्री हरिकृष्ण शिक्षा एवं सेवा समिति वर्जा हाउस, महल चौक, 
अलबर- .30] 00] राजब्थान 


कुल 


39. भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा मंध ५/99, सिन्‍्धू नगर भीलवाड़ा- 
3]00] राजस्थान 


40 बोॉकातेर प्रोढ़ शिक्षा संपर. सरस्वतों पार्क पा बार 


28 पुराना 
शिन्नानी बोकातेर- 3 340 ७] राजस्थान 


कुल 


4. प्रयास गांव देवगढ़ (देवलिया) द्वारा प्रतापगढ़ 


कुल 


हि 


42. गांधी विद्या मन्दिर सरदारशहर राजरथान-3340] 


कुल 


43. ग्रामोण दाल विकास संस्या पोपड़ शहर, 
पिन-346607 


जोप्रपुर राजस्थान 


कुल 


44. जैन विश्व भारती पों« आ5 लाइनून तहसोल लाडनून, जिला नागौर 
राजस्थान-34306 


45. सेवा मम्दिर उदयपुर -3!300] राजस्थान 


कुल 


3 4 


7560700 


लाना 


]]0250 


]44090909 


39743 


33 50)3 6 


853] 


2 


259380 


259350 )5४]7 


058 5४४७ 


८:८5 ५--द<८ 


।575 0७0) )6857॥800 
न +« 24 ७५ 3॥॥ 


प57500 व िनल 


372500) 


7300 45305830 
ता 22७१) १। (। 
]00350(8॥5 
के 2 + 54038 
कल ब (3) 
६६ ४०: () 
रा 75:0450 
० 770250 

जम 36356 
]5750 30500 
कप )33900 
]35750 ]80750 
्य ]42]925 

का 5७5289 
83750 उ 
]83750 85289 


जे 





जन शिक्षण निलायम 


जन शिक्षण निलायम 


जिला संसाधन एक्रक 


प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
पूर्ण साक्षरता अभियान 


प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 


प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 
पर्ण साक्षरता अभियान 


जन शिक्षण निलायम 


प्री: शिक्षा केर्द्र 
जन शिश्चण निलायम 
पर्ण साक्षरता अभियान 


प्रौढ्द शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 
पूर्ण साक्षरता अभियान 


प्रौदृ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 


प्रौद् शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 
पूर्ण साक्षरता अभियान 


प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 


प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 


362 


46. एजुकेशन व अपलिस्ट सोसायटी फार रूरल डाउनट्रोडन 6, आर० 
सी० सकल स्ट्रीट गांधीनगर, जिला छेगंलपट्टू -603306 पु न- 402000 पूर्ण साक्षरता अभियान 
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47. दुरायस्वामी उदार समाज शिक्षा संघ, विलवारायणल्लूर, पक्‍कम पोस्ट 
छेगलपटटू जिला (तमिलनाडु) 60330] ० " न २594० प्रोढ़ शिक्षा केस्द्र 
98000 -- जन शिक्षण निलायम 
पूर्ण साक्षरता अभियान 


कुल 98000 55240 
48, मधार नाला थोंडू निर्वणम जा 82895 प्रौद् शिक्षा केन्द्र 
थिरूवेंदी पुरम , मेन रोड, ८ ]68000 जन शिक्षण निलायम 
पाधीरीकुष्पम, पो० आ० कुड़डालोर 
जिला दक्षिण आरकोट 
तमिलनाइ-60740 
कुल न-+ 350895 
49. क्रिश्चियन शैक्षिक विकास -- 232230 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
सोसायटी 
2, नपालाया स्ट्रीट, 70000 --.. जन शिक्षण निलायम 
विल्लूपुरम, जिला एस ० ए०, 
तमिलनाइ-605602 
कुन 70000 5 2230) 
50. कोंग्रिगोशन आफ द सोसप्रज 05000 873940. जन शिक्षण निलायम 
आफ द क्रास आफ छवनोड़ न 202 3900. पर्ण साक्षरता अभियात 
पो०बा० नं? 395, 
पुराना गुइस शैड रोड, 
टेप्पाकुलम, तिरूचिरापल्ली, 
तमिलनाडु- 620002 
कुल १05६6)//। 304 है 2 
5. खाजामलाई महिला संघ, ]08750 +- जेन शिक्षण निलायम 
पो० आ० ख्वाजामलाई, जः ५१४4750. पर्ण साक्षरता अभियान 
तिरूचिरापल्ली जिला 
तमिलनाइ-620023 
| कुल ]]0875॥ 9%4 757। 
52... सोसायटी फार एजूकेशन विलेज न+ 389500 पूर्ण साक्षरता अभियान 
एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट 
नं ० 6, ॥ स्ट्रीट, अन्ना नगर, 
पोट्टायलाय _ 
जिला तिरूचिरापल्ली, 
तमिलनाडु--639!2 
53. पजाब एसोसि0शन / न- 348395 प्रौढ् शिक्षा कन्द्र 
लाजपत भवन, [* 287500 -- जन शिक्षण निलायम 
पोस्ट बाकस नं ० 46, 4 87500 पूर्ण माक्षरता अभियान 
70, 7, 72, पीदर रोड, 
रोयापेट्टाह, मद्रास-60004 


कुल | 287500 835895 
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बनने नि 


54. 


55. 


हल 


ही 


हि 


जम सनसनी फनकिकान-न - - न" पिन +रविनान-कवाननन मम. >> अमन “ता जन जता ++ 55 


थे 


लक बिक 


केन्द्र 

(तमिलनाडु सतत्‌ छिक्षा बोर ) 
प्लोट नं० 0, डोर जं० 4, 

। स्ट्रीट वेंकटेश्वर नधर 
अडयार, मद्राम-600020 


पवा महिला करिड्वियन मंध, 
पूनमल्ली, हाई रोड, 
मद्ास--600084 
तमिलनाह 


तमित्ननादु महिला स्वैच्छिक 
सेवा, । 9, पूर्वी स्पर टैंक रोड, 
चेटपेट, 

प्रद्रात्त-6000 3] 

संमिलनार 


मड़िला भारतोय मं प. 
43, प्रीनवेज़ रोड, 
मदराघ-60002 5 
तमिलनार 


तमिसनाड सतत्‌ शिक्षा बोर 
द्वारा राज्य संसाधन केन्ट्र 
न 4, |] स्ट्रीट, 
वेकरेग्वर नगर, अरयार 
मद्राम- 600020 


जय प्रकाश य॒वा शोध केन्द्र 
पहलो क्रास स्ट्रोट , 4 कस्टम 
कालोनो, बेमेंट नगर, 
मद्राम-600090 


नारो विकास संस्था 
मातेछाया, नजीमाबाद. 
जिला बिजतोर, 

उत्तर प्रदेश , 

मैना ग्रामोद्योग सेवा स स्था 
म्रारी नगर, जी० टी ० रोड. 
जिला खर्जा बुलन्दलहर , 
उचर प्रदेश 


मानव सेवा संस्थान अतह राह 
पो० आ०» गौरिया, 

कैप्टनग जे, जिला देवरिया, 
उत्तर प्रदेश-27430] 


सामाजिक स्वास्थ्य कत्पाण ग्रामीण 
विकास व शैछिवः सोसायटी से स्थान 


रसूलपुर (दिमारा) दोस्तप्र, 
पैताबाद, उत्तर प्रदेश 


37--864 पमारा0/9१2 


दे ब 5 


च्डल्ः ]98750 


ह- + नल अिनीति--तवव२क-+त- “५ >>» 


प्रीढ़ शिक्षा केन्द्र 





न + हनन ५. े-०-० «र-ी--कक-काननकन»»-+-०ननमकन “मनन, 


2१000 न+ जन शिक्षण निलायम 
5 204400 पूर्ण साक्षरता अभियान 
कुन 2]09000 204400 
न-+ )6065 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
362 750 54250 जन शिक्षण निलायम 
कल 862750 286380 
+>+- )7639% प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
]85508 )4000 जन शिक्षण निलायम 
पर्ण साक्षरता अभियान 
कुल ]5500 98789 पूर्ण साक्षरता अभियान 
“- 347व7 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
-+ 20000 जन शिक्षण निलायम 
च्ज 220500 पूर्ण माक्षरता अभियान 
क्ल -+- 24552 ] 
++ ]6065 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
नम ]73]24 प्रौद शिक्षा केन्द्र 
मम 02508 प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
84008 बज जन शिक्षण निलायभ 
कल 8 404 )0250४ 
ब्ड्क )!00000 पूर्ण साक्षरता अभिनान 
न 80000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
वन १4500 जन शिक्षण निलायम 
कुल _अन्‍्थन्‍न्‍ूू.. 2 7 श 5 9 एि ल 
8 2 न प स प 3प > 2 मन ब कर 


64. 


65. 


66, 


686. 


69. 


7. 


तह 
हक 


73. 


| 





रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान 
गांव व पो० आ० बीकापुर, 
जिला फैजाबाद, 

उत्तर प्रदेश-224205 


भारतीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान व पुर्नेस्यापन 460, 
देवपुर,पो० आ० राजानोपुरम, 
लखनऊ (उ० प्र>)-22607 


न्यू पब्लिक स्कूल समिति 
504/ 63,टैगोर मार्गे, 
बांदी माता मंदिर के पास, 
डालीगंज, लखनऊ 


आरत साक्षरता वोड, 
साक्षरता हाऊस, पो ० आ> 
आलमबाग, लखनऊ, 

ज० प्र--226005 


श्री महिला उद्योग समाज, 
उत्थान समिति, 
किशारपुरा, वृन्दावन, 
जिला मथुरा, 
उत्तर प्रदेश-282] 


बतवासी सेवाश्रम, 
गोविन्दपुर द्वारा तूर्रा, 
जिलः मिर्जापुर, 


ज> प्र०-23!22] 


बनवा सो सेवाश्रम 
गोविन्दपुर, द्वारा तुर्रा, 
जिला मिर्जापुर, 

उ9० प्र०-०2322] 


आदशं सेवा समित्ति, 
326/, साकेत कालोनी, 
लेन नं ० 6, मजफ्फर नगर. 
पिन-2500 


निशांत शिक्षा समिति, 
अस्तान। नई वस्ती, हल्द्वानी, 
जिला नतीताल, पिन-263]39 


उ० प्र० राणा बेणी माधव 
जन कल्याण प्मिति, 
गुलाब रोड, रायबरेली (3० प्र०) 
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पूर्ण साक्षरता अभियान 


प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 


प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलाधम 
पर्ण साक्षरता अभियात 


जन शिक्षण निलायम 


प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
जन शिक्षण निलायम 
पर्ण सानझरता अभियान 


प्रोद शिक्षा केरद 


विविध 


जन शिक्षण निलायम 
पूृणै साझ्रत अभियान 


प्रोद शिक्षा केन्द्र 
जन लिक्षण निल। यम 


प्रोढ़ शिक्षा केद 
जन शिक्षण निलायम 
पूर्ण साक्षरता अभियान 


समन -' 





अनिनननी-नननकम 


“कक ७००७ पतन कक ीकमाक बम 


74. 


75. 


76. 


77. 


786. 


8५. 





465 
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8 
रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, न ]6065 प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
7, रिवरसाईड रोड, बे रकपुर, 
जिला-24 परगना, 
पश्चिम बंगाल-7430] 
रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा, न+ 600000 पूर्ण साक्षरता अभियान 
परिषद, रामाकृष्ण मिशन आश्रम, 
पो० आ० नरेचखपुर, 
24, परगना (दक्षिण) 
अखिल भारतीय जनशिक्षा न- !78500 जन शिक्षा निलायंम 
व विकास परिषद्‌, 60, 
पटुआटोला लेन, 
कलकत्ता-700009 
प॒ जाब पिछड़ा वर्ग विकास 57500 >> जन शिक्षण निलायम 
बोर्ड, ।43, 36-सो. -- 39250 पूर्ण साक्षरता अभियान 
चण्डीगढु, पंजाब 
कुल 857500 39250 
सब भारत श्रो रविदास 70000 -+ जन शिक्षण निलायम 
प्रयार प्रतिष्ठान, ना 37250 पूर्ण साक्षरता अभियान 
393, सेक्टर-36, 
चण्डोगढ़-600 36 
कुल 70000 37250 
महिला चतना कन्द्र, एफ- 26, -+ 09953 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
बो० के० दत्त कालोनो, न- 3600 पूर्ण साज्षरता अभियान 
लोदो रोड, नई दिल्‍ली- 
]40॥03 
कुल ज- 244553 
मंवाग्राम विकास सस्यान. -- 32550 पुस्तक प्रोन्नति 
! , दरियागंज, 
नई दिल्ली-]!0002 
डा० ए० बा ८ बालिग स्मारक, | ++ 955500 पर्ण साक्षरता अमियान 
न्यास, लिक ह्ॉऊस, 
बहादुर शाह जफर मार्ग, 
नई विललो-]80037 
भागेदारी ब विकास केन्द्र, के 250000 विविध 
सो- 8; ४ 48 0, वसनन्‍्त कुज, 
नई दिल्‍लो-0037 
5 73650 पुस्तक प्रोन्नति 


कातहा, सो- /27, 
तिलक लेन, नई दिल्‍ली- 
]000 





कमस ० 
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0, 
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नाम और पता 


ब०_.-५-०५०क नमक कम ननननक+ जानना पटक अल अधिभनाओिया + ५ हा + 


| 


्ज्न 


राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायन, 
बुद्ध कालोनो, पटना. 80000। 


राज्य प्रोढ़ शिक्षा सस्यान केन्द्र. 
गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, 
अहमदाबाद- 3800व4 


राज्य प्रोढ़ शिक्षा संसाधत केन्द्र. 

)/ 7, नसीम बाग कैम्पस. 
कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबाल़. 
श्रीनगर-!90006 


राज्य संसाधन केन्द्र, कर्नाटक 
राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, 
50, चित्रभान्‌ रोड, 

ए एण्ड वो ब्लाक, कुबेम्पुनगर. 

मैसूर-5700273 


राज्य प्रो शिक्षा संसाधन कन्द्र, 
त्रिटरेसी हाऊस, डाक आखम बाग. 
लखनऊ-226005 


राज्य संसाधन कंन्द्र, 

केरल गै र-ओऔवपचारिक शिजा यघ. 
याक्षरता भवन, 

बिवेस्द्रम. 8950!/ 


राज्य घौढ़ शिक्षा समाधन केन्द्र 


 घ्लाट सं० 59, (विष्णु मन्दिर के निकट |. 


साहिद नगर, भवनेश्वर- 7 50 07 


राज्य गेर-अपचारिक शिक्षा कन्ट्र. 
द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 

28/2, जे० पी ० नायक रोड, 
करेठरूद, पृणें-4029 


श्रेत्राय प्रो वसतत शिक्षा संघाघन कन्द्र 
व जाब विश्वविद्यालय, घण्डीगए- ]600!4 


राज्य प्रोड शिक्षा संसाधन कनद्र, 
राजस्थान प्रोढ़ शिक्षा संघ, 

7-0, झलाता डुंगरो संस्थान क्षेत्र, 
जयपुर- 30200 4 
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5. “जज 32 परनन तन: + ब- 


उद्देश्य 


रब 


जन कार्पात्मक साक्षरता कायकरम के अन्तर्गत 
राज्य संसाधन केन्द्र के अनरक्षण अनुदान 


. 


“ही - 


-बही-- 


-बहा_- 


जन कार्योात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गंस 
राज्य संसाधन केस तथा मसाहरताकिट ने 
मुद्रण के लिए अनरक्षण अनदान | 


नलिन + अनभ. अ>>ध+ » वाडक 7 टली भ-ता-नन«कमक»«»»/-म»न«कनटन कप 


2. 
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तमिलनाड सतत्‌ शिक्षा ब्रो्ड, 
न *4, दूसरी स्ट्रीट, 

वे कटेश्वर नगर, अडया र, 
मद्रास- 600020 


राज्य प्रोढ़ शिक्षा स साधन कन्द्र, 

द्वारा बंगाल समाज सेवा लीग, 

!/ ७, राजा दिनेद्ध स्ट्रोट, 

कलकला - 700009 

राज्य प्रीढ़ शिक्षा संसाधन कंन्द्र, 

जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, 

नई दिल्‍्ली-0025 

राज्य प्रोढ शिक्षा संसाधन कन्द्र, 

भारतीय ग्रामीण महिला स घ, 
680, विजय नगर, अन्नपूर्णा रोड, 
इन्दौर- 45200 

राज्य प्रोड़ शिक्षा संसाधन कन्द्र. 

असम सिंह भवन, उदयपथ, 

7० जी० बरूओआ रोड, 

गोबाहदी- 78006 


शब्य प्रोढ़ शिक्षा ससाधन कर. 
माक्षरता हाऊस, आंध्र महिला सभा, 
7० एम ० एस ० कॉलेज परिसर, 
पुनि्वर्सिटी रोड, 

हेदराबाद-500007 

राज्य प्रोढ़ ब सतन्‌ शिक्षा स साधन वन्‍्द्र 
उत्तर -पूर्वी पर्बत विश्वविद्यालय, 
मयरम ज परिसर, 

नॉनगथीमसाय, (मेघालय |. 
अिलाग-79304 


शज्य से साधन कन्द्र महाराष्ट्र 
राज्य द्रोड़ शिक्षा त त्थान, 
औरंगाबार ! 


अम्यर्द विश्वविद्यालय, बम्वई 


भारतीय विश्द विद्यालय, कोयम्बंटूर 





राज्य गै र- औपचारिक संसाधन केन्द्र, 





ज67 


डे 


प2.,58 


24. 06 


री । 
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जन कार्यात्मक साक्षरता कार्य कम के अन्तगत 
राज्य संसाधन केन्द्र तथा साक्षरताकिट के 
मुद्रण के लिए अन्‌ रक्षण भ्रनुदान 


>वही- 


न्हो- 


कार्यात्मक साक्षरता के बहु-कार्यक्रम के अधीन 
रा० स० के लिए व साक्षरता किट के लिए 
रख-रखाव अनुदान । 


-वही- 


-बही 


कॉर्वोत्यक साक्षरता कार्यक्रम एकक द अच्य 
साक्षरता परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 
नामिक केद्द्र स्थापित करने के लिए 








निजी तथा स्वंछ्छिक संगठनों को माम 


जिन्होंने वर्ष 799-9 2 के दो रान . 00 लाख २० झ्रोौर इ ससे ग्रधिक का सहायता झन्‌दान प्राप्त किया 





कट 
नाम, 
पते सहित 
स्कूल शिक्षा 


स्कूलों में विभान शिक्षा में सधार 
... विक्रम ए० साराभाई सामुदायिक विज्ञान 
केन्द्र, अहमदाबाद 


2. जगदोश बोस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा 
अन्वेष ण, कलकत्ता 


भआरतोय भौतिकी -शिक्षक सघ, कानपुर 


फ् 


4... पी०पो० एस० टी० प्रतिष्ठान, मद्रास 


5. भारतीय गणित शिक्षक संघ, मद्रास 


6. होमो भाभा विज्ञान जिक्षा केन्द्र, वेस्वई 





3 क...3>७००.... सकअआमय#ाा० कमान “-पयवक... ८ जलने उसका 35 


स गठन के कार्य कलापों का सार 99-92 में सहायता 
अनुदान की रासि 
5 न 


विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में 2, 0 लाख रु० 

उत्प्रेरक भूमिका निभा रही पुरोगामों 

मस्या। विज्ञान तथा गणित के 

अध्ययन तथा अध्यापन में सहायक 

सामग्रियों तथा प्रदर्शों के रूप से 

नवाचार विचारों तथा तकनीकों 

को विकसित करना । 

छात्रवृत्ति पुरस्कारों, गहन- अनुवतंन, 
मार्ग- दर्शन तथा वत्तिका परामर्श 
आदि के जरिए विज्ञान तथा गणित 
के प्रतिभावान छात्रों का पता लगाने 
नथा उन्हें प्रशिक्षित करने में निहित 


५. ५४७ लाख २० 


भौतिकी शिक्षकों तथा सम्बन्धित क्षेत्र 5. 20 लाख २० 
में उच्च कोटि की अध्यापन सामग्रियां 
को तैयार करना, प्रयोगशाला और 
प्रदर्शन उपकरण का मुल्यांकन तथा 
विकास, सम्मेलन, सेमिनार. कार्य - 
आलाए आयोजित करना, पुन: अन- 
स्थापन कार्यक्रम, रेडियो/टी ० को - 
जार्ताएं ,सा्वजानक तेक्‍्वर, पदश- 
>ियो, संग्रहालय जादि, पत्र-यत्रि-- 
काओं का प्रकाशन, शिक्षकों आदि को 
पुरस्कार प्रदान करना 
विज्ञान और प्रौद्योगिको का आधार 
विकसित करना जिसकी भारतोय 
वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकोय पर - 
पराओं मे शाखाएं है । 
शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नवान 2. 5] लाख रू० 
तथा उपयोगी कार्यक्रम संचालित करना 


-. 683 लाख ० 


टी ० आई० एफ० आर के अन्तगेत ]. 90 लाख रु ० 
प्राथमिक तथा माध्यमिक, दोनों स्तरों 

पर कारंवाई अनुरंधान परियोजनाएं 

संचालित करने वाला शीर्ष निकाय 


गण >सा. वोकम ले. 
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(लाख रुपयों में ) 


_ प्रयोजन जिसके लिए... कैफियत 
अनुदान का उपयोग 

किया गया 

कर ७०ाउउओ नकली 


विज्ञान और गणित शिक्षा 
के क्षेत्र में कार्य कलापों 
को प्रो्नत करने के लिए ! 


पश्चिम बगाल तथा ; 

उसरोा- पूर्वो राज्यों के 

उसर जिलों मे, “विज्ञान 

में रचनात्मक उत्कर्ष 

अन्वेचण तथा संवर्धन नामक 

परियोजना का जियान्वथन । 
वैज्ञानिक संस्कृति के सवधन 
के खिए 4 केन्द्रों की स्थापना । 


भारतोय विज्ञान और 
प्रौद्योगिको द्। रा पर प्रोद्योग- 
पाद्य पुस्तकों की श्र छला 
को तैयार करना | 
स्कूलों में गणित के अध्यापत 
में नवीन प्रधाओं को स्पष्ट 
करने के लिए क्षेत्नोय कार्य-- 
शालाएं आयोजित करना तथा 
इच्छुक क्षेत्रीय संस्थाओं के 
सहयोग से अध्यापन अध्ययन 
सामग्री तैयार करना ! 
फरवरी, 992 में “सभौ के 
लिए गणित पर भारत-य० 
शस ० कार्यशाला का आयो- 


जन । 
व न न सनम प न पिल+-+++ २२२०६ 


व 2 


नजर निज 


7... कर्नाटक राज्य विजनाना परिषद, वंगलोर टेलीस्कोप कार्य शालाओं, विज्ञान 


8... तमिलनाड़ विज्ञान मंच (फोरम ), मद्रास 


सकल शिक्षा के लिए पर्यांवरणोय प्रबोधन 


[.. उनन्‍्तर खण्ट भवा निधि. अच्मोडा (उ० प्र») 


2 परयोवरण शिक्षा देखड, अहमदाबाद 


द एम वेंकट रागैया प्रतिप्ठान, सिवन्द्रराबाद 
प्ान्ध् प्ररेश 


4... हिरद स्व राज मग्ड ते, राजकोट 


रु ..0.0............... ००-०० अन्‍-लजिजज-+ +/““““5:॒:5+5४ 
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रै . 


. 38 लाख रू: 
उत्सवों, विज्ञान लेंखक-कार्य शालाओं 

गज्य स्तरीय विज्ञान मम्मेलनों विज्ञान 

को लोकप्रिय बनाने, पर्यावरण. शिविर 

और स्लाइडों, विज्ञान फिल्‍मों, विशान 

किटों आदि सबंधी कार्य शालाओं के 

आयोजन में निहित । विज्ञान-पत्न पत्रिकाओ। 


आदि का प्रकाशन । 


विभिन्न गैर औपचारिक विज्ञान कार्य - . 5 लाख रू० 
क्लापों राज्य स्तरीय कला जसल्यों, 
प्रश्नोत्तरो ओलिम्पयाड विज्ञान लोक- 
प्रियता पर काय॑ शालाएं , जिला स्तरीय 
शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों और बाल, 
विज्ञान उत्सवों के आयोजन में जगी हेई 
है। न्यू क्लियर ऊर्जा के शांतिपूर्ण 

प्रयोग तथा विज्ञान का दतिहास 
विश्व व्यवस्था (कास्मास ) पर ध्वान 
केहिदित करते हुए, विज्ञान की जानकारी 
के लिए दृश्य सामग्रियां तैयार की और 
निमित की । 


उत्तर प्रदेश के कुमाऊ और गढ़वाल 39. 75 लाख रू> 
क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के पर्यावरणीय 

प्रबोधन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 

के क्रियान्वयन के लिए प्रमख एजेंसी 

रूप में काय॑ करना ! 


आसपास के स्कूलों के समूह स्थानीय ६. 84 लाख रू: 
विशिष्ट कायं कलापों को आरम्भ करने | 

के लिए. पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य 

कर रहे गेर-सरकारी त गठनों को 

शामिल करने के लिए एक प्रमख 

एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है । 


पमरद्वरूय से, वध आ मजदूरों के बच्चों ।, 07 लॉख २० 
के पुर्र्वास, शिक्षा और प्रे रणा. गै र- 
औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना 


और र गा रेड्डी जिले में अन्‌ वर्ती कार्य क्रम । 


गजरान के सौराष्ट क्षेत्र में विभिन्न 2.50 लाख रूर 


नवीन पर्यावरणीय ज्ञान आधथिक विकास 
कार्यक्रमों के आयोजन में निहित । 


5 0 
शिक्षक प्रशिक्षण कार्य - 
शालाओं तथा बाल धिक्ञान 
एत्मबों का आयोजन 


त्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण 
के लिए प्रमुख (नोडल ) 
गाज्य स्तरीय शीर्ष शिविर 
और कुछेक शिक्षक प्रशिक्षण 
कार्य शालाओं तथा राज्य 
स्तरीय बाल और विज्ञान 


वत्मवों का आयोजन । 


वालवाडियों, कार्य -पुस्तिका, 
वृक्षारोपण, नरम रियों, सफाई. 
शौचालयों, पेय-जल, योजना, 
प्रकाशन और प्रशिक्षण शिविरों 
सहित विभिन्न कार्य कलापों 
के लिए उत्तर प्रदेश के पर्व तीय 
जिलों में स्थित 3 छोटे गैर- 
सरकारी से गठनों को सहायता 
प्रदान की । कनक्ना-9 तथा ७ 
के लिए कार्य पुस्तिका के नए 
संस्करण सहित 7 नए प्रकाशन 
प्रकाशित किए। 


पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र भे 
नवीन परियोजनाओं को 
आरम्भ करने में छोटे गैर- 
सरकारी संगठनों को सहायता 
प्रदान कर रहे हैं। 


गैर-ओपचारिक शिक्षा केन्द्रों 
के बच्चों को पर्यावरणीय 
प्रबोधन तथा रंगा रेंड्डी जिले 
से 4 विशेष कल्याण छावा- 
वास । 


पाशिवका (प्रोफाइल ) 
अध्ययन कार्य क्रम तथा पर्या- 
वरण में राज्य ' का ग्‌ जराती 
रूपांतर। 


व 


5 


5 


विश्व व्यापी प्रकृति निप्नि, भारत, महाराष्ट्र, 
और गोआ, राज्य कार्यालय, बस्वर्ट 
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27 वर्षों से अधिक से प्रकृति त रक्षण के 
क्षेत्र में काय रत | वन्य जीवन के विक/स, 
प्राकृतिक वासों, बजट भूमि विकास 
और सेमिनारों, कार्य शालाओं, शिविरों, 
प्रकाशनों तया फिल्‍मों आदि के माध्यम 
के सावे जनिक ज्ञान का प्रचार जैसे 
से रक्षण सम्बन्धी कार्म कलापों की 
व्यापक सीमा में सक्रिय रूप से निहित 


है । 


3. 62 लाख ₹० 


शिक्षा में संस्कति और मूल्यों के लिए योजना 


3. 


#3 


॥॥] 


है 8) 


- 


ग धर्ब महाविद्यालय, नई दिल्‍ली 


इण्डियन इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेन्टर. 
नई दिल्ली 


नन्‍्दीकर, कलकतला 


रामकृष्ण इ स्‍्टीट यूट औँफ मोरल एफ्ट 
स्प्री व्यूल एजकेशन, मैसूर 


संस्कार शिसा समिति, भोपाल 


अजारिप्प , नई दिल्ली 


पोवट री खो वाइटी (भारत), नई दिलनी 


अर्न्त भारतोव , मदराई 


मपिक-प्के, दिल्‍ली 





भारतीय संगीत में प्रशिक्षण कार्य क्रम ]. 6? जाख ह० 


आ रतीय शास्त्रीय परम्पराओं को 

विभिन्न निष्पादन बालाओं पर 
व्याम्यानों, निष्पादनों और कार्य जालाओं 
का आयोजन । 


3. 90 लाख 7० 


बिएटर समालोचना और मांस्क्रतिक | 
अवबोधन एकत्र करना 


- कै. 


स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए 9 2 
विभिन्न प्रकार के तैतिक शिक्षा पट य- 
क्रम प्रदान करना । 


विभिन्न शैक्षिक और पर्याव रणात्मकः 4 9१३3 
कार्य कम आरम्भ करना 


महिला सामत्या के तत्वावधान 4 ः 
तहत महिला रोजगार और साक्षरता 
के लिए कार्य क्रम शुरू किया गया 


भारतीय कविता का प्रसार 


- 00 


रचनात्मक सम दाय, गायन, कहानी, 2. 
सुताना,इत्पादि में शिक्षक अन स्थापन 
के लिए कैप आयोजित करना 


2५९ 


शैक्षिक संस्थाओं में मारतोय शास्त्रीय 
परम्परा को प्रोन्नति के लिए स्कूलों 
एवं कालेजों में ब्याख्यान प्रदर्शन 
आयोजित करना । 


]2. 00 


5 6 


पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में 


संगठन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी 
के प्रकाशनों के मराठो 

मे सकरणों का प्रकाशन तथा 

महाराष्ट्र के माध्यमिक और 
प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों में तत्सम्बन्धी वितरण 


प्रारम्भिक स्कलों के सेवारल 
शिक्षकों के प्रशिक्षण वा 
आयोजन ! 


निष्मादन एवं कार्य शाला 
व्याख्यान वा आयोजन 


परियोजना श्रू करने -- 
कलकत्ता के उप नगरों में 
सहायता प्राप्त स्कूलों के 
शिक्षकों तथा छात्रों के खिए 
भिक्षा में विए्टर । 


नैतिक और आध्यात्मिक छिक्षा 
पर लिक्षक प्रशिक्षण तार्टय- 
कम आयो जित करने के लिए । 


मध्य प्रदेश में दोराहा और 
टीमकगढ़ में मृल्य शिक्षा की 
परियोजना के आयोजन दे 
लिए । 


परियोजना व यँ व. व। प लू 
करने के लिए ओर झरोबा 
नामक एक न्यूज लेटर का 
प्रकाशन । 


उडीसा के घबा जनजातोय 
कवियों के लिए एक सुजना- 
त्मपः कविता कार्य शाला का 
आयोजन | 


शैज्ञिक चिकित्सा कार्य कम 
आयोजित करना । 


शैक्षिक म॑ं स्याओं में जास्तीय 

म गीत एवं नृरय सौर बोग 
कार्य शालाएँ का व्याय्यान प्रदर्श त 
आयोशित करना । 





सिशकक>»+भ “७७७५७ मावकेकाहम्रफामदारायफाफानजफ ». 


0. सफदर हाजमी मेमोरिएल स्यास, नई दिल्‍ली 


8]. वअनस्यली विद्यापीट, राजस्थान 


82. नाटपशाला सदभाव न्यास, बम्बई 


३38---864 लष्टे0 /92 


<ड7व 


जनता को शिक्षित करने के लिए सरणी 
नुक्‍कड नाटक आयोजित करना 


लड़कियों का शिक्षा प्रदान करन के 
लिए आवासीय शैक्षिक कम्पले क्सिस । 
एक यह मस्वद्ध विश्वविद्यालय है । 


यह बच्चों की नाद्यशाला में लगा हुआ 


4 


आ। 


> 


-फेन 


. 0५ 


शैक्षिक संस्थाओं में “आटिस 


5 


अगेस्ट कम्युनिलिज्म” छवियों 
और जणन्‍ब्दों से सम्बन्धित एक 
प्रदर्शनी आयोजित करना । 


इसके रख-रखाव 


व्यय के 


भाग को पूरा करने के लिए 


स्कूल शिक्षकों 


के लिए 


'नाट्यशाला प्रशिक्षण केन्द्र नामक 
करायं क्रम आयोजित करने के ! 
लिए । 


कि. ५ब कब नीता ओ-+-+ ८ 


एजेंसी /संगठन का नाम पता 





कम सं ० 
2 ] 2 
भाषाओं की प्रोन्नति 


3. आन्भ्र प्रदेश 


घ 


हिन्दी प्रवार सभा, है; राब[द, आन्श्र प्ररेश 


आ 


नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संच 
हैदराबाद 


4. सबोन्सिरी सेवा समिति. लखीमपुर, असम 
असम राज्य राष्ट्र भाषा समिति, जोरहाट 
6. हिन्दी विद्यापीठ, देवधर, बिहार 


(+ 4 


च्ज्उ 


- गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
8. गोम॑त्क राष्ट्रीय विद्यापीठ, मदगांव, गोआ 
9. कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति जया नगर, 


बगलौर 
0. कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति. व गलौर 


4. मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, शक रपुरम बंगलौर 


2. हिन्दी प्रचार १ घर मुघोल, कर्नाटक 


3. केरल टििंदी प्रवार समा, तिन्रेद्रम 


4. ठिद्धों सभा, अम्बई 


)5 राष्टुनाया प्रवार सता वर्या 
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संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां 


हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी महाविद्यालय 
और हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि का 
संचालन 


हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, 
हिन्दी टंकज कक्षाएं तथा हिन्दों कक्षायें 
तथा अन्य प्रचार कार्य क्रमों का संचालन 


हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, 
हिन्दी 2 कण कक्षाएं तथा अन्य प्रचार 
कार्यक्रमों का संचालन 


हिन्दी प्रचार का प्रसार 
हिन्दी की प्रोन्नति 


शिक्षण कन्नाएं, “ंकज और आश लिपि 
कक्षाएं 


हिन्दी की प्रोन्नति 
हिन्दी की प्रोन्नति 


शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि का 
मंचालन 


हिन्दी शिक्षण कक्षायें, पुस्तकालय, 
बाद विवाद आदि 


हिन्दी शिक्षण केरद्र टकण एवं आश- 
लिपि कक्षायें आदि 


हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन 


केन्द्रीय महाविद्यालय 2८ कण एवं आज 
लिपि कक्षायें, पुरस्कार आदि । 


हिन्दी की प्रोन्नति 


पराड्यपुस्तकों, सास्कृतिक का क्रम हिन्दी 
प्रचारकों के लिए सेमिनार आदि का 
आयोजन 


]992-93 में 
अनुदान की राशि 


न ऑशननिन-ीओन जलन +क जल जी आन वधानीनतयिल्नलम जन + अनीजीयणलल ली ता जल + 5५ 


45 26, 454 


],03, 875 


0.33. 2 0) 


2.5], 25 


2.57,250 


).94, 32॥ 


3.43.4006 


3.4].975 


5, 57. | 5॥0 


].69,475 


| ]0, 2800 


]2,47,0 25 


].98.600 


2.37,9090॥4+ 


एवं आश्षुलिपि कक्षायें । 


.. अनुदान को किस अदेश्य.. कैफियत 
के लिए खच' किया गया 
हम हलक का 8 3 22050 257 00 0 हे 
शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय 


प्रचारक सम्मेलन तथा हिम्दी 
डायरी का प्रकाशन | 


हिन्दी 2 कण एवं आश्‌ लिपि 
केन्द्र 


हिन्दों शिक्षण, हिन्दी 2 कण 
एवं आशलिपि कक्षाएं हिन्दी 
पुस्तकालय, बाचनालय स्टाफ 
का वेतन, किराया, पुस्तकों, 
मैगजीन आदि की खरीद 


टंकज आशलिपि कक्षाएं 
हिन्दी ट कण कक्षायें। 


हिन्दी टंकण ओर आश लिपि 
कक्षाओं के आवासीय स स्थान 
और तिमाही पत्चिकाओं का 
प्रकाशन | 


हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी 
ट्रकण केन्द्र । 


हिन्दी शिक्षा केन्ह, हिन्दी 
पुस्तकालय आदि । 
हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी 
पुस्तकालय आदि । 


हिन्दी शिक्षण कक्षाये, 
वाचनतालय एवं पुस्तकालय, 
हिन्दी टंकण, कल्ाये, शिक्षण 
प्रशिक्षण कालिज, हिन्दी 
महाविद्यालय आदि 


हिन्दी शिक्षण कक्षाये. 
हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी 
टकण आशसिपि कक्षायें 
हिन्दो शिक्षण केन्द्र हिन्दी 
पुस्तकालय हिन्दी महा- 
विद्यालय आदि । 


हिन्दो पुस्तकालय, केन्द्रीय 
महाविद्यालय, हिन्दी प्रचारक 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पुरस्कार 
आदि | 


हिन्दों शिक्षण केन्द्र, पुस्तका 
लग पत्रिकायें आदि । 
हिन्दों महाविद्यालय, हिन्दी 
शिक्षण केन्द्र, हिन्दी टंकण 


जल न औततत-जनन»--+---५“+--ज३ककरनल>9-नन “के 


]6. 


7. 


48. 


]9. 
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2 3 


भिम्नण केन्द्र पुस्तकालय वाचनालय, 
प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि 


महाराष्ट्र राष्ट्र सभा 388, नारायण पथ, पूना हिन्दी की प्रोन्नति 
मणिपुर हिन्दी परिषद इम्फाल 
मनिपुर राष्ट्र भाषा प्रचार सम्मिति, इम्फाल 


बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई 


बी 


हि 
हिन्दी शिश्नण केन्द्रों, हिन्दी 2. कण एवं 
आशुलिपि केन्द्रों का संचालन 


उतकत प्रालीय राष्ट्र भाषा प्रवार सभा 
कटक 


. उड्डीसा राष्ट्र भाषा परियद जगन्नाय पुरों वही 
- शो पुख्योतम हिन्दी भवन न्यास समिति नई वहा 
दिल्लो 
भाषा संसद (अन बाद पत्रिका) कलका वही 


दक्षिज भारत हिन्दी प्रचार राजा (मद्रातत, 
देरग आाद, विशूविरापल्ली प्राड़ ओर एर्ना- 
कुलम में अपनी शाखाओं के लिए ) 


निश लक हिन्दी कक्षाएं आयोजित करना, 
महाविद्यालय, 2 कण एवं आशुलिपि 
कक्षायें पुरस्कार आदि 


मह। राष्ट्र हिन्दी प्रचार भवन, शाहग ज,और गा- 
आाद 

महिला भारतीय एवं साक्षरता सम्यान नई 
दिल्ली 


, बयां माला माषा विकास करे, भवन/वर 


विभिन्न हिन्दों प्रतियोगिताएं आयोजित 
करना, दिन्दी वंगठनो में हिन्दी के 
विकास के लिए समितारों, तंगोष्टठियों 
आदि का आयोजन 


करसद्रीय सचिवाय हिन्दी परिषद, तई दिल्लनोीं 


अखित भारतोय हिन्दी सस्यान सच, नई दिल्‍नो हि-र प्रचार प्रसार कार्य क्रम 


30 भारतोय अनुवाद हिन्दी की प्रोन्नठि 
७५।. असम राष्ट्र भाषा प्रबार समिति, गाहाटी 
32... जे; के: राष्ट्र भाषा प्रबार सामति, जम्मू 
33. उत्तर पूर्वावल राष्ट्र सस्रिति (असम और 
अल्णाचन प्रदेश) 
संस्कृत 
।. प्रधानाबाय॑ 
श्री रंगलक्ष्मो आदर्श मस्‍्कृत महाविद्यालय, शिक्षण 


/खावन, मथुरा 


4 


]4, 06, 09 


।7,3, 025 


2,8],250 


],64, 475 


4, 98, 300 


3;:39,925 


60,00,000 


2, 34, 75 0 


420, 36, 89 2 


।,08, 45 0 


3,590, 000 


<:;00,000 


3,77, 039 


दा 
ञ् 
(आप 


0, 28| 


।,20, 893 


।5,07, 05 0 


त,45, 000 


3,44,55 0 


6,50,04 


हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, आदि 


केन्द्रीय ग्रंथालय आदि 
हिन्दी कक्षाएं 
हिन्दी कक्षाएं 
हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, 
हिन्दी पुस्तकालय प्रशिक्षण 
कार्य क्रम आदि 
हिन्दी कक्षाओं तथा हिन्दी का 
प्रचार 


भवन के लिए अनुदान 


अनुवाद पत्रिका के प्रकाशन 
के लिए 


हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय विद्यालय 
विद्यालय, हिन्दी प्रचारक 
अनुस्थापन पाद्यक्रम आदि 
हिन्दी कक्षाएं और हिन्दी 
कक्षाओं का आयोजन 


तदर्थ अनुदान 


हिन्दी कार्यक्रगों के लिए 

तदर्थ अनु दान 

हिन्दी की विभिन्न प्रति - 
योगिताओं के आयोजन, हिल्‍्दी 
पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि 
का प्रकाशन के लिए खर्च 
वहन करना | 


स्थापना व्यय और हिन्दी 
प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को 
जारी रखना। 


हिन्दी की प्रोन्नति 


प्रबोध संस्थान और टंकण 
प्रवीण आमोजित करने के 
लिए । 

हिन्दी कार्य क्रों का आभोजन 
हेतु । 

हिन्दी कक्षाओं के आयोजन 
हेतु । 


बेतन/छात्रवृत्तियां/आकॉस्मक 
व्यय / पुस्तकें, फर्नीचर, 
वाधिक समारोह, किताबों का 
मुद्रण तथा मरम्मत । 


लि तन हक न-न+- ५." जनता, 


अत नी -+ +---+++-०न_++-+- ने 


| 2 


बनना... ननन्‍नमननीननन- मनन»: दान 5 वा अििओओ-कि-+---न्जलन-ज 5. - ० + 


2. प्रधानाचाय॑ 


जगदीश नारायण ब्रह्मचारों आश्रम संस्कृत 
महाविद्यालय लगमा, वाया लोहना रोड रामभेर 
पुर, जिला दरभंगा, बिहार 


3, प्रधानाचार्य 


95 


]4. 


43- 


34. 


45. 


भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय डाकखाना 
गुरू कुज कांगड़ी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), 


. प्रधानाचार्य 


दीवाम कृष्ण किशोर सनातन धर्मं आदर्श 
संस्कत कालिज, अम्बाला छावनी (हरियाणा! 


श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरो 
(उत्तर प्रदेश ) 


. मद्रास संस्कृत कालिज एवं एम > एस+> चो० 


पाठशाला, 84, रोयापीठ हाई रोड़. माइलापुर, 
मदास 
म्‌ म्वादेवी सं स्कृत महाविद्यालय माफेत भारतोय 
विद्याभवन, के ० एम: मुंशी मार्ग , बम्बई 


. हरियाणा संस्कृत विद्यापी5, डाकखाना भगोना 


जिला फरीदाबाद, हरियाणा 


. कुप्पुस्वामी शास्त्री अनु संधान संस्थान, 54, 


रोयापीढ रोड माइलापुर, मद्रास 


. कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालसूरी, जिला 


कालोकट, केरल 


वैदिक समशोधन नण्डल, तिलक विद्यापीठ. 
नगर, पूना- 9 

श्रो चद्धशेखरन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्न संस्कृत 
महाविद्यालय नं ० 3, ईस्ट माहा स्ट्रीट, छोटा 
कांचीपुरम 

लक्ष्मी देवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालग्र 
कालो राखा. गांव डाकखाना देवगढ़, (विहार) 
राजकुमारी गणेश शर्मा आदर्श संस्कृत पाठशाला. 
कोलहांता पटोरी, बिहार 


हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जंगला 
रोहरू, हिमाचल प्रदेश । 


6. स्वामी प्राणकुशचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, 


हलासगंज, गया 


>.े ये मेनननममकक>- ० के » “क+क३ ०००० ८ >> ०» >न»- 


वही 


वही 


अत सात 


शिक्षण 


अनुसंधान 


निशन्नण 


बढ़ा 
वही 


वही 


72,40,0]| . 


जा 8 
बज 
रक्त 
प् 
(जि 
च्छि 


0.9 2, ७4 - 


5. ४ ५ [3३ 


५ ४त 5 


#.4 ऐ, ४ ९० 


5६ ई 55 


3 3, 85५; 


7,.57,५909 9 


"5.७४, 77 


+१, 406. 5 08) 


6.45, 8 69 


वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक 
व्यय,/फर्नीचर /ग्र थालय की 
पुस्तकें/भमवन की मरम्मत 


वेनन/छाववुत्तियां/आकस्मिक 
व्यय कर्नीचर[यात्रा. भत्ता/ 
दैनिक. भन्ता/पुस्तकें/भवन 
को मरम्मत, तथा पुस्तकों का 
मुद्रण ! 


वेतन छात्रव॒त्तिया/भविष्य 
निधि आकस्मिक व्यय 
फर्नीचर/पुस्तकें तथा टकंण 
मशोन की खरीद । 


दावे निया आकस्मिक व्यय 
फर्नीचर पुस्लके/मवन की 
मरम्मत: 


वतन छात्र बलिया फर्नीचर 
भफकेस्मिक ब्यय भवन की 
प्रस्म्मन । 

बरतने छात्नत लिया आपइश्मिक 
ब्यय यावा भत्ता 7व दनिर भा 
दस्त राजद पृस्नके : 


बहा 


छाजब लिया बन  कर्नीचिर . 
प्रकाशन भवन की मरम्मत, 
विज्ञापन । 
वेतन; आकस्मिक व्यथ। यात्रा 
एवं देनिक मन्ता/छाज्नव॒त्तिया, 

पुस्तक एवं फर्नोचर । 

वेतन आकस्मिक ब्यय/ग्रंयालय 

पुस्तक 


वही 


वही 


हज 


7. प्रजञाना पाठशाला मंडल धाई, जिला सतारा 


महाराष्ट्र 


53 राजा बेद काव्य पाठशाला डी 70/][[ क्रास 
स्ट्रोट, श्रो नगर कालोनी, कुम्बाकीनम 


9. भारतोय चत्‌ धंन वेदभवन न्यास. स्वदेशी सदन 
सिविल लाइल्स, कानपुर 


20- मुख्याधीण थातई, कन्या ग रकुल महाविद्यालय, 
हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 


3] कल्पलर अन्‌ मंधान अकादमी पास्ट का 
संख्या 857, बगलोर 
उच्चतर शिक्षा 


[. भारतोय विश्वविद्यालय संघ, न दिल्‍नी 


2 डा. जाशिर हुसैन मैमोरियल शालजेज टुह्ट 


५ श्रो अरविन्दों अल्तर्गाप्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
संस्थान, आरोविले 


+- श्रो अरबिन्दों अन्‍्तराष्ट्रीय शिक्षा केसर, 
पाण्डिचेरों 
५. मित्रा निकेतन जे ल्‍्तानाद, दर राम 


७, भौक भारती, सनोसरा 
नई शिक्षा नोति का कार्यान्वयन 


!. आतइडशिडिया प्राइमरों टीचर्स फेडरेशन, पटना 


3विडयत हिम्टी कांग्रेस, इलिटास विभाग. दिल्‍ली 
विश्व विद्यालय, दिल्‍ली 


अगमा, आल्या, अराधना पर परियाजना 





4 5 6 
4, 26, 450 अनुरक्षण अनुदान 


32,86,0009 


4,39, 600 


],0, 700 


_24, 937!) 


4, 0 4, / ७0 


| 2. 5, (॥॥)।॥ 
(5. 3 .), 0 () (। 


) ७5. 2 %, 0 (0 (५ 


न 


, (4९07 


# / ७) 


हू 


9, 04, [ ॥*' 


4, 44.94 5 


शक्षिक काम कलापो का प्रसार २; 09, ७0 


पंलिहासिक उहलओ पर समस्यय और 
धारमस्थरिक क्रियाकलाए 


वेतन छात्रवृत्तियां 


बही 


बहा 


!7वा द्िवाधिक सम्मेलन आभावाोजित 
करना 


3.0 0... कांग्रेस का 52वां सत्र आयोजित करने 


के लिए 


क्रमसं> एजेंसी/संगठन का नाम व पता 





भैजे 


गर औपचारिक, शिया 
आन्श्र प्रदेश 


।. एम वेंकटरमैया फाउन्डेशन वेस्ट, सिकन्दराबाद शैक्षिक/सामाजिक ग्रामीण सामुदाशिक 


2. गाव पुत्र जिर्माण ते गठन. ग्‌ स्टूर-5 22409 


3. भागवात्‌ ला धर्मार्थ न्‍्यास, 538055 जिला 
विशाखापतनम 


4. प्राज्य भाषा विश्यापीठ, जिला कृष्ण, आन्क्र 
प्रदेश 


5. रायलासीमा सेवा समिति तिरूूपति-5750 ! 
6. महालक्ष्मी कक््याण सोसायटी. विजयातगरम-3 
7. ग्राम सेवा समिति, जिला चित्तूर 

५. आं: प्र: ग्रामोण पुनः निर्माण जिना बिन्त्‌र 


५. ग्रामीण शिक्षा सोसायटी, पुनयानर- 
57247 जिला-चित्त र 


0. जागृति, मारूकुह गांव, नेल्लोर, जिला 


. हैदराबाद जिला महिला मण्डालुत्ता समाख्या 
हैदराबाद- 5005873 


]2. श्रीनिवास महिला मण्डली जिला प्रकाशम 


3. अनंद वे ल्‍लार संगम सप्नाथी स्ट्रीट, 
सिख्यनाइकेल लिची- 620095 


4. सेबा मन्दिर, हिन्द पुर सेवा मन्दिर 
5522 


5. भारताँय एकोकत विकास के लिये सामाजिक 
कारंगाई, तिखू्षति- 5]7002 


6, लौक विकास कार्रवाई संमठन, जिला 
चित्तूर- 57423 


7. कलेक्टिस आर्डर कार रूरल रस्टरक्शन 
एजूकेशन, कुप्पम, जिला चित्तुर- 57425 


१8. भारत सेवा सर्मिति, चित्तर 
9. नवचेतना शेक्षिक एकार्देशम 


20. छबुता हैदयवा( 


एकीकृत बिकास 
वही 
वह 
बही 
बहो 


वही 


बड़ी 
बह्ढो 


बही 


वही 


वही 


5 





संगठन की संक्षिप्त गतिविधियां 


276 





44.4.33 


4.30, 4300 


.32, 79७: 


+, 44. 765! 


2,32,090 


+$१0,.3] 5 


3,54,687 


2, 4, 5 77 


4,45, 8 0 0 
2,22,900 


5:77,607 


(रूपये) 
यां बर्ष 990--9] प्रयोजन, जिसके लिए कैफियत 
में सहायता अनुदान का उपयोग 
अनु दान की राशि किया गया था । 
4 5 6 
838000. डो० आर> यू< 
4,72,077 00 गै> और शि> 
2,38,89,033. 00 गै> औ> शिक्षा 
केन्द्र ई> एण्ड आई 
3, 23, 9! 25 गै> औ> शिक्षा 


कंस्ट 


400 गै> औ> शिक्षा 
कंस्द्र 


25 गें० औ/- भि० केन्द्र 


800 गै> औ- शिक्षा 
केन्ट्र 


।00 गै> औ- शिक्षा 


कम्द्र 


00 मग॑ > और शिक्षा 
केन्ट 


09 गे > औ> शिक्षा 


हु करन द्र 


(0)5] ग छ भी 5 शिक्षा 
कन्द्र 
50 गौ आअौी> शिक्षा 
!07 यँं ७ जी० शिक्षा 
ढा। प्रार० यू: 

00 गे ० जौर शि+ 
59ग० औ० लिक्षा 


३30 ग> औ० भ 


]09 गै> औ० शि० 
00 गै> औ० शि० 
800 पै० ० शशि, 


50. प्रखण्ड लोक विक्स समिति, जिला मधुबनी 


किन क->ननन्‍लीन तिल भा 7 जन 


>> ० अन्यनन्‍मकायारन > पकने अनान गण 8८० 


नि जीन जनक न न "जज ना तक ज+ ना - + ल्‍ +त+ जान लणन> 


धतसम 
2. असम चाय मजदूर शिक्षा बह प्रयोजनोय शक्षिक/सामाजिक ग्रामीण! ,32,790 50 गै> औ० शि० 
सामाजिक शिक्षा ओरहाट साम दायिक एकीकृत विकास 
22. भारखरी उन्नयन समिति देसाई नलबाडो | बढ़ी न न 
23. अभुनामुख अम्तोला, मबहमीडिया मदरसा वही 2,570.7!. 50 गै० औ० शि० 
समिति, नवगांव । 
24. मोरों गांव महिला महफिल, मोरोमशीन- वही >94:40% <ग +ओ 
नोगांव जिला- नवगांव ! 
25. संदाद्ध असम प्राम्य पुथभराल संस्था, जिला बहो ],9.757 25 ग० औ5 शि० 
नबगांव | 
26. देशबन्ध क्लब जिला, कछार- 78897 बड़ी 3,32,790 50 गै० औ० शि> 
27. उदालों रामारिया मदरसा जिला-जवगांव वही हद प 46. 50 व 6 बोल हि 
बिहार 
29. श्रम भारती खादीद्याभ, मुगेर वही 2.2,000 डी> आर० प्‌ ० 
29 झरिया महिला विकास केन्द्र, घनबाट वही ,76,509.. 25 गै० औ> शि० 
30. समन्वय, आश्मम, बोध, गया, ककड़ बाग, बही 3,37,000.. ई०७ एण्ड आई 
पटना 
3।. प्राकृतिक आरोम्य आश्रम, बिहार वही 2,38,502... 50 गै० औ० शि० 
32. इन्दिरा मांधी समाज सेवा आश्रम, कंकड बाग वही 0,38,500.. 30 मै० औ> शि० 
पटना 
33. बिहार दलित विकास समिति, पटना वही 4,80,600..._ 00 गैं० मो० शि० 
34. अन्थ्थोदय लोक कार्यक्रम (अलौक) पश्चिम वही 6,0,26... ई०> एण्ड आई० 
चम्पारन 
3$. संथास परगना प्राम उच्चोग समिति, देवगढ़ वही ,28, 562 30 मैं० औ० झि० 
संचाल परगना 
36. ब्रोस्मा राजगढ़ो महिला समिति, (सेवा), वही 2,35,0$ 9 00 गै० औ>० शि+ 
घुंगेर 
37. सर्वोदय आाध्रम, पी० औ० रानोपटरा बहो 5,864, 736 00 गै० ओ० छि० 
जिला पूणिया 
35. सेंट जेबिवर्स उच्चलर स्कूल, जिला सिहभम कही 2,60,278 50 गै० औ० शि० 
39. जे० पी० सरायसा सेवा आश्रम, समस्तीपुर व्ड़ी 2,43, 580 30 गैं० औ० शि० 
40. शंथाल परगना अधहदोदय आश्रम बही ),38, 354 30 गैं० औ० शि० 
4]. बोधरिष्िह प्रखण्ट स्वराज्य विकास संघ बहो 4, 9, 4 4 00 गै० औो० शि० 
मधबनी 
322. बनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा जिला रोहतास बही 2,45,586 ]00 गै० औ>० जि? 
43. ममग्न ग्राम स्वराज्य सथ, नासन्दा वही ],38, 500 30 गै० औ० शि० 
44. ब्राम स्वराज्य समिति, पटना वही _ 3,04,437 50 गै> औ० भि: 
45. बिनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षा केंन्द्र, बही ),837,925 60 गै> और शि० 
तासस्‍्दा 
46- सस्शाग्राम विकास समिति, वैशाली बही ),38, 500 30 गै० औ७ शि* 
47. नवभारत जागति केन्द्र अम्पारन, हजारोबाग वहीं 2,37,722... 60 गै० औ० शिर 
48. अदीति, मघुबनी वही ७,62,369.. 200 गै> औ> शि> 
49. दरमंगा जिला खादी प्रामोद्योग सघ दरम गा वही ,53, 540 60 गै> औ० शि> 
वही ),38,500... 30 गै० औ० शि० 
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आनन्द निकेतन आश्रम न्यास, बड़ौदा 
भावनगर महिला संघ, भावतगर- ४ 400 


ग्राम निर्माण केलवाणी मण्डल, जिला भारोच 


. लाल भाई ग्रुप ग्रामोण विकास निधि, 


अहमदाबाद 


. लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसरा. 


जिला भावनगर 


. मानव सेवा मण्डल न्यास, राजकोट 


. सर्वेन्ट्स आफ दि पोपल सोसायटी अहमदाबाद 


श्री पंच महल केलवाणी कलोल, जिला पंच 
महल 


, श्री सरस्वतम, कच्छ जिला 
). स्वराज्य आश्रम, जिला सूरत 


. अंजुमन ए तालिमीइदारा 


नरोत्तम लाल भाई, 
ग्रामीण विकास निधि, 


अहमदाबाद 

गजरात स्टेट क्राइम प्रिवेशन टुस्ट 
अहमदाबाद 
केबर वेलफेयर ट्रस्ट. 

अहमदाबाद 

शहर सामाजिक समिति. 
अहमदाबाद 

रती, मोती पावती, 

अहमदाबाद । 


लक्की शिक्षा सोसायटी, है रबःणा 


शिक्षा समिति प्रशिक्षण कालेज, 
मोनीपत 


विद्या महासभा कन्या गुरूकुल 
महाविद्यालय, सोनीपत 


जनता कल्याण समिति, 


मद्न्द्गढ़ । 


हरियाणा पश्लिक स्कूल 
शिक्षा समिति. खरखोंदा । 


परतीय क्षेत्रों के प्रामी ग विकास 
के लिए सामाजिक कार बाई 
मोसायटी, जिला सिरमी र 


ग्रामोण शिला के माध्यत से 
सामाजिक उत्थान सोसायटी. 
सोलन 
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74. जरूरतमम्द लोगों के लिए 
जन-का रंवाई, अन्धेरी, 
सिरमोर . 

75. ग्रामीण मानव हित केम्द्र 
(सचिव ) , जिला सिरमौर 

केरल 

76. कैरल गैर-औपचारिक शिक्षा 
और बिकास संध, विवेन्द्रम 

कर्माटक 

77. राष्ट्रोत्थान परिषद, बंगलौर 

78. कर्नाटक कल्याण सोसाइटी, 
विकबल्लापुर * 

भध्य प्रदेश 

79. जनता शिक्षा परिषद, 
जिला सतना 

४0. बाल आबास महिला समिति, 
मोराना ह 

४. गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण 
समिति, जबलपुर 


82. मोस्टेसरी शिक्षा सोसायटी, उज्जैन, 


मध्य प्रदेश 

8४५ शिक्षा प्रसार समिति, 
जिला मोराना : 

४4. कस्तुरबा गांधों राष्ट्रीय स्मारक 
न्यास, इन्दोर 

५5 तशण संम्कार, जबलपुर 

५७ मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद, 
मोपाल 

४7. एकलबव्य, भोपाल 

४५. बिस्तन साक्षरता केन्द्र, 
टीकमगढ़ 


मजिपुर 
४५. मणिपुर दावसाथिक संस्थान. 
इम्फाल 
०७. वयाजिग तत्मा कयके विकास संघ 
इम्फाल । 
महाराष्ट्र 
9]. जोवन कला मण्डल, बीड 
9०. समाज उन्नति शिक्षण कलम्बेर 
(खर्दें), जिला नादेड 
93. समाज कल्याण मण्डल, तागपर 
94. यंग इण्शियन्स, आफिस. 
अम्धेरी (पश्चिम ) 
95. मुस्लिम अप्परबर्द सेवा संघ, 
शोलापुर |; 
96. सेयाधाम पास, सदाजिलक पथ, 
कु 
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] 2 3 4 ड़ 6 
97. अहिल्या देवी होलकर, स्मारक, शैक्षिक/सामाजिक/प्रामीन/ 240080 50 गै० यौ० लि० 
जिला यवतमाल सम दा यिक/एकी कृत विकास 
98. डा० बाबा सहेब अम्बेडकर शिक्षण -अही- ]00839 25 >वही- 
प्रसारक मण्डल, 
जिला यवतमाल 
99. ओरंयगाबाद ग्रामीण युवक कल्याण मण्डल, >यहो- 480233 25 -बही- 
ओरंगाक्द । 
00. प्रवन्ध प्रशिक्षण ओर अनुसन्धान ->वही- 348880 50 -बही- 
संस्थान, औरंगाबाद 
0]. योगानन्द शिक्षण प्रसारक >्जही- 9636 25 -वही- 
मण्डल, जलता । 
02. बाला साहेब माने शिक्षण -चहो- 85024 50 -बही- 
प्रसारक मण्डल, कोल्हापुर 
03. विदर्भ प्रादेशिक बासवा समिति, -वही- 20300 25 -बही-- 
नागपुर 
04. सन्त कबीर शिक्षण प्रसारक मण्डल, ' >वही- 445800 00 -बही- 
औरंगाबाद 
05. श्री मोनी विद्यापीठ, -वही- ]32790 50 -बही- 
कोल्हापुर 
06. महात्मा फूले शिक्षा प्रसारक -बही- 246795 25 >-बही- 
मण्डल, नानदेद 
]07. अपंण शिक्षा सोसायटी. -अही- ]]9746 25 >अबही- 
औरंगाबाद 
08. जवाहर लाल नेहरू शिक्षण -वहीं- 35995 75 -बडी- 
प्रसारक मण्डल. नानदेद 
09. श्री संजय गांधी शिक्षण प्रसारक >यही- ]20300 25 >यही- 
मण्डल, पिम्पल गांद 
0, भारतीय जिक्षा संस्थान, -अही- 763400 ई० एक्ट आई ० और 
पृ्णे गे न ञौ नि ७ केन्द्र 
]. बम्बई नगर सामाजिक >यही- ।20040 50 ग० औ० शि० 
लिक्षा समिति 
]2. ईश्वर सिह जीवन जागति >यही- 80450 25 -अही- 
मण्डल 
83. शिक्षण प्रसारक मण्डल, मधा -वही- 20300 25 -वही- 
4 .. आदिवासी सहज शिक्षण परिवार -वही- 22746 25 >वही- 
5. कै० संजय गांधी कृदा संघ, >यही- 203006 25 -अही- 
नानदेद ५ 
१6. प्रामीण अपंग पुनर्वासत पयस्था - बढ़ी - 20040 50 >वही- 
मण्डल, कोल्हापूर 
१7. पथ विद्या प्रसारक मण्ट्स - बही- [20040 50 -अहो- 
पथरदी 
8, सत्ती माता शिक्षण संस्था, -बही- ]20040 50 - बही- 


नागपुर 


जीनत 5 मरना 
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9. अबेही, बभ्वमई 
20. समुदाय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान 
अनुसन्धान, अम्बई 
हेकिक सुघार एव नवाचार 
सोसायटी, पुणे 
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, 
पुणे, उड़ोसा 
आभाय॑ हरिहर शिक्षु भवम 
सल्यवाद, पुरो 
अन्तोदय चेतना मण्डल । 
अंतोदय चेतना केन्द्र 
किओख््र । 
झंतोदय सेवा केन्द्र, कटक । 
बयदेवो क्लब, फलवाणोी । 
बनदेी सेवा सदन, जिला ग जम 
बनदेवी सेवा सदन, 
जिला गंजम 


बापूजी पथगढ़ , 
जिल्ला दोलांगिर 


भगवत पषागढ़, 

जिला बोलांगी र, उहीस। 
भेंरवो क्लब 

पुरी । 

विद्युत क्लब, प्री 
बिनापाती यू वक संघ. 
मयूरभज ! 


]24. 
4232. 
33. 


34. 
]25, 


26. 
27. 
28. 
व29. 


430. 
03॥. 
32. 


033. 
]34. 


5. निम्न आय पुनरूद्धार केन्द्र, कटक 


36. यथा तथा समाज विकास केन्द्र, 


मुवनेक्यर । 


कटक जिला आदि वासी हरिजन 
सेवा संडह्कार पोजनता , 
कटक 


दाहोखाई पवक संघ, 
पुरो, उड़ीसा । 


धकोटा युवक संघ, 
क्योंश्षर 


837. 


38. 
39. 


कटक जिला महिला विकास 
समिति, कटक 

, बांधी सेबाशम, 

बालासोर । 

पनिवा उच्चनन समिति, 
पुरो 


धुमुसरा महिला संगठन 


40. 


]42. 
43. 


44. ग्रोपोनाणज बजा संघ, 
पुरी 
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ग्राम मंगल पाठागार, कण कर शेक्षिक/सामाजिक/प्रामीण. रा 
बोलंगोर सामुदायिक/एकीकृत विकास 
होनिथा लेपरेसी रिसच ट्रस्ट, -बही- 
कोरापुट, उडीसः 
इन्ड० रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड -बही- 
डसास्टर रेस्प सबिस, कोरापुट, 
उड़ीसा 
इस्टरनेशनल इन्डीसेन्सी प्रीवेनशन -अही- 
मव्तेंट, कटक । 
जाटिया युवक सच, -बहो-- 
घेनकनाल । 
जन कल्याण समाज, -बहो- 
पुरो 
जयन्ती पाठमार, - बही- 
संजम 
जयन्ती पाठागार -बहो- 
ज्योतर्मंयी महिला समिति, ! -बहो- 
कटक, उड़ीसा 

. नवसासदरी, धनफलाल -वही- 
उड़ोसा 
लोक जक्िति, -बही- 
बालासोर 
एम० ओ० क्लब, - बहो- 
पुरो 
मण्डल पोखा रो यूवक संघ, -वहो- 
बालातोर 
जागरण, कोरापुट >अबहा- 
नेताजी यवक सं, - बही- 
बालासाने 
नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, -वही- 
पुरो 
ओल्ड राऊरकेला शिक्षा, -अहो-- 
सुन्दरमढ 
पालो मंचल युवक सब, -बही- 
पुरो 
पल्लीश्रो, -बही- 
कटक 
पोपल इन्स्टोट्यूट फार -बही- 
पारटोसीपेटरी एक्शन रिसच, 
घेनकनाल 
प्रमति पाञगार । | -कहाँ-- 
प्रगति पाठायार, -चहो-- 


4 


480466 
222890 


39505 


5]2935 
33050 
384426 

4565] 


4008॥ 


550340 
।4540 
425467 
33977 


20954 


396585 
454470 

3246409 

2340050 


428229 


385498 
362220 


ह+-- + “ज>क-त-+म-न++भ बन कम ++ाम»+न-न+--- जार." "----वममननाज॒छ-ा९५+ भरकम एन ३०० अमन ५ -3.. 32-५७ “अमान. «4 24० बन 
मु की किन्ममम----मान “जन + कट जय.) "रिन-ननन-टननन - 3 तिननकनअन-->ऑकनकान्मकनन “रण 5 





रे ० 0गौ० | भौ शि० 
]00 गे ० जौ० शि० 


00 मै ० औ० लशि० 


]00 गे ० भी शि० 
25गै3औ० शि० 
]00गै ० औ लशि० 

00म० औ० शि० 


]00 मै ० औौ० शि० 
१00 गँ >जऔी० जि० 


25 में ० और जि 3 
]00 7० औ० शि०' 
50 मैं औ- शि< 

50मै० औ० लि० | 


00 गै> औ> ६2 
50गं०औ० शि०; 


00 गै> औ० जि 

00 गैँ > औ० लि० 
50ग०औ० शि०, 
50ग० ज० शि० 


00 में ० औ० जशि० ; 


है 56 गे 6 | छ ि छू । 
50 मे ०ओ० शि० 


(3८६५ (4 किरनल०>> बा रपामकेी नि पे ५7 29४ 7०४ + नआेंन २ कप ५ कप 





2 


व ऑयल 


१67. खोेघातोब पोठासार, 
बालासोर । 
रामजी युवक संघ , 
बोलगोर 
69. ब्रामीण विकास सोसाहटी, 

कटक 
रूरल एजकेशन एण्ड एक्शन फार चेंज, 
भुवनेश्वर 


पक 


ग्रामीण महिला विकास सेवा; 

केमा, धेनकनाल 

समग्र विकास परिषद, 

बासासोर 

73. साम्राजिक सेवा सदन, 
चेनकनाल 

]74. सर्वोदय समिति, 

कोयपुट 

विकास कारये सोसायटो, 

मबूरभंज, उड़ीसा 

, स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकास 

सोसाइटी , जिला कोरापुट 

श्री सत्यसाई सवा समिति, 

जिला सुन्दरगढ़ 

8. ओ शारदेश्वरी पाठगार॥ 

जिला बीलगोर! 

सुभद्र मेहताब सेवा सदन, 

जिला फुलबनी 

स्वासी विवेकानन्द समाज कार्य 

तथा सम्बद्ध सेवाएं संस्थान, 

जिला कालाहाप्ढी 

3गोर प्रामोण विकास मोसायटी' 

मुवनेश्वर 

उत्कल नवजीवन मंण्यल, 

जिला छतकनाल 

उत्कलमनी सेवा स भ, 

जिला पुरी 

विकास भुवनेश्वर 

विवेकासन्द पाली अग्रगार्भा 

सेचा प्रतिष्ठान, 

अवनेश्यर 


समुदाय कल्याथ एव सम्पन्न 
मोसाइटी, भ्वनेश्यर 


नारी शक्ति समाज, जिला 
पुरो 


अग्रगाभी, काशोपुर 


468. 


470. 
7]. 


472. 


75. 


]79. 


80. 


48] . 
482. 
483. 
84. 
485. 
486. 
887. 


458 9. 


- सौसाइटो फार हयमन रिसोर्स 
भा कलाम 


" डिक मत *++->+ » अििजििनण- निलन-+। ---०+०+>व न न बे >> »+ 
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शेसिक/सामाजिक/ग्रामीण 
साम्‌दायिक/एकीकृत विकास 


-अही-- 


4 


228980 


478848 


480327 


342432 


250424 


]57080 


448505 


238840 


600670 


439व]7 


]80058 


386796 


240076 


535974 


5]2954 


432663 


34]24] 


364027 


450860 


323583 


]9938 


3030 725 


438330 
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50 गै० औ० शि० रा 
00 गं० औ० शि «० 
]00 गे ० औ० शि० 
00ग ०औ० शि०; 
50गौ ० औ०शि० 
50 ग०औ, शि० 
00 गे ० औ० शि० 
50 गे ० औ०शि० ; 
00गं ० औ० शि० 
00ग ० औ० शि ० 
50ग 2 औ० शि० 
50ग०औ० प्लि० 


]00ग ० औ० शि० 


00 ग ० औ० झि०. तथा 
डी० आर०्य 


300ग ० औ* शिर 
00ग ० औ० शि० 
50ग ० औ० शि० 
50 ग ० औ० शि०] 
00 गँ ० औ० शि० 
50ग० औ० शि० 
50गे०और० शि० 
800 में ७औ० शि० 


डी० आर० य०;| 
00गे ० गौ० शि० मु 


तथा 


अं >+-++ वजन नल ननान “आओ थ»। जनम गिल ली जडल चरम, 
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|| 2 3 4 5 6 

90. वाबानी शंकर क्लब, शेसिक/सामाजिक/वग्रामीण 4950 ]00 गे ० औ० शि० 
गानपूर, डाकघर, सीमौर, पुरो । सामुदायिक/एकीकृत विकास 

94. समाज काय॑े तथा समाज विज्ञान >वही- 460265 00 गं ० औ० शि० 
राष्ट्रीय संस्थान, 
भुवनेश्वर । 

92, यूवा ज्योति क्लब, -वहो- 9382 2इयें ० औौ० शि० 
जिला पुरी । 

93. आंचलिक बल्देज ज्य स्वच्छिक -बही- 3865 25 गं० औौ० लशि० 
एजेंसी, कटक । 

94. लूथरन महिला समिति, -यहो- 245274 50 गे ० औ० शि० 
जिला कटक । 

95. ग्रामीण पुनर्गठन युवा संघ, -अही- 308578 50गैँ ० औ० चिं० 
जिला घतकनाल | 

]96. पधरमंनन्दत युवक संघ, -बही- 239826 50गे ० औ० लि० 
जिला सुन्दरगढ़ । 

97. रुचिका सकल, “बही- ]724 4 25ग० औ० शि० 
भुवनेश्वर । 

98. ग्रामीण पुनर्गंटन तथा उपयुक्त -बही- 4]2976 50गँ > जौ० शि० 
प्रौद्योगिकी स्वे ज्छिक संघ, 
जिला कटक । 

99. समनवीटा ग्राम उन्नयन समिति, >वही- 255433 उ0गे ० औी० लि० 
जिला फुलबानी । 

200. लोक नायक क्लब, : -वही- 458020 00गं ०» भौ० भि. 
कटक । 

20. बाल्मिकेश्वर युवक संघ, -अहो- 287782 50गँ० औ० शि० 
जिला पुरो। 
राजस्थान 

202. अजमेर प्रोढ़ शिला संघ, -बही- 588679 !00 गै ० औ० शि०-.. 

अजमेर । डी० गार० यू ० 

203. ग्रामीण विकास विज्ञान सर्मिति. >वही- 60285] ।00 गै> औ+ शि० 
जिला जोधपुर । 

204. भोखूका चैरिटेबल ट्रम्ट, >वहो- 44545 00 गै० औ> शि० 
जिला चुरू। 

205. बीकानेर प्रोढ़ शिक्षा शु॑ंघ, >अही- 899339 50 मै> जी लि 
बोकानेर । 

206. जवाहर सेवा सदन पाहुना, -अहो- 38500 30 गै० औ८ शि० 
चिसोडयढ़ । 

207. गांधी विद्या मन्दिर, -बही- 4+03788 ]00 गै> औ० शि० 
जिला चुरू 

208. भीलवाड़ा जिला प्रो शिक्षा -बड्ी-- 56390 ]00 गै० औ ० भि० 
सध, भीलवाड़ा । 

209, जिला महिला जागति परिवद, - >वहो- 267$9 30 गै० और ० जि० 
बाड़मेर । 

20. जोघपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, -बही- 227398 00 गै० औ> शि० 


जोधपुर | 
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2]]. लोक शिक्षण संस्थान, 
जयपुर । 
2]2. राजस्थान विद्यापीठ लोक 
शिक्षा परिषद, उदयपुर । 
23. बोध शिक्षा समिनि, 
जयपुर । 


24. राजस्थान महिला विद्यालय, 
उदयपुर । 


2]5. जिसा प्रोढ़ निक्षा केन्द्र, 
कोटा । 


26. कमैन्स बालेन्द्री सविस आफ 
तमिलनाड, चेतपुर । 


वमिलमाड 


, 2ैगोर शैक्षिक सोसायटी. 
दक्षिण आरकोट । 


बजे 
कक 
अप 


. सिसटर्स आफ ताम कांग्रेशन 
बावनोद, तिचरापहली । 
29., जी> आर० ही० कोयम्बटर 

ट्म्ट। 


। 
क् 
प् 


220. राष्ट्रोय सेवा संच . 
सन्‍्गलपटट 


22]. कृष्कामलि फाउशेशन हण्शिया, 
मड़ास । 

222, वर्मेस इण्डियन एसोसिएशन 
मद्रास 

223. मधर नाला मंघरम, 
दक्षिय आरकोट 

224. शिक्षा और विकास के लिए लीग 
जिच्रापल्की । 
उतर प्रदेश 

225, बाल कल्याण केस, 
जिला देवरिया । 


226. आदर्श जनता लिक्ष। समिति. 
जिला इलाह़ाबआाद | 


००7. बनवासों सेवा आश्रम. 
मोनभट्र । 


228. जन कल्याण शिक्षा समिति, 
जिला देवरिया 


209. लोक विकास संस्थान 
इलाहाबाद 
230. द्याना प्रामोद्योग सेव। 
संस्थान, खुर्जा 
03।. मर्बदलीय मानव विकास केरुद. 
मुरादाबाद 


तन न ज-- न न >नरनननल न ८. “४ नीनीननयन- ना 32 क्‍अननन न ननिनल--++ ०-० - 


285 


5 


शेक्षिक/सामाजिक/प्रामीण 
सामदायिक/|एकीकृत विकास 
>चही- 


-जही- 


-वही-_ 
न्‍जही- 


-बही- 


र् 


23977 


]746]93 


657880 


4385]5 


455]0 


40705॥ 


222900 


240080 


480600 


]8655 


457893 


239837 


]7074॥] 


2]6]5 


47822 


4+45800 


।6]24 39 


44576 


445] 


664484 


396275 


] ३] 


50 गै०औ० शि० 
50गै०औ० शि० 
ईं ० एण्ड आई ० 
00 गै> औ० शि० 
00 गै० औ० शि० 


00 गै० औ० शि० 


00 गै० औ+० शि> 

50 गै> औ० शि० 

]00 गै० औ० शि० 
25 गै० औ० शि० 
ई ० एक्ट आई ० 
50गै० औ० शि० 


00 गै० औ० शि० 


50गै० औ० शि+८ 


00 गैं> औ० जि < 
00 गै> औ० शि> 
400 गै> औ6 शि+ 

00 गै> औ> शि० 
।00 गै> औ० शि०ए 
]00 गै> औ>णशि० “ 


00गै > औ> शि० 
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232. सर्वोदय शिक्षा सदन, शेक्षिक/सामाजिक|ग्रामीण 237860 50 ग०औ> शि+' 
यमिति ही 2 
, शिकोहाबाद सामदायिक/एकीकत विकास 
235. यूवक मंगल दल, जही- 35१9७॥ 50गै3 औ>-लशि०' 
जिला उन्नाव ह 
234. न्यू पब्लिक स्कूल समिति, “-वही- 820300 25 गै> औ> शि+ 
लखनऊ 
2935. श्री जगदम्बा बाल विधा -क्ही- ]]9929 25 मै औ+- शि> 
मन्दिर, फतेहपुर 
236 अध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र, -अही- 32790 50 गै० औ 5 शि+ 
गोरखपुर 
237. निब॑ल वर्ग उस्थान समिति, -बही- 23359 25 गै> औ- नि 
उन्नाव 
०३8. स्वामी आत्मादेव गोपालानन्द >्चडी-- 20300 25गै० और शि० 
जिक्षा मं स्थान, फर्हखावाद 
239. समाज उत्थान एवं अनुसंधान >जही- !40]5 25 गै> और शि> 
संस्थान. इलाहाबाद 
240. जन बेतना शिक्षा संस्थान, -वही- 20300 25 गै> और शि/ 
इलाहाबाद 
24. उ> प्र० राणा बेजो माधव जन -अही- 3959]0 0॥ गै> औ+- जशि< 
कल्याण समिति, रावबरेलो 
242. जनजाति विकास समिति, >्यही- ११9४65 57१गै० औ> लि. 
मिर्जापूर 
०43. साक्षरता भवन. -अही-- 2]52 ४११00 गै० जौ ० शि 
लखनऊ 
244, समाजोस्थान एवं शिक्षा प्रचारिका -वही- 6633 25गै० और शि' 
संस्थान, मेरठ 
245. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र >वह़ी- )20]66 25 है ७ औ/- जि. 
इलाहाबाद 
246. अखिल भारतीय बाल देख-रेख ज्वही- 444765 !00 में > औ- लि> 
और विकास सोसाइटो, 
आजमगढ़ 
247. इरजाद अकादमी, >जहो- !।99१४०७ 257. औ - शि ० 
मेरठ 
248. बद्धिष्टवा बाबा सहिब ! -जही- हम कम ह0गै>औ> भिर 
डा5 अम्बंडकर स्मारक 
समिति, लखनऊ 
249, आद्भ सेवा समिति >वही- 23५29% 50 गै> और» शि- 
मुजफ्फर नगर 
250. आशा सिंह पूर्व माध्यमिक -वहीं- ॥]8660 25गै> औ> जि. 
विद्यालय, जिला हरदोई 
25]. गंगा रानो वालिका विद्यालय, -वड़ी- 2५७7 ५5 50गैं> आज भि<+ 
फ्खाबाद 
252. भहोंद स्मारक सोसायटी, >्यही- 443029 800 गै> औ० नि०' 
लखनऊ 


नी ज> डी ऑल क्‍ीननऑिनननन नाना ७ तल +>.. २ > >_>+- 5 








१) 


>छ 


5. 


«3५ 


399 


2470. 


274. 


3. तिलक शैक्षिक समिति, ह 


2 


कनल- ५ 


इलाहाबाद 
विभिन्न 


. दिगान्दर शिक्षा एवं खल-कद 


समिति, जयपुर 


5. पश्चिम बंग खेरिया सागर 


कल्याण समिति, 
पश्चिम बंगाल 


. बंगाल सोशल सविस लोग, 


कन्नकत्ता 


कलकत्ता अरबन सविस कान्साटियम, 
कलकसा 


. टैगोर ब्रामीण विवास समाज. 


कलकत्ता 


श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, 
पश्चिम बंगाल 

मनोविज्ञान एवं शैक्षणिक: अनसंधान. 
संस्थान, कलव॒ला 

ग्राम बल्याण समाज. 

डॉाबड़ा 


. विश्व भारता. 


पश्चिम बंगाल 

सम्रता सं स्था, 

ऋलकरता 

मजदहूरंदंगा कुशन रदगा आदिधषासा 
पगोमेगी | जल्ला गोल्टा. 

पश्चिम बंगाल 


5. सिद्ध कान उन्नयन समिति. 


पश्चिम बंगाल 
मारा राष्ट्रीय बुनियादा शेक्षणित- 


संस्थान पुरूलिया 


, पो एच० डो० ग्राम बिकास, 


नई दिल्‍ली 


, सा जनिक विकास एवं प्रशिक्षण 


संस्थान दिध्ली 
नहुरू बाल समिति. 
नह दिल्‍ली 

लेडी इरविन कालेज 
नह दिल्‍सी 


भारतीप बाल भवन संस्थान, 
नई दिल्‍ली 


जश--86480॥0/92---200--30-3-०5 
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-जहा- 3364:23 
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-अही- -“4|3 ०. 

अही- >59255 
>अजहा- ]6000 
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४ के मर गज हे प्रक्त मं है| 
* हिल मकशा के गण प्रा मे 


कि 


पृष्ठ तं0 252 पर विवरण सं0 2५ में आकडें, रूपये लाखों में और पढ़ें 


| लाइन 
पवित हर । 27 दर पा 062 प्र 3500 925 .45 ८८2२८ .45० 
86 702. 0 702. !० 
सभी राज्य/तंघ शासितृ७७८८८ 3५८७  09635.4] 96238.45 . 25673.56" 
कल (केन्द्र + राज्य 89866  7795७ . 66335.] 278658.65. 959973.56/ 
कि 


स्रोत : योजना आयोग " 
प्रारम्भिक पिक्षा और प्रौद जिक्षा के आकडे, योजना आयोग द्वारा, पिक्षा पर 





कार्य दल की चर्चा की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं । 
पृष्ठ सं० 255 पर विवरण सं0 25 में पढ़ें 
20 राजल्थान 59 . 3.8 89.५7 0.63" 
त 25 “जिपुरत ढ़ 57. 28 १.92 98.77 १.23% 
27 २५.०७ १.20 79,4॥ 20.89" 
दूत व ममर हवेली 20.69 9.47 84 .35 5 .6५० 
23.93 2.28... 00.00 0.00" 
संघ <9.8| ३.२4 55 ,86 46.4% 
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4288 3 5262 . 70 22.40.._ 7२00 800_ १०००.००" 
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"स्रोत : आर्थिक तर्वेक्षण ॥99।-92 और राज्य बजट दस्तावेज । 
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